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णेमिजिणतित्थयस्त्तणित्रधणे एकासीतिमो संपि 4 
वमुएवउप्पत्ती अंधकविदहिणिषव्बाणगमणे दुवासीमो संपि ,.. 
खेयरभूगोयरकुमारीलभो समुदविजयवसुएवसंगमो तेयासीतिमो संधि 
वासुएवजम्मण चउरासीमो सधि 
णारायणव्राल्कीटावण्णण पचासीमो सपि 
कंसचाणुरणिदणणो छासीतिमो संपि 
णेमितित्थकरउप्पत्ती सत्तासीतिमो संपि 
जरसिधणिहणण अहाखीतिभो सपि ष 
देवद आद भवावलिवण्णणे एक्कूणणवदिमो संधि 
गो विदमहादवीमवावलिवण्णण णवदिमो सपि ... 
रुप्पिणिकामएवसजोड एक्कणवदिमो सपि 
णेमिणाहणिव्वाणगमणं दृणउदिमो सपि 
मरुभूदकरि दजम्मावयारो तिणवदिमो सधि 
पासणाहणिन्व।णगमणं चण उदिमो सधि 
वीरसामिबोहिलामो पचणवदिमो संपि 
वीरणाहणिक्खवणवण्णणो छण्णउदिमो सधि 
वदमाणखामिकेवलणाणुप्पत्ती सत्तणउदिमो सधि 
चंदणभवावण्णणं अहृणउदिमो संपि 
जीवधरभवावण्णणं णवणडउदिमो सधि 
जबूसामिदिक्खवण्णणे सयमो तपि 

पीहकरक्वाणं एको त्तरसयमो सधि 
जिर्गिदणिव्वाणगमणे दुत्तरसयमो सपि 
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प्कादाकका निवेदन 


इस तीसरे खंडके साथ महाकवि पुष्पदन्तका यह महान्‌ अपभ्वरा 
न्थ समाप्त होता हे । इसके प्रकाशित होनेमे रगमग पोच वपं खे 
ओर ठ्गभग सात हजार रुपये खच हए । 


जैन समाजके छिए अपभरंरा भाषा हतनी अपरिचित हो गईहै 
ओर इसके अध्ययन अध्यापनकी ओरसे उसने इतनी उपेक्षा धारण 
कर क्ली हे कि उपयोगिताधादियोकी दष्टे इ प्रनथके लिए इतनी 
बड़ी रकमका ्यय करना शायद दृव्यय ही समज्ञा जाय ओर कुछ 
पजनोने यह कहा भी है परन्तु हमारी समज्षमे तो इते बदकर 
सद्य ओर हो दही नही सकता ओर प्रन्थमाटा इस प्रन्ध-र्नको 
प्रकाशित करके धन्य ही हई है । एसे देम प्रन्थोको उद्धार करके 
जनसाधारणके टिए सुम कर देना प्राचीनतर मन्दिरं ओर दूसरे 
स्मारकोके जीर्णोद्धार करनेसे किसी मी अरामं कम पुण्य-बन्धका 
कारण नहीं हे | 


पुष्पदन्तके जितने प्रन्थ उपट्ग्ध ह शरोर जिनका हमे पता है 
अन वे सभी प्रकाशित हो चुके ओर इपर तरह जेनसमाज अपने इ 
महाकविके एक ऋणसे तो कुछ अंरोमे उक्णदहो गया | अव 
जरत इस बातकी टै कि ये सतर प्रन्थ देरा-विदेडाकी यूनीवर्भिटियो, 
काठेजों ओर दूसरे विदापीठो तक पर्हैचा दिये जार्यै, जिते प्राचीन 
भाषाओंके पण्डित ओर पंशोधक इनका भटीरभति उपयोग 
कने खं | 


\111 


यदि जैनसमाजके धनी दाता इस प्रन्थका णक एक सेट खरीदकर 
जैन संस्याओमे ओर दूसरे वड़े बड़े विदापरीटोमे मैट सरूप भेज दे, 
तो जैनसाहिव्यकी वड़ी भारी सेवा ओर प्रभावना हो । यदि इस तरह 
दोडढाहसोसेटहीटे स्थि जार्यै, तो म्रन्थमााको भी बड़ी भारी 
सहायता मिल जाय जो इस समय आर्धक कष्टमे ह ओर इस टिए 
जिसका प्रकाशन-कार्य स्क-सा गया हि । 


महाकवि पुष्पदन्तके विपयमे अभी कुछ ही समय पहले मेने एक 
विस्तृत ठे “ अनेकान्तःमे ठिखा था | इस प्रन्धके सुयोग्य सम्पादक 
डा० वैय महोदयकी इच्छा हई कि वह भी इस खण्डक प्रारंभमे दे 
दिया जाय, तो साधारण हिन्दी भापा-भापी पाठक भी इस महाकषिसे 
परिचित हो जार्यै ओर वे भी इस्त प्रकाशनक महच्वको हृदयंगम कर 
सके । अतएव वह आगे उ त कर दिया जाता हं। 
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व्याख्यातं हि महापुराणममलं सुखपष्टमृष्टाक्षरेः 

स्पेया्चतसि धीमताम (वितसं चन्द्रार्कतारावधि ) ॥ १॥ 
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जीयाटिप्णकः प्रचण्डतरणिः सबौथमग्रद्युतिः ) ॥ २॥ 
--दइर्येतपयद्रये पञ्चिकरायां वतते । 
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महाकवि पुष्पदन्त 


[ इत महाकविका परिचय सबसे पहले मने अपने " महाकवि पुष्पदन्त ओर उनका महापुराण › 
रीरषक विस्तृत टेखमे दिया था! । परन्तु उसमे कविके समयपर कोई विचार नदीं करिया जा सका था । उसके 
थोडे ही समय बाद अपभ्ररा भाषाके विरोपज्ञ प्रो ° दहीरालालजी जेनने ‹ महाकवि पृष्पदन्तके समयपर विचारं ` 
शीषैक टेल टिखकर उस कमीको पूरा कर दिया ओर महापुराण तयथा यज्ोधरचरितके अतिरिक्त कविकी 
तीसरी रचना नागक्रुमास्वरितका भी परिचय दिया । फिर सन्‌ १९२६ म कविकरे तानि प्र्थोका परिचय 
समय-निणैयके साथ मध्यप्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकारित “ केटर्छग आफ मेनु° इन सी पी° एण्ड बरार, 
भ प्रकाशित हुआ । इसके बाद पर जुगलकिशोरजी मुख्तारका ‹ महाकवि पुष्पदन्तका समय › रीर्पेक लेखं 
प्रकट हुआ, जिम कोषलक्रे भड।रसे मिली हह यशोधरचरितकी एक प्रतिकरे कुछ अवतरण देकर यह्‌ तिद्ध 
क्रिया गया कि उक्त काव्यकरी स्वना योगिनीपुर (दिही) मवि सं १३५५ म हई थी, अतएव 
पुष्पदन्त विक्रमकी चोदहर्वी शतान्दिके विद्रान्‌ ह । इसपर प्रो° दीराखालजीने किर ‹ महाकवि पृष्पदन्तका 
समर्यं " शीर्पक ल्ख लिखकर बरतखाया क्रि उक्त प्रतिके अवतरण ग्रथक्रे मक अश न दाकर प्रश्चिप्त अश जान 
पढते ह, वास्तवे कविक्रा ठीक समय न्वी शताब्दी दी है । इसके बाद १९३१ मे ‹ कारजा-जेन-सीरीज' म 
यशोधरचरित प्रकाशित हुआ ओर उसकी भूमिकामि ड ° पी० एल ० वेद्ये कौधलाकी प्रतिके उक्त अंशको 
ओर उसी प्रकारके अन्य दो अशोका वि० सं० १६३६५ मै कण्डडनन्दन गन्धवद्रारा ऊपरसे जोडा हुआ 
सिद्ध कर दिया ओर तवर एक तरसे उक्त समयसम्बन्धी विवाद समाप्त हा गया । इसके बाद नागकुमास्चरित 
ओर महापुराण भी प्रकाशित हो गये ओर उनकी भूभिकाओम कविके सम्बन्धकी ओर भी बहूत-सी ज्ञातव्य 
बाते प्रकट हू । सक्षिपमे यही इस ठेखकी पूवपीठिका है, जो इस विप्रयके विययार्थियोके लिए उपयोगी 
समञ्च कर यहो दे दी गई है | प्रस्तुत ठेख पृक्त सभी सामग्रीपर लक्ष्य रखकर छिखा गया है ओर इधर जो 
बहुत-सी नई नद बतोका मन्न पताल्गादै, वे सव्रभी इसम शामिल कर दी गद है । कविके स्थान, कुर, धमं 
आदिपर ब्रहुत-सा नया प्रकाश डाला गया है । एेसी भी अनेक बात ह जिनपर पहलेके लेखकेन कोई चच 
नही कीदहै। मैने इस ब्रातका प्रयत्न क्रिया है क्रि कविक्रे सम्बन्धकी सभी ज्ञातव्य बात क्रमबद्ध रूपसे हिन्दीके 
पाठकौके समक्ष उपाध्थित हो जाय | इसके टिखनेमे सजनेत्तम प्र ० दरार जन जर डा० ए० एन 
उपाध्यायकी सूचनाओं ओर सम्मतिरयोसे लेखकने यथेष्ट लाभ उटाया है । ] 


अपर्रशा-सादित्य 
महाकव्रि पुष्पदन्त अपशररा भाषाके कवि थे । इस भापराका साहित्य जैन-पृस्तक- 
मंडाेमे भरा पड़ा है । अपभ्रंश बहुत समय तक यर्हौकी लोक-भापा रही दहै ओर इसका 
साहित्य भी वहत टोकप्रिय रहा है । राजदरवारोमें भी इसकी काटी प्रतिष्ठा धी । राजरोखरकी 
काव्य-मीमांसासे पता चरता हे कि राजसमाओंमे राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, 
पूर्वकी ओर प्राकृत कवि ओर पश्चिमकी ओर अपथंश कव्रियोको स्थान मिख्ता था । पिछले 
२५-२० वर्पांसि ही इस भाषाकी ओर विद्वानोका ध्यान आकर्षित हआ है ओर अवतो 


१ जेनसादिप्य-संशोधक खंड २ अंक १८ सन्‌ १९२४) । 
२ जेनसाहित्य-संशोधक खंड २ अक २। 

३ जेनजगत्‌ १ अक्र सन्‌ १९२६। 

४ जेनजगत्‌ १ नवम्बर सन्‌ १९२६ । 
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२ महापुराण 


वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके कारण भाषाशालियों ओर मिन भिन्न भाषाओंका 
इतिहास छिखनेवाटोके छिए इस भापाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवदयक हो गया ह । 
इषर इस साहित्यके बहुत-से प्रन्थ भी प्रकाशित हो गये है । करई यूनीवरिटियोने अपने 
पाठ्य-क्रममे भी अपश्ंडा प्रन्थोंको स्थान देना प्रारभ कर दिया है| 
पुष्पदन्त इस भापाके एक महान्‌ कवि थे । उनकी रचनाओं जो ओज, जो प्रवाह, 
जो रस्त ओर जो सौन्दर्यं है वह्‌ अन्यत्र दुर्टम हे । भाप्रापर उनका असाधारण अधिकार है। 
उनके शब्दोका भडार विशा है ओर राब्दाटंकार ओर अ्थाककार दोनोसे हयी उनकी 
कविता समृद्ध है । उनकी सरस ओर साठंकार रचनाये न केवट पद्ध ही जाती थीं, वे गाई 
भी जाती थी ओौर ढोग उन्हे पदृ-सुनकर मुग्ध हौ जति थे | स्थानाभावके कारण रचनाओंके 
उदाहरण देकर उनकी कला ओर सुन्दरताकी चच करनेसे विरत होना पड़ा । 
कुल-परिचय ओौर धम 
पुष्पदन्त काद्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे | उनके पिताका नाम केडाव भद्र ओर माताका 
मुग्धादेवी था । 
उनके माता-पिता प्रहे दव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशामृतको 
पाकर जैन हो गये थै ओर अन्तमे उन्होने जिन-संन्यास केकर इारीर स्यागाथा। 
नागकुमार्चरितके अन्तमं कत्रिने ओर ओर रोगोके साथ अपने माता-पिताकी भी कल्याण- 
कामना की है ओर वर्हौ इस वातको स्पष्ट किया है" | इसे अनुमान होता है किं कवि 
स्वयं भी पहले रोव ये । 
कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब्र उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह किया? 
तब कहा कि तुमने पहले भैरव नचेनद्रको माना है ओर उसको पर्वतके समान धीर, वीर ओर 
अपनी श्रीविरोषरसे सुरेनद्रको जीतनेवाटा वणन किया हे । इसमे जो मिथ्यात्वभाव उत्पनन हआ 
हि, उस्तका यदि तुम इसत समय प्रायक्ित्त कर डो, तो तुम्हारा परटोक सुधर जाय । 
१ मूल पक्तिरयो कठिन होनेके कारण यह उन्दे संस्कृतच्छायासहित दिया जाताहै। 
सिवभत्ताईं मि जिणसण्णासे वे वि मया दुरियणिण्णासे | 
बेभणादं कासवरिसिगोत्तदं गुस्वयणामियपूरियसोत्तदं ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामई महू पियराई हतु सुहधामईं । 
[ शिवभक्तो अपि जिनसन्यासेन दौ अपि मृतो दुरितिनिर्णारेन । 
ब्राह्मणो कायपक्ऋ्रिगोत्रो गुखुवचनामूतपूरितभोत्रौ । 
मुग्धदेविकेदावनामानौ मम पितरो भवता सुखधामनी ॥ ] 
८ गुरु ` शब्दपर मूल प्रतिमे “ दिगम्बर ` टिप्पण दिया हुआ है । 
९ णियसिरिषिसेसणिजियसुरिदु, गिरिधीरवीरभदरवणरिदु । 
१६ मण्णिड वि उ वीरराड, उप्पण्णउ जो मिष्छत्तभाउ । 


महाकवि पुष्यवैन्त र, 


इससे भी माद्धम होता है कि पहले पुष्पदन्त डेव हगि ओर शायद उसी अवस्थामें उन्हनि 
भैरव नरेन्रकी कोई यदोगाथा' छी होगी । 

स्तोत्र-साहित्यमे ‹ रिवमहिश्न स्तोत्र › बहत प्रसिद्र है ओर उसके कर््ताका नाम 
८ पुष्पदन्त › है | असम्भव नदौ जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस्र समयकी रचना हो जब वे 
दोव थे । जयन्तभ्रने इस स्तोत्रका एक पद्य अपनी न्याय-मंजरीमें ‹ उक्तं च ` रूपसे उद्धत 
किया है । यद्यपि अभी तक जयन्तभट्रका ठीक समय निश्चित नही हआ है, इसशिए जोर 
देकर नहीं कहा जा सकता । फिर भी सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होगे ओर 
तब शिवमहिम्न इन्हीं प्रष्पदन्तका होगा । 

उनकी रचनाओंपे माटूम होता हे कि जेनेतर साहित्ये उनका प्रगाढ परिचय था। 
उनकी उपमाये ओर उ्रेक्षायें मी इसी बातका संकेत करती हैः | 

अपने प्रन्थोमे उन्होने इस्त वातका कोई उषे नहीं कियाकिवे कत्र जेन हुए ओर 
केसे इए, अपने किसी जेन गुरु ओर सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चचौ उन्होने नही की, 
परन्तु स्यार यही होता हे कि पहठे वे भी अपने माता-पिताके समान हेव होगे । यह तो 
नही कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन होनेके बाद जैन हए या पहटठे । परन्तु इस 
बातमें सन्देहकी गुजाइदा मही हे कि वे टद्‌ श्रद्धानी जैन थे। 

उन्होने जगह जगह अपनेको “ जिणपयभतति धम्मासत्तिं वयसंजुर्तिं उत्तमसर्तिं विय- 
कियसंकिं ` अर्थात्‌ जिनपद भक्त, व्रतस्युक्त, वरिगटितकक आदि विरोषण दिये है ओर 
¢ मगियपण्डियपण्डियमरणे ` अथात्‌ ‹ पडित-पण्डितमरण › पानेकी तथा वोधि-समाधिकी 
आकांक्षा प्रकट कीहै। 

८ सिद्धान्तशेखेर ` नामक अ्योतिष-प्रधके कत्तं श्रीपति भटर नागदेवके पुत्र ओर 
केरावमद्रके पौत्र थे । ञ्योतिपरतमारा, दैवक्ञवह्भ, जातकपद्धति, गणितति्टंक, बीजगणित, 
श्रीपति-निव्र॑ध, श्रीपति्तमु्य, श्रीकोटिदकरण, धुवमानसकरण आदि ग्रथोके कत्ता भी श्रीपति 
है । वे बडे भारी ज्योतिषी यथे । हमारा अनुमान दै कि पुष्पदन्तके पिता केशवम ओर 
श्रीपतिके पितामह केशवमट एक ही थे" | क्यो कि एक तो दोनों ही का्यप गोत्रीय है ओर 


१ आगे बतलाया है कि यह्‌ यशोगाथा शायद ‹ कथामकरन्द ` नामकी होगी ओर उसका नायक 
भेरव नचेनद्र । भेरव कर्कि रजा थे, इसका अभी तक पता नही लगा 

२ बलिजीमूतदधीचिष्ु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेषु । 

सम्प्रयनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ -- प्रशस्ति क ९। 

३ यह मन्थ कलकत्ता यूनीवरसिंटीने अभी हाल ही प्रकाशित किया है। 

४ गणिततिलक श्रीसिंहतिलक सूपिकृत टीकासदहित गायकवाइ ओरियण्टल सीरीजमे प्रकाशित हुआ है । 

५ भटकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दनः, श्रीपती रोहिगीखं(खे)ड जयोतिः शाख्रमिदं व्यधात्‌ । 

-- ध्रुवमानसकरण । 

६ ज्ये।तिषरलमालाकी महदिवप्रणीत टीका श्रीपतिका कादयप गोत्र बतलाया है--““ काश्यपवंह- 

पुष्डशेकखण्डमातेण्डः केशवस्य पोत्रः नागदेवस्य सू नुः श्रीपतिः संहिताथममिधातुरिच्छुराह-- '" 
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दूसरे दोनोके समयमे भी अधिक अन्तर नहीं हे' | 

केरावभद्रके एक पत्र पुष्पदन्त होगे ओर दृप्त नागदेव । पृष्पदंत निष्पुत्र-कल्त्र थे, 
परन्तु नागदेवको श्रीपति जते महान्‌ ज्योतिपी पुत्र हए | यदि यह अनुमान ठीक हो, तो 
श्रीपतिका पुष्पदन्तका भतीजा समन्नना चाहिण । 

पुष्पदन्त मूटम क्कि रहनेवाटे थे, उनकी रचनाओमे इस बातका कोई उद्टेव नहीं 
मिक्ता । परन्तु उनकी भाषा व्रतराती है कि वे कर्नाटकके या उसमे ओर दक्षिणके द्रविड 
प्रान्तोके तो नही थे । क्योकि एक तो उनकी सारी रचनाओमे कनड़ी ओर द्रविड भाषाओके 
राका प्रायः अभाव हं, दूसरे अव्र तक अपभ्रंदा भापाका एसा एक भी प्र॑थनहींमिलादहे जो 
कनौटक या उसके नीचेके किषी प्रदरेराका बना हआ हो । अपभ्रंश साहिव्यकी रचना प्रायः 
उत्तर भारत ओर राजप्ुताना; गुजरात, माट्वा, वरासे ही होती रही हे । अतएव अधिक 
समव यहीहिकिवे इसी ओरके हो। 

श्रीपति स्योतिपी रोहिणीगरेटके रहनेध्राढे थे ओर रोहिणीषवेड वरारके बुटाना जिटेका 
रोहनस्नेड नामका गौव जान पडता हेः । यदि श्रीपति सचमुच ष्टी पुणदन्तके भतीजे हो तो 
पुष्पदन्तको भी बरारका रहनेवाखा मानना चाहिए । 

वरारकी भापा मरादी है। अभी गण वा० तगारे एम० ए०, बी टी० नामक 
विद्रानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराटीका महाकवि बरतङाया हे ओर उनकी रचनाओमेपे बहुतसे 
एसे शाब्द चुनकर बतलवरे है, जो प्राचीन मरा्पि मिलते जुरते है'। वेयाकरण मार्कण्डेयन 
अपने ‹ प्राकरृेत-सवैस् › मे अपथा भापाके नागर, उपनागर आर त्राचट ये तीन भेद्‌ किये 
हे | इनमेसे त्राचटको खाट ( गुजरात ) ओर विदभ (वरर) की भाषा बतलाया हं। 
पुष्पदन्तकी अपह त्राचट होनी चाहिए । 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिपरत्नमाटा › पर स्वय एक मराठी टीका चख्खीथी, जो 





१ महामहोपाध्याय प° सुधाकर दिवेदीने अपनी ' गणिततरगिणी' मे भ्रीपप्तिका समय शग स ९२९१ 
ब्रतलाया है ओर स्वय श्रीपतिने अपने "धीकोटिदकरण'म अर्टगणसाधनके छिए श० सं० ९६१ का उपयोग 
क्रिया है । जिसे अनुमान होताहैकिवे उक्त समय तक जीवित ये । धुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका 
समय श° सं° ९५० के आसपाप्त बतलाया है । पुष्पदन्त श० सं° ८९४ की मान्यलेटकी दट तक 
बर्कि उसके भी बाद तक्र जीवित ये। अतएव दोनकि बीच जो अन्तर है, वह्‌ इतना अधिक नक्हैकि 
चचा ओर भतीजेके बीच क्ञभव न हयो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक्र पादं हो। 

२ बुलढाना जिलेके गजेदियरसे पता चला दै कि इस रोहनखेडमर ईताकी १५-१६ वी शताग्दिमे 
खानदेशके सूत्रदारो ओर बहमनी खान्दानके नवाबोके बीच अनेक लब्यो हुई है । 

देखो स्याद्र ( मासिकपत्र ) का अपरेक १९४१ का अक, प° २५३-५६। 
४ कुछ यथोदेसे शब्द देखिए उक्रकरुरड~उकिरडा ८ घूरा ), गंजोषियनगोँजलेले ( दुखी ) 
चिकरिखछचिखल ८ कीचड़ ), तुप्पनतूप ( घी ); पंगुरण=पाघरूण ८ ओदना ), फेडफेडणे ( खटाना ) 
बोकड~बोकड ( वकरा ), आदि । 


महाकवि वुष्पदन्त ५ 


सुप्रिद्र इतिहासकार राजबाडेको मिरी थी ओर उन्होने उसे सन्‌ १९१४ मे प्रकाशित भी 
करा दिया था | मुङ्े उसकी प्रति अभी तक नही मिल सकी । उसके प्रारम्भका अशा इस 
प्रकारदहि : “ते या ईश्वरखूपा काठाते मि | प्रेधुकत्ता श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति रलनाचि 
माछा रचितो । "' इसकी मापा गीताकी प्रद्र टीका ज्ञानेश्वसपे मिठती-जुख्ती हे । इससे 
भी अनुमान होताहै कि श्रीपति ब्रयरकेदह्ी होगे ओर इसटिए पुष्पदन्तका भी वहीका 
होना सम्भव हे | 

सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेका या मेरुपाटीके एक उद्यानमे पाति है ओर फिर 
उसके बाद मान्यग्ेटमे । मेकाडि उत्तर अकोट जिकमे है जरह कुद्धु कार्तक राष्ट्कूट 
महाराजा कृष्ण तृतीयका सना-संनिवेश रहा था ओर वही उनका भरत मन्त्रीसे प्रथम साक्षात्‌ 
होता हे । निजाम-राञ्यका वर्तमान मेड ही मान्यतेट है । 


यद्यपि इस समय मटग्वेड महाराषटकी समाक अन्तगत नर्ही माना जाता, परन्तु 
बहुतते व्िद्ानोंका मत है राषटूकुटोके समयमे वह महाराषमे ही गिना जाता था ओर इसटिणए 
तत्र वर्ह तक वेदर्मीं अपम्रेदाकी परहंच अवदय रही होगी | 


रा्टकूटोकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडी या मोरणंडीमे थी, जो महाराष्ट 
ही हे । अतएव राष्टूकूट इसी तरफके भ । मान्यगेटको उन्होने अपनी राजधानी सुदूर 
दक्षिणके अन्तरीपपर शासन करनेकी सुविधाके छ्एि बनाया धा, क्योकि मान्यवेटमे केन्द्र 
रण्व कर ही चोढ, चेर, पाण्ड्य देशोपर टीका तरहसे शासन किया जा सकता धा | 


भरतको कविने कई जगह भरत भद्र टिखा हे । नादृल्छ ओर सीख्डय भी (भटर 
विरोषणकरे साथ उद्छिवित दए है । इससे अनुमान होता है किं पुष्पदन्तको इन भद्रके मान्य- 
खेटमे रहनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे परे धूमते-घामते उस तरफ पर्वे होगे । वृत 
सम्भवदहे किये रोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हदा ओर महान्‌ राष्टरकूटोंकी सम्पन्न राजधा- 
नीमे अपना माग्य आजमानेके छिपए आकर व्रप्तगये हां ओर काटान्तरमें राजमान्य दहो गये 
हों । उस समय वरार भी राष्टूकूटोके अविकारमे था, अतणएव्र वर्हके लोगोका आवागमन 
मान्यखेट तक होना स्वाभाविक हे । कमपे कम विदोपजीवी ोगोके च्णितो ‹पुरन्दरपुरीः 
मान्यखेटका आकप्रंण व्हुत ञ्यादा रहा होगा | 


भरत मन्त्रीको कव्रिने " प्राक्रतकविकान्यरतावदुन्ध ` कहा है ओर प्राक्रतसे यर्हौ 
उनका मत्व अपश्रामें ही जान पड़ता हे । इस भाषाको वे अच्छी तरद जानते होगे ओर 
उसका आनन्द ठे सकते होगे, तभी न उन्होने कविको इतना उत्साहित ओर सम्मानित 
किया होगा 2 


द महछपुराण 
च्यक्तित्व ओर स्वभाव 


पृष्पदन्तका एक नाम ‹ खण्डं › था | शायद यह उनका घरू ओर बोरचाङका 
नाम होगा। महाराष्टरम व्व॑दरूजी, खंडोरा नाम अव मी कसरतसे र्खे जते हैं। 
अभिमानमेई, अभिमान-विह, कान्यरल्नाकैर, कविकुखतिटेक, सरस्वतीनिटय, कव्वपिसष्टं 
( कान्यपिाच या कान्यराक्षस ) ये उनकी पदव्यो थीं । यह पिछटी पदवी बड़ी अद्धुत-सी 
है; परन्तु इसका उन्होने घ्यंही प्रयोग किया है । शायद अपनी महती कवित्व- 
शक्तिके कारण ही यह पद उन्होने पसन्द किया हो । ' अभिमानमेर्‌ › पद्‌ उनके स्वभावको 
भी न्यक्त करता है। वे बडे हयी स्वाभिमानी ये | महापुराणकी उथानिकति मादरम होता है 
कि जब वे खलजनोद्रारा अब्रहेकित ओर दुर्दिनोसे पराजित होकर धमते धामते मेलपाटीके 
बाहर एक ब्रगीचेमे विश्राम कर रहे थे, तव “ अम्मय › ओर ‹ इन्द्र ` नामक दो पुरुषोने 
आकर उनसे कहा, “ आप इस निर्जन बनमे क्यो पडे हूए है, पासके नगरमे क्यो नहं 
चरते ए ›› इसके उत्तमं उन्होने कहा, “ गिरकिन्दराओंमे घास खाकर रह जाना अच्छा 


१ (क) जो विद्दिणा णिम्मड कव्वपिंडु, तं णिसुणवि सो सचलिउ खडु । --म० पु° सन्धि १; कण ६ 
(ख) मुग्धे श्रीमदनिन्खण्डसुकवोर्बन्धुगुणेर्नतः । --म० पु° सन्धि ३ 
(ग ) वाञ्छननित्थमहं कुतूहल्वती खण्डस्य कीर्तिः कृतः । -म० पु० स०३९ 
२८ क) तं सुणेवि भण अदिमाणमेड ।--म० पु° १-३-१२ 
( ख ) कं यास्यस्यभिमानरलननिल्य श्रीपुषदन्तं विना ।--म० पु० स० ४५ 
( ग ) णण्णहो म॑दिरि णिवसेतु संतु, अहिमाणमेर्‌ गुणगणमहंतु ।--ना° कु° १-२-२ 
३ वयसजुत्ति उत्तमसत्तिं वियटियसर्किं अदहिमाणंकरं |-- य° च ० ४-३१-३ 
४ भो मे केसवतणुरहे णवसररहमुह्‌ कव्वरयणरयणायर । म० पु° १-४-१० 
५-६ (क ) ते गिषुणेवि भर वुत्त ताव, भो कडकुकतिल्य विमुक्कगाव ।--म० पु° १-८ १ 
(ख ) अग्गह्‌ कदराउ पुष्फयतु सरसदणिक् | 
देवियहि सरूउ वण्णह कदयणकरुकतिकउ ।-- य ° च ° १-८-१५ 
७ ( क ) जिणचरणक्रमलभत्तिछएण, ता जपिउ कव्वपिसहछछएण ।--म० पु° १-८-८ 
( ख ) बष्टाविउ कद कव्वपिसष्छउ, कि तुह सच क्षप गदड ।--म० पु° ३८-३-५ 
( ग ) णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसद्धेण पहूतियमुहेण । --ना ° च० अन्तिम पद्य 
¢ 10 महि परिभमंतु मवाडिणयर्‌ । 
अबहेरियखल्यणु गुणमहंतु दियं परादउ पुप्फयतु । 
णदणवणि किर वीसमह्‌ जाम तहिं बिण्णि पुरिस संपत्त ताम। 
पणवेप्पिणु तेहि पृक्त एव॒ भो खंड गखियपावावलेव । 
परिभमिरभमररवगुमगुमति किं किर णिवसहि णिजणवणति । 
करिसरबहिरियदिचक्वालि पदसरहि ण किं पुरवरि विसालि । 
तं सुणिवि भण अहिमाणमेङड वर खञ्ज गिरिकंदरि कसेर । 
णउ दुञ्जनभउदहावंकियाई दीसंतु कटुसभावंकियाईं । 





महाकवि पुष्यदन्त ७ 


परन्तु दुर्जनोकौ टेढ़ी हे देखना अच्छा नही । माताकी कखे जन्मते ही मर जाना अच्छा 
परन्तु किसी राजाके श्रूकुचित नेत्र देखना ओर उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं । क्योकि 
राजलक्ष्मी दुरते हए चैवरोकी हवासे सारे गुणोको उड़ा देती हे, अभिषेकके जरसे जनताको 
धो डारती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पे रली रहती है, मोहसे अंधी रहती है, मारण- 
खीला होती है, सप्तांग राज्यके बोक्षेसे ट्दी रहती दै, पिता-पुत्र दोनोमे रमण करती हे, 
विषकी सहोदरा ओर जड-रक्त है । रोग उत्त समय पसे नीरस, ओर निधिरेष ( गुणाव- 
गुणव्रिचाररहित ) हो गये है किं ब्रृहस्पतिके समान गुणियोका भी द्वेष करते है । इस्तकिए 
मेने इस वनकी रारण खी है ओर यर्हीपर अभिमानके साथ मर जाना टीक समन्ना हे। 
पाठक देखे कि इन पेक्तियोमे कितना स्वाभिमान ओर राजाओ तथा दूसरे हृदयहीन लोगोके 
प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भ हे | 

एेसा माद्धम होता है कि किसी राजाके दारा अव्रहेटित या उपेक्षित होकर ही बे घरसे 
चर दिये थे ओर श्रमण करते हए ओर बडा रम्बा दुर्गम रास्ता तय करके मेरुपारी 
प्च थे । उनका स्वभाव घछाभिमानी ओर कुछ उग्रतोथा दही, अतएव कोई आश्रय न्दी 
जो राजाकी जरा-सी मी टेद्री भौहको वे न सह स्के हो ओर इसीलिए नगरमे चख्नेके आग्रह 
करनेपर उन दो पुरुषोके सामने ही राजाओंपर वरस पड़ हो । अपने उग्र छवभावके कारण 
ही वे इतने चिद्‌ गये ओर उन्हे इतनी वितृष्णा हो गई कि सवत्र दुजन ही दुर्जन दिखाई देने 
खगे, ओर सारा संसार निष्फक, नीरस, डष्क प्रतीत होने ठ्गाँ | 

जान पडता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बडे पारी थे । उन्होने कविवरकी प्रक्रतिको 

समन्न लिया ओर अपने सदून्यव्हार, समाद्र ओर विनयशीठतापे सन्तुष्ट करक उनसे वह 
महान्‌ काय॑ करा छया जो दूसरा शायद ही करा सकता । 

रजके द्वारा अवहेठित ओर उपेक्षित होनेके कारण दूसरे ोगोने भी शायद उनके 
साथ अच्छा व्यवहार नदी किया होगा, इसषिए राजाओके साथ साथ ओरोसे मी वे प्रसन 
नहीं दिखाई देते, उनको भी बुरा-मखा कहते दै; परन्तु भरत ओर ननकी ठगातार प्ररांसा 
करते ह्ेए भी वे न्ह थकते । 





घत्ता-- वर णसव धवलच्छिे होहु म च्छे मरउ सोगिमुदणिगमे। `` 7" 
खलकरुञ्छयपहूषयणदं भिउडियणयणडई म गिहाल्ड सूरग्गमे ॥ 


चमराणिलउङ्कावियगुणाई अहिसेयघोयसुयणत्तणाह्‌ । 
अविवेयइ दप्पुत्तालियोद्‌ मोह मारणसीलियाई । 
सत्तगरञ्जभरभारियाई पिउपुत्तरमणरसयारियाईं । 


विस्सहजम्मह जडरत्तियाह किं लच्छि विउसविरत्तियाई । 

संपद्‌ जणु नीरघु गिव्विसेषु गुणवंतउ जहिं सुरगुरुवि देसु । 

तदं अम्दह्‌ लद काणणु जि सरणु अहिमाणे सदह वरि शेउ मरणु । 
१ जोजो दीषदषो सो वुजणु णिप्फटु णीरसु ज सुकउवणु । 


८ महापुराण 


उत्तरपुगणके अन्तमे उन्होने अपना परिचय इस रूपमे दिया हे, ¢ सिद्धिविलाप्तिनीके 
मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरत संभूत, निर्धनं ओर धनियोको एक दृष्टिसे देखनेवाटे, 
सारे जाक अकारण मित्र, शाब्दसटिय्ते वदा दृआ हे काम्य-स्रोत जिनका, केरावके पुत्र, 
कार्यपगोत्री, सरम्बतीविद्ासी, सूने पडे हए धरो ओर देवकुटिकाओमे रहनेवाठे, कटिके 
ग्रबट पापपो रहित, वेसवार, पुत्रकत्रहीन, नदियो वापिकाओं ओर सरोवरोमे स्नान 
करनेवाठे, पुराने वस्र ओर वल्क पहिननेवाटे, धूटधूस्रित अंग, दृर्जनोके संगसे दूर 
रहनेवाटे, जमीनपर मोनेवाठे ओर अपने ही हाथोको ओदृनेवाठे, पंडित-पंडित-मरणकी 
प्रतीक्षा करनेवाटे, मान्यगेट नगरमे रहनेवाटठे) मनमें अरहतदरेवका ध्यान करनेवाठे, भरत- 
म॑त्रीदरारा सम्मानित, अपने काव्यप्रवघसे खोगोको पुखुकित करनेवाठे ओर पापरूप कीचडको 
जिन्होने घो डाटा ह, एसे अभिमानमेर्‌ पुष्पदन्तने, यह कान्य जिन-पदकमलोमे हाथ जोड़े 
हए भक्तिपूरवक क्रोधनसंवत्सस्की असाद खुदी दसवीको बनाया । 

इस परिचयसे कविकी प्रकृति ओर उनकी निस्सगंताका हमारे सामने एक चित्र-सा 
निच जाता है । एक वड़े भारी साम्राञ्यके महामत्रीद्रारा अतिराय सम्मानित होति हए भीवे 
सर्वथा अर्किचन ओर निर्दि ही रहे जान पडते हे । नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे 
वे मुनि ही थे। 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हे कि ^ मे ध्रनको तिनकेके समान गिनता 
# | उसेमै नहीटेता। मे तो केवट अकारण प्रेमका भूखा ओर सीसे तुम्हारे महट्मे 
है" । मेय कविता तो जिन-चरणोकी भक्तिसे ही स्पुरायमान होती ह, जीविका-निरवाहके 
खयाल्ते नहीं । "' 


~ ~ -------- मी 


महिषषयणयलठ करपगुरण 
मण्णखेड पुरवरे गिवसेतं 
भरहमण्णागिजं णयणिर्एं 
पुप्फयंतकदणा धुयपके 
कयउ कल्य मत्तिए परमस्थ 
कोदणसवच्छरे आस्ाटए 


२ धणु तणुसमु मञ्खुण तं गहणु 
देवीसुअ सुदणिहि तेण हउ 
३ मज्छ कत्तणु जिणपयभत्तिष 


१ सिद्धिविलासिणिमणहरदृप मुद्धाएवीतणुसमएं । 
गिद्धणसघणलायसमाचत्त सव्वजीवगणिक्छारणमित्ते || २१ 
सद्‌सलिकपरिवड्भियसोत्त केसवपुत्त कासवगीत्त | 
विमकुसरासइजमियविलासै सुण्णभवणदेवउलगिवासं ॥ २२ 
कालिमल्पवल्पडलपरिचत्त णिग्धरेण गिप्पुत्तकरतते । 
णह-वावी-तलाय-सरह्वाणं जर-चीवर-वद्छल-परिहाणे ॥ २२ 
धीरे धूली-धूसरियगं दुरुयराञ्ज्चय-दुजणसगे । 


ममियपोडियपडियमरणे ॥ २४ 

मणे अरदतु देउ स्नाते | 
कव्वपत्र॑धघजाणियजणपुलए्‌ ॥ २५ 

जह्‌ अिमाणमेरुणामके । 
जिणपयपकयमउलियहत्थ ॥ २६ 

दहमए दिये चंदरुदरूढप । 

णेह णिकारिमु इच्छमि । 

णिलए बुहारए अच्छमि ॥--- २० उत्तर पुर 
पसरह्‌ णड गियजीवियवित्तिहे ।--उ ० पु° 


महाकवि पुष्पदन्तं ९. 


इस तरहकी निस्पहतामे ही स्वाभिमान टिक सकता है ओर देसे ही पुरुषको 
 अभिमानमेर्‌ ' पद शोभा देता है । कविने एक-दो जगह अपने रूपका भी वणन कर 
दिया है, जिसे माद्म होता है कि उनका शारीर बहुत ही दुबला पतला ओर सांवटा धा । 
वै ब्रिल्कुर कुरूप थे, परन्तु सदा हसते रहते थे* । जव बोख्ते थे तो उनकी सफेद 
दन्तपक्तिसे दिरार्प धवल हो जाती थीं । यह उनकी स्पष्टवादिता ओर निरहंकारताका ही 
निदर्शन है, जो उन्हेनि अपनेको शुद्ध कुरूप कहनेमे भी संकोच न किया | 


पुष्पदन्तमे स्वाभिमान ओर विनयजशीकताका एक पिचित्र सम्भेरन दीख पडता है । 
एक ओर वे अपनेको देसा महान्‌ कवि बतलाते है जिसकी बडे बडे विडाल प्रथोके ज्ञाता 
ओर मुदतसे कत्रिता करनेवाठे भी बराबरी नहौ कर सकते" ओर सरस्वतीसे कहते है किह 
देवी, अभिमानसर्ननिख्य पुष्पदन्तके बिना तुम कहा जाओगी-- तुम्हारी क्या दशा होगी" { 
ओर दूसरी ओर कहते है कि मै दर्शन, व्याकरण, सिद्रान्त, कान्य, अल्कार कुछ भी नही 
जानता, गर्भमूख ह । न मुद्मे बुद्धि है, न श्रुतसेग है, न किंीका बर है^ । 

भावुक तो समी कवि होति है परन्तु पुष्पदन्तमे यह भावुकता ओर भी बड़ी चदी 
थौ । इस भावुकतावे कारण वे खमन भी देखा करते थे । आदिपुराणके समाप्त हौ जाने पर 
किसी कारण उन्हे कुछ अच्छा न्ह ठ्गरहाथा, वे निर्विण्णसे होरदेथे किएक दिनि 
उन्हे स्परमे सरस्वती देवीनि दरसन दिया ओर कहा कि ‹ जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाटे 
अरहंत भगवानको, जो पुण्य-वृक्षको सीचनेके टिए मेघतुल्य है, नमस्कार करो । ' यह 
सुनते ही कविराज जाग उटे ओर यदौ वरहो देखते है तो कीं कोई नही है, वे अपने घरमे 
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१ कसणसशरं सुद्धकुरूवे मुद्धाएविगन्मसभूरवे । --उ ° पुर 
२ णण्णस्स पत्थणाए कन्वपिसछ्छेण पहसियमुहेण । 
णायकरुमास्चरित्तं रयं सिरिपुप्फयतेण ॥--णायकरुमार च 
पहतियतुडिं कणा खंड । ---यशोधर्चरित 
३ तियदतपतिधवलीकयापसु ता जप वरवायाविखबु । 
४ आजन्मं ( १ ) कवितारसेकधिष्रणासोभाग्यभाजो गिरा 
दृश्यन्ते कवयो विश्चा्सकल्ग्रन्थातुगा बोधतः । 
किन्तु प्रोढनिरूढगृढमतिना श्रीपुष्यदंतेन भोः 
साम्यं बिभ्रति ( १) नैव जातु कविता शीघं त्वतः प्राकृते ॥ --प्र° शो° ४० 
५ लोके दुर्जनसंङ्ुले हतकुखे तृष्णावशे नीरसे 
सालकारवचोविचास्चदुरे खलित्यलीलाधर । 
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे कल करो साम्प्रतं 
कं यास्यस्यमिमानरननिल्य भीपुष्पदन्तं विना ॥ -- प्र ^° ४५ 


६णहुम हू बुद्धिपरिग्गहूण हू सुयदगहू णउ कसु वि केरउ ब । -उ० पुर 


१० महाप्राण 


ही है । उन्हे बड़ा व्रिस्मय दज ।* इसके वराद भरतमंत्रीने आकर उन्हे समक्षाया ओर तत्र वे 
उत्तरपुराणकी रचनाम प्रवृत्त दए । 

कव्रिके प्रपि मादरम होता है कि वरे महान्‌ विद्वान्‌ थे | उनका तमाम दर्शनशाखरोपर 
तो अधिकार धा ही, जैनसिद्रान्तकी जानकारी मी उनकी असाधारण धी | उस समयके 
प्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भापाके हो, सं्छृतज्ञ तो होति ही ये । यपि अभी तक 
पृष्पदन्तका कोई स्वतंत्र सत ग्रन्थ उपटन्ध नही हआ, पिर भी वे संस्कृतम अः 
रचना कर सकते भे | इमके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कत प्य पेद क्यि जा सकते जो 
उन्होने महापुराण ओर यरोधरचरितमे भरत ओर नन्नकी प्ररोसामे च्लि है | व्याकरणक 
दृष्टि ययपि उनम कहीं कहीं कुछ स्वलनाये पाई जाती हे, परन्तु वे कवियोकी निरकुराताकी 
ही दयोतक है, अज्ञानताकी नही | 

क विक्ती म्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्पदन्तके अव्र तक तीन ग्रन्थ उपरखन्ध हूए है ओर सोभाग्यकी बात है कि 
वे तीनों ही आधुनिक पद्भतिसे मसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हे। 

१ तिसहिमहापुरिसगणाखकार ८ त्रिपष्टिमहापुरुपगुणाटंकार ) या महापुराण । 
यह आदिपुराण ओर उत्तरप्रयण इन दो खडोमे विभक्तदहं। ये दोनो अलग अलग भी 
मिते है । इनमें त्रेसठ शखाका पुरूपोके चरित हे । पहकेमे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवका ओर 
दूसरेमें शेष तेईस ता्थकरोका ओर उनके समयके अन्य महापुरूपोका । उत्तरपुराणमे पञ्नपुराण 
( रामायण ) ओर हयिंशपुराणं ( महाभारत ) भी शामिट है ओर ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ 
रूपमे मिरे है । 

अपथररा प्रथमे सर्ग॑की जगह सन्धिर्या होती हे । आदिपुराणमे ३७ ओर उत्तरपुराणमें 
६५ सन्धिर्यो है । दोनोंका श्खोकपरिमाण लगभग बीक्त हजार है । इसकी रचनामें कविको 
खगभग छह वषे रगे थे | 

यह्‌ एक महान्‌ ग्रन्थ है ओर जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमे सव कुछ है ओर 
जो इसमे नही है वह कहीं नही हे । 


१ मणि जाएण रं पि अमणोजे कदवयदि यहद केण वि कजं | 
गणिचिण्णडउ थि जाम महाक ता ्िवणेतरि पत्त सरासह्‌ । 
भणडई भडारी सुहयसुओह पणमद अर्ह्‌ सुहयसमेह । 
इय गिसुणेवि विउद्धउ कवर सयलकलायरु ण छणससष्टर । 


दिस गिहालह्‌ किं पि ण पेच्छह जा विग्हियमई णियघरि अच्छ ।-महापुराण ३८-२ 
२ केवल हरिवंशपुराणको जमनीके एक विद्वान्‌ ' आस्तडफं ' ने ज्मनभाप्रामे सम्पादित करके 
प्रकाशित किया है। 
३--अत्र प्राकृतलक्षणानि सका नीतिः स्थितिच्छन्दसा- 


मथीलकृतयो रसाश्च विविधास्तच्वाथतैर्णीतयः । 
किञ्चान्यययदिहास्ति जेन चरिते नान्यन्न तद्वि्यते 
द्रवितो भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध ययोर्सदशम्‌ ॥ --प्र° श्रे ३७ 


महाक वि पुष्पदन्त ११ 


महामात्य भरतकी प्रेरणा आर प्रार्थनासे यह ॒ वनाया गया, इसालिए कषिने इसकी 
प्रत्येक सन्धिके अन्तमे इसे ‹ महाभन्वमरहाणुमण्णिए ` ( महामव्यभरतानुमते ) विरीषण 
दिया है ओर इस्तकी अधिकां सन्धियोमे प्रारम्भमे भरतका विविध-गुणकीर्वन किया है। 

जैनपुस्तकभण्डारोमे इस म्रन्थकी अनेकानेक प्रतिर्यो मिकती है । इसपर अनेक 
रिष्पण-प्रन्थ भी लिलि गये हे, जिनमेसे आचाय प्रभाचन्द्र ओर रश्राचन्द्र मुनिके दो टिष्पण 
उपटन्ध है श्रीचन्द्रने अपने टिप्पणमे टिखा है--“ मूलटिष्पणिकां चाटोक्य कृतमिदं समु्रय- 
रिष्पणं । › इससे माद्टरम होता ह कि इस म्रन्थपर स्वयं प्रन्थकर्तीकी चिली हई मूठ रिष्प- 
णिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया है । जान पडता हि कि यह ग्रन्थ बहत 
छोकग्रिय ओर प्रद्र रहा है । 


महापुराणकी प्रधम सनिके छठे कड्वकमे जो ‹ वीरभडइखणरिदु ` शब्द आया हे, 
उसपर प्रभाचन्द्रकृत टिष्पण है--*“ वीरभेखः अन्यः कथिद्‌ दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा- 
मकरन्दनायको वा कथिद्राजास्ति । `' इससे अनुमान होता ह किं ' कथा-मकरन्द ` नामका 
भी कोई ग्रन्थ परष्पदन्तक्रेत होगा जिसमे इस राजाको अपनी श्रीविरोपसे सुरेन््धको 
जीतनेवाा ओर पर्वतके समान धीर बतलाया है | भरतमन्त्रीने इसीको ट्य करके कहा था 
कि तुमने इस राजाकी प्ररोसा करके जो मिध्यात्वभाव उत्पन किया है, उसका प्रायश्चित्त 
करनेके छिए महापुराणकी रचना करो । 

२ णायङ्कमारचरिउ--८ नागवुमारचरित )। यह एक खण्डकाव्य हं | इमे ९ 
सन्धिर्यो हे ओर यह णण्णणामंफिय ( नन्नामांफित ) हे । इमम पंचमीके उपवरापका फट 
चतटानेव।छा नागकरुमारका चरित दै । इसकी रचना वहत ही सुन्दर ओर प्रा हे । 

यह मान्यखेटमे नन्नके मन्दिर ८ महट ) मे रहते दण वनाया गया है । प्रारम्भमे 
कहा गया है कि महोदधिके गुणवर्म ओर शोभन नामक दो शिप्योने प्राना की कि आप 
पचमी-फटकी रचना कीजिए, महामाध्य ननने मी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर पिर 
नाइ ओर शीरभट्ने भी आग्रह किया । 


३ जसहरचरिउ ( यशोधरचरित ) । यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है ओर इसमे 
¢ योधर ` नामक पुराण-पुरुपका चरित वर्त दै । इमम चार सन्धिर्यो है । यह कथानकं 
जैनसम्प्रदायमे इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, वाप्षवसेन, सोमकीतति, हरिभद्र, 





१ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्णं पद्य महापुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनाम ओर जेनसाहित्यसंशोघक 
खण्ड २ अंक १केमेरेठेखंम प्रकशितदहो चके रद। 

२ प्रभाचन्द्रकृत रिप्पण परमार राजा जयर्धिंहदेवके राज्यकालमे ओर श्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्य- 
कालम लिखा गया है | देखो, अनेकान्त वर्प ४, अक १ मै मेरा ‹ श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र › शीर्षक टेख । 


१२ प्रहापुयण 


क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-श्रेताम्बर टेग्वकोने इते अपने अपने दंगसे प्राकृत ओर 
संस्कृतम छिा हे । 

यह प्रन्थ भी भरतके पत्र ओर वछभनरेनद्रके गृहमन्त्रीके लिए उन्हीके महटमे 
रहते इए च्ल गयाथौ, इसटिए कत्रिने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके अन्तमे 
४ णण्णकण्णाभरण ८ नन्नके कानोका गहना ) व्रिरोपण दिया ह । इसकी दूमरी तीसरी ओर 
चौथी सन्धिके प्रारम्भमे नन्नके गुणकीतन करनेवाटे तीन संस्कत प्य है' । इस प्र॑थकी कुछ 
प्रतियोमे गन्धर्वं कविके बनाये हए कु क्षेपक भी शामिर हो गये है जिनकी च्चा आगे 
की ग है । इसकी कई सटिप्पण प्रतिर्यौ भी मिठती है । बम्ब रएेठक पना सरस्वती- 
भवनमें ( ८०४ क ) एक प्रति देसी है जिसम प्रन्धकी प्रत्येक पक्तिकी संस्कृतच्छाया दी ह 
षै जो सं्कृतन्ञोके चिए बहत ही उपयोगी हे । 

उपटब्ध म्रधोमें महापुराण उनकी पहटी रचना है ओर यश्ोधरचरित पत्रसे पिछटी 
रचना । इस्तकी अन्तिम प्रराप्ति उस स्मय लि्वी गई है जव युद्ध ओर दूटके कारण 
मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वर्ह दुष्काट पडा हआ था) ठोग भूषो मर रहे ये, जगह 
जगह मर-कंकाठ पडे हुए थे । नागकुमार्चरित इससे पहटे वरन चुका होगा । क्योकि उसमे 
स्पष्ट रूपते मान्यलेटको ‹ श्रीकृष्णराजकी तठ्वारते दुर्मम ` बतलाया हे । अर्थात्‌ उस समय 
कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु यशोधरचसितिमे नननको केवट ‹ वटमनरेन््रगृहमहत्तर ` 
विदोषण दिया है ओर वलमनच््र रटकूटोकी सामान्य पदवी थी । वह॒ खोद्टिगदेवके लिए 
भी प्रयुक्त हो सकती हे ओर उनके उत्तयाधिकायी कर्के टिए भी । महापुराण श० प 
८८७ मे पूणं हुआ था ओर मान्यखेटकी द्टूट ८९५ के ठगभग हई । इसलिए इन सात आट 
बरसोके बीच कषिके द्वारा इन दो छोट छोटे उपलब्ध प्रधोके सिवाय ओर भी प्रधोके रचे 
जनेकी सम्भावना हे | 

कोश-ग्रन्थ । आचाय हेमचन्द्रने अपनी ‹ देसीनाममाठा 'की स्वोपज्ञ दृत्तिमे किसी 
‹ अभिमानचिह्न › नामक म्रनथकतकि सूत्र ओर स्वविदृत्तिके प्य उदुध्रत कयि ह । क्या 
आश्चर्य हे जो अभिमानमेर्‌ ओर अभिमानचिह् एक ही हो । यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र 
ही अपने ‹ अभिमानमेर्‌ ` उपनामका हयी उपयोग किया है, फिर भी यदशोधरचसितके अन्तमे 
एक जगह अहिमाणंकिं ( अभिमानाक ) या अभिमानचिह मी टिषा है' | इसे बहत 





१ कं(डिण्णगोत्तणहदिणयरसु वहछहरणसरिदघरमहयरासु । 
णण्णहो मदिरि णिवसंतु सेतु अदहिमाणमेर कड पुष्फयतु । -- नागङ्रुमास्चरित १-२-२ 
२ देखो कारंजा-सीरीजक्रा यशोधर्चीरत प०, २४, ४७, ओर ७ । 
३ देखे देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२, १७। 
४ देखो यशोधस्चरित, १० १००, प्ते ३। 
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मम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोका कोश म्रन्ध मी स्ोपक्ञटीकासहित हो जो आचायं 
हेमचन्द्रके समक्ष था | 


कविके आश्रयदाता 

महाभात्य भरत । पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उदे किया है, एक भर्तका 
ओर दूसरे नन्का । ये दोनो पिता-पुत्र थे ओर महाराजाधिराज क्ृष्णराज ( तृतीय ) के 
महामाप्य । कृष्ण राटकूट वंदाका अपने समयका सव्रसे पराक्रमी, दिग्विजयी ओर अन्तिम 
म॒म्राट्‌ था । इसमे उसके महामात्योकी योग्यता ओर प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा 
सकती है । नन शायद अपने पिताकी मृघ्युके वाद्‌ ही महामात्य दए हागे । यपि उस कारम 
योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी वड़े वड़े राजपद प्रायः वशानुगत होते थे। 

भरतके पितामहका नाम अण्णथ्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था। वे 
कोण्डिन्य गोतरके ब्राह्मण घे । कहीं कहीं इन्हे भरत भटर भी टिा ह । भरतकी पत्नीकानाम 
कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन उत्पन इए थ । 

भरत महामाव्य-वंशमे ही उप्न दए ये परन्तु सन्तानक्रमसे चरी आई हृईं यह क 
( महामाव्यपद्‌ ) वु समयसे उनके कुटमे चटी गई थी जिसे उन्होने बड़ी भारी आपत्तिके 
दिनोमे अपनी तेजघिता ओर प्रमुकी सेवा फिर प्राप्त कर छया था | 

भरत जैनधर्के अनुयायी ये । उन्हे अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति ओर जिनवर- 
समय-प्रापाद-प्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भक्ति करनेवाटे ओर जैनशासनरूप 
महलके स्तम्भ ट्िलिादे। 

कृष्ण तृतीयके ही समयमे ओर उन्हीके सामन्त अरिकिसर्यीकी छन्र्ायामे वने दए 
नीतिवराक्यामृतमे अमात्यके अधिकार वतलाये गय है--आय, व्यय) स्वामिरक्षा ओर राजतत्रकी 
पुष्टि । ५ आयो व्ययः घामिरक्षा तंत्रपोपणं चामाव्यानामघ्रिकारः । `` उस समय साधारणतः 
सेन्यू-मिनिष्टर्को अमात्य कहत थे । परन्तु भरत महामाघ्य हागे । इसे मादरम होता है कि 
वे ररन्यूमिनिष्टरीके सिवाय राव्यके अन्य व्रिभागोका भी काम करते थ | राषूकूट-कालमे 
मन्त्रीके टिए शाखक्गके सिवाय राखज्ञ भी होना आवद्यक शा, अथात्‌ जरूरत हानेपर उसे 
युद्र-कषेत्रमे भी जाना पडता था । 

एक जगह पुष्पदन्तने ट्ष मीदहेकिवे वछुभराजके कटकके नायक अथात्‌ सेनापति 


-~~ "~~~ ----- ---------- 


१ महमत्तवंसधयवडु गहर ( महामात्यवेद्ञध्वजपटाभीरः ,) । 
२ तीत्रापदिवसेषु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना सन्तानक्रमत गतापि हि रमा ष्ट प्रभोः सेवया | 
यस्याचासदं वदन्ति कवयः सौजन्यसत्याक्षद्‌ सोऽयं श्रीभरतो जयत्यनुपमः कले कलो साम्प्रतम्‌ ॥ 
-- प्रण ८ 9 


--- -- 0 
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दए थे' | इसके सिवाय वे राजके दानमंत्री भी थे । इतिहासमे कृष्ण तृतीयके एक मंत्री 
नारायणका नाम तो मिल्ताह, जो कि वहत ही विद्रान्‌ ओर राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत 
महामाव्यका अव तक किस्तीको पता नर्य | क्योफि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोके पास 
तक पर्चा ही नहीं| 

पुष्पदन्तने अपने महापुसणमे भग्तका जो बहुत-सा परिचय दिया ह, उसके {+वाय 
उन्होने उसकी अपिकांदा सन्धियोके श्रारम्भमे कुछ प्रशम्तिपय भी पीछेते जोड़े है जिनकी 
संस्या ४८ दै" । उनमेसे दृह ( ५, ६, १६; ३०) २५) ४८) तो छुद्र प्राकृतके है 
ओर दोध सच्छृतके । इन ४८ पयोमे भरतका जो गुण-कीतैन किया गया हे, उसके मी 
उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाडय पडता दै । हो सकता है किं उक्त सारा गुणानुगद कवित्वपुण 
होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, परन्तु कषिके सखभावको देग्वते हए उसमे सचाई भी कम 
नहीं जनन पडती | 

भरत सारी कलाओं ओर वरियाओमे कुरा थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओपर मुग् ये, 
उन्होने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था । रममी उन्हे चाहती थी । वे सतव्यप्रतिज्ञ ओर 
निर्मत्सर थे । युद्धोका बोज्नदढोते ढोते उनके कन्धे चिस गये थ,“ श्रत्‌ उन्होने अनेक 
ठकडा्र्यो लड थीं । 

बरहुत ही मनोहर, कवियेकि छिए कामपरेनु, दान-दुषियोकी आदा पूरी करनेवाटे 
चारो ओर प्रिद्ध, परल्रीपराङ्मुख, सचरित्र, उन्नतमति ओर सुजनोके उद्धारक थे । 

उनका रंग सवख था, हाधीकी सूडके समान उनकी भुजाये थी, अङ्ग सुडोट थ 





--- -~--- ~~~ ~~~ ---- ~ ~~ ~~ 


१ सोयं भ्रीभरतः कलंकरहितः कान्तः सुत्रत्तः शुचिः सञ्ज्योतिर्मणिराकरो ष्ुत इवानर््यो गुणेभीसते । 
वंशो येन पवित्रतामिह महामात्याहयः प्राप्तवान्‌ श्रीमदलछभराजशक्तिकटके यश्चाभवन्नायकः ॥ १० शनो ° ४६ 
२ हंहो मद्र प्रचण्डावनिपतिभवने स्यागसख्यानकत्तौ कोऽयं श्यामः प्रधानः प्रवस्करिकरकारवाहुः प्रसन्नः । 
धन्यः प्रालेयपिण्डोपमधवल्यश्चो घोतधात्रीतलान्तः ख्यातो बन्धुः कवीना भरत इति कथ पान्थ जानासि नो व्वम्‌॥१५ 
३ देखो सालोटगीका शिखलिख, ई ° ए० जिर्द्‌ ४, प्० ६० | 
४ वम्बहके सरस्वती-भ्रनमे महापुराणकरी जो बहुत दी अशयुद्ध प्रति दै उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद 
एक ‹ हरति मनसो मेहं ` आदि अश्ुद्ध प्य अधिक दिया हुआ दै । जान पडता है अन्य प्रतिमे शायद 
इस तर्के ओर भी कुछ प हौगे । 


. गीसेस्षकलाविण्णाणकरुसद्‌ । 
पाययकडकन्वरसाव रद्ध सपीयसरासदसुरहिदुद् ॥ 
कमलच्छुं अमच्छढ सच्चसंधु रणभरधुरधरणुखुहखधु । 

६ सविलासवलाक्तिगिहियहथेणु सुपतिद्धमहकहकाम्धेगु | 
काणीणदीणपरिपूरियासु जसपसरपसाहियदसदिसासु ॥ 


पररमाणिपरम्मुह सुद्धशीलु उण्णयमड्‌ सुयणुद्धरणरी | 
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नत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसन्न रहते थे । 

भरत बहुत ही उदार ओर दानी थे । कक्रिके शाब्दोमें वारे, जीमूत) द्रीचि आदिके 
छवर्मगत हौ जानति व्याग गुण अगा भरत मत्रीमे ही आकर बस गया थां । 

एक सूक्तिमे कहा है किं मरतके न तो गुणोकी गिनती हो सकती है ओर न उनके 
शत्रुओकीः । यह मित्र स्वाभाव्रिक है फ इतने बडे पदपर रहनेवाटेके, चाहे वह कितना 
ही गुणी ओर मटाहो,रत्रतोहो ही जते है । 

इस समयके व्रिचारशीर ल्योग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोडकर वरिोपापस्तनाकी 
आवदयकता बतटाते है उसी तरह भन्यातममा भरतने मी वापी, कुप) तडाग ओर जेनमन्दिर 
बनवाना छोडकर वह महापुराण वनवाया जो संसार-समुद्रको आरामसे तरनेके छिए नावतुल्य 
हुआ । भटा उसकी वन्दना करनेको किंसका हृदय नहीं चाहर्ता 

इस महाकभरिको आश्रय देकर ओर प्रेमपूणं आग्रहसे महापुयणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कषिके साथ उनकी भी कीति चिरस्थायी हो 
गई | जेनमन्दिर ओर वापी, कृप, तडागादि तो न जाने कव नामरेप हो जाते । 

पुष्पदन्त जसे फक, निर्छोभ, निरासक्त ओर संसारसे उदि कविते महापुराण जेसा 
महान्‌ काव्य बनवा टेना भरतका ही काम था | इतना वड़ा आदमी एक अर्किचनका इतना 
सत्कार, इतनी खशामद्‌ करे ओर उसके साथ इतनी सद्दयताको व्यवहार करे, यह एक 
बड़ी भारी बात हे । 

पुष्पदन्तकी मित्रता होने भरतका महट वियाविनोदका स्थान बन गया । वर्ह पाठक 
निरन्तर पदते थे, गायक गाते थे, ओर ठेखक सुन्दर कान्य छिखते थे“ | 

ग्रहु-मन्त्री ननन 
ये भरतके पुत्र थे | नननको महामाव्य नहीं किन्तु वहठभनरेन्का गृहमन्त्री छा हे । 
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१ श्यामसचि नयनसुभगे लावण्यप्रायमङ्खमादाय । 
भरतच्छटेन सम्प्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥ प्र° %° २० 
२ देखो, प्र ३०३ के रिप्पणका पद | 
३ धनधवलताश्रयाणामचरूध्थितिकारिणा मुहुभ्रमताम्‌ । 
गणनैव नास्ति लेके भरतगुणानामरीणा च ॥ प्र छ@ो° २७ 
४ वापीकूपतडागजेनवसतीस्त्यक्तेह यत्कासितं 
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जेन पुराणं महत्‌ । 
तत्कृत्वा एवमुत्तम रविकृतिः (?) संसारवाधंः सुख 
कोऽन्य ८ स्तत्सहशो ) स्ति कस्य हृदये तं वन्दितुं नेहते ॥ प्र शरे ४७ 
५ इह पठितमुद।रं वाचकैर्गीयमानं इह छिखितमजसं ठेखकेश्वार्‌ काव्यं । 
गतवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्ते भरत तव ग्रेरिमन्भाति विद्याविनोदः ॥ प्र° ‰े° ४३ 
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उनके विपयमे कवरिने थोडा ही च्लिाह परन्तु जो कुटु टिषा हे, उसते माम होता दै 
कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे ओर कविका अपने पिताके ही समान आदर 
करते थे, तश्रा अपने ही महट्म रखते थे । 

नागकरुमारचरितिकी प्रशस्तिके अनुसार वरे प्रकृतित सौम्य थे, उनकी कीतिं सारे खोकमे 
कटी हई शरी, उन्होने जिनमन्दिर वनवाये थे, वे जिन-चरणोके भ्रमर थे ओर जिन-पूजामे 
निरत रहते भे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते थे, पापरहित थे, बाहरी ओर 
भीती शत्रभोको जीतनेवाटे थै, दयावान्‌, दीनोके शरण राजटश्ष्मीके ऋरीडासरोवर, सरस्वतीके 
निवासत, तमाम विद्रानोके साथ वि्ा-विनोदमे निरत ओर श्ुद्ध-हदय थे | 

एक प्ररास्ति-पद्यमे पुष्पदन्तने नन्नको उनके पुत्रो सहित प्रसन रहनेका आरावाद 
दिया है । इसे मादरम होता है किं उनके अनेक पुत्र थे । प॒र उनके नामोका कहीं 
उछ्ेख नही हे | 

कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृल्युके बाद खोश्िगिदेवके 
ओर रायद्‌ उनके उत्तराधिकारी ककं (द्वितीय) के भीवे मंत्री रहे हगे। क्योकि 
यशोधर चीरेतके अन्तमे कवरिने टिखिाह कि जिस ननने बड़े भारी दुष्काटके समय--जव कि 
सारा जनपद नीरस हयो गया था, दुस्सह दुःख व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्यांकी 
खोपडिर्यो ओर कंका फटे पड़े थे, सर्वत्र रक ही रक ॒ दिखाई पडते थे,-- सरस भोजन, 
सुन्दर वन्न ओर ताम्बूठादिते मेरी खातिर की, वह चिरायु होः । निश्चय ही मान्यखेटकी 
दढ ओर बररादीकेि बादकी दुर्दराका यह चित्र हे ओर तब खोद्िगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी। 








= ~~ =-= 
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१ सुहतुगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स । 
कडि्टगोत्तणहससहरस्स पयदए सोमस्स ॥ १ 
कुदव्बागन्भसमुन्भवस्स तिरिभरह्ट्रतणयस्य । 
जस्तपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥ २ 
अणवरयरइयवरजिणहरस्स जिणभवणपू्यणिरयस्स ॥ 
जिणसास्णायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३ 
कलिमलकलकपरिवजियस्स जियदु विहवदईरिणियरस्स ॥ 
कारुण्णकंदणचजटहरस्स दीणजणस्रणस्स ॥ ४ ॥ 
णिवलच्छीकीरासरवरस्स वाएसरिणिवासस्स | 
गिस्सेसवि उसविजाविणोयणिरयस्स सुद्धहिययस्स ॥ ५ ॥ 

२ स भीमानिह भूतटे सष सुतेरनन्नाभिधो नन्दतात्‌ ॥ यशो २ 


३ जणवयनीरति, दुरियमलखीमपि । कदर्णिंदायरि, दुसषे दु्यरि । 
पडियकवालइ,) णरकंकालद । बहूरकालद, अहदुक्षालद । 
पवरागारिं सरसां सष्डि । चेटि, वरतंबोिं । 


महू उवयारिउ पुण्णि पेरिड। गुणभत्तिष्ठड णण्णु मृड । होड चिराउसु...यशो० ४-२१ 
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कविके कुछ परिवित जन 

पुष्पदन्तने अपने प्रन्थोमे भरत ओर ननके सिवाय कुछ ओर लोगोका भी उदे 
किया है । मेरपार्खमे पर्हंचनेपर सबसे पहठे उन्हं दो पुरुष मिटे जिनके नाम॒ अम्महय ओर 
इन्द्राय थे | वरे वकि नागरिक थे ओर इन्दीने भरत मत्रीकी प्रशसा करके उनके य्ह नगरमे 
चटनेका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तम सव्रकी रांति-कामना करते हए उन्होने 
देवि, भोगषठ, सोहण, गुणवर्म, दंग्य ओर संतइयका उदेव किया है । इनमेसे देवि 
शायद भरतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी परथिवीमे प्रसार किया । भोगछ्को 
चतुर्विधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र ओर विस्तृतयङावाटा बतलाया है । 
रोमन ओर गुणवर्मको निरन्तर जिनधर्मका पालनेवाटा कहा है । नागकुमारचरितके अनुसार 
ये महोदधिके रिष्य ये ओर इन्होने कविते नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की 
थी । दगहय ओर संतदयकी भी सान्ति-कामना की है | नागकुमारचरितमें दंगदयको आदराीवीद 
दिया है कि उनका रलनत्रय वि्ुद् हो । नाइ ओर सीट्दयका भी उदेव दै । उन्होने 
भी नागकुमारचसिति रचनेका आग्रह किया था | 

कविके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्थानिकामे कहा है किं इस समय तुडिगु महानुभावः राज्य कररहे है| 
इस " तुदिगु ' शब्दपर टिष्पण-प्रन्थमे ‹ कृष्णराजः › टिष्पण दिया हआ दै । कृष्णराज दक्षिणके 
सुप्रसिद्र रा्टकूटवंशमे हर्‌ है जो अपने समयके महान्‌ सत्रा थे। (तुडिगु” उनका घर प्राकृत 
नाम था। इस तरहके घरू नाम राष््कूट ओर चाटुक्य वराके प्रायः सभी राजाओके मिर्ते है! | 
वहभनरेन्र, वहमराय, डभतुंगदेव ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका उदेव किया हे । 

रिरुटेखो ओर दानपत्रोमे अकाख्वष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहे श्वर, 
परमभट्रारक, परथिवीवलह्वभ, समस्तमुवनाश्रय आदि उपाधिर्यो उनके टिए प्रयुक्त की गई हे | , 

वह्भराय पदवी पहटे दक्षिणके चोटुक्य राजाओकी थी, पीछे जब उनका राज्य 
राषटकूटोने जीत टिया तव इस वेराके राजा भी इसका उपयोग करने खे । 

भारतके प्राचीन राजवंश (त° मा० प्र० ५५६) मे इनकी एक पदवी "कन्धारपुरवराधीग्र, 
ठिखी है । परन्तु हमारी समञ्लमे बह भ्रमवदा टछिखी गई है । वास्तवमे "कारटिजरपुरराधीश्चरः 
होनी चाहिए । क्योंकि उन्होने चेदिके कटचुरि-नरेश सहस्रा्ंनको जीता था ओौर कारिजरपुर 
चेदिका मुख्य नगर था । दक्षिणका कटचुरि राजा व्रिलट भी अपने नामके साथ ‹ कारिजर- 
पुरवराधीश्वर ` पद ख्गाता था। 





१ जेते गोजिग, बिग, पुरग, खेद्टिग आदि । 
२ अख ठेखकौनि मानकिरके बरहरा नामक बखादथ राजा्ओका जा उष्टेख किया है, वह्‌ मान्यसेरकरे 


^ वह्ठभराज › पद धारण करनेवाले राजाओंकरो ही लक्षय करके किया है । 
३ 
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अमोधवर्प तृतीय या व्रद्विगके तीन पत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तंग ओर 
खो्टिगदेव । कृष्ण सत्रसे बड़े थे जो अपने पिताके वाद्‌ गदीपर वैठे ओर चकि दूसरे जगत्तु 
उनपे छेदे थे तथा उनके राञ्य-कालमे ही स्वर्गगत हो गये ये, इपर लिए तीसरे पुत्र खोष्िगदेव 
गदीपर वटे । कृष्णके पुत्रका इस ब्रीच देहान्त हो गया था ओर पौत्र भी छोटा था, इसरिए 
खेष्टिगदेवको अधिकार मिटा | 

कष्ण तृतीय राषटुकूट वंके सबसे अधिक प्रतापी ओर सार्वभोम राजा थे] इनके 
पूर्व जोका साप्राञ्य उत्तरम नर्मदा नदीति केकर दक्षिणमे मेसूर तक फैला हआ था जिसमे सारा 
गुजरात, मराटी पी० पी०, ओर निजाम राज्य शामिक था । माट्वा ओर बुन्देट्ण्ड मी 
उनके प्रभावक्षेत्रमे ये । इष विस्तृत साम्राज्यको कृष्ण तृतीयने ओर मी बढाया ओर दक्षिणका 
सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारभे कर चिया | क्हाडवे ताम्रपत्रोके अनुसार उन्होने पाण्ड्य 
ओर कैरल्को हराया, सिंहल्से कर वसूट किया ओर रामेश्वरमे अपनी कीर्तिवल्ठरीको ख्गाया। 
ये ताम्रपत्र मई सन्‌ ९५९ ( श० सं० ८८१ ) के हे ओर उस समय च्खि गये है जब 
क्ृष्णराज अपने मेलपाटी नगरके सेना-शिविरमें उहरे हए ये ओर अपना जीता हआ राज्य ओर 
धन-रत्न अपने सामन्तो ओर अनुगतोको उदारतापूर्वक बोट रहे येः | इनके दो ही महीने 
बाद छिी हई श्रीसोमदेवभूरिकी यशस्तिकक-प्रशस्तसि भी इप्तकी पुष्टि होती दै । इस 
प्ररास्तिमे उन्हे पाण्ड्य, सिंहर, चोर, चोर आदि देशोको जीतनेवाखा छ्खिा दै। 

देवटीके' शिखाटेलते मादरम होता है कि उन्होनि कांचीके राजा दन्तिगको ओर वप्पुकको 
मारा, पल्छव-नरेश अन्तिगको हराया, गुजरोके आक्रमणसे मध्य भारतके कल्चुरियोंकी रक्षा 
फी ओर अन्य शत्रुओपर षरिजय प्राप्त की । हिमाल्यसे ठेकर कंका ओर पूर्वसे टठेकर पश्चिम 
समुद्र तकके राजा उनकी आज्ञा मानते थे । उनका साम्राञ्य गंगाकी पसीमाको भी पार 
कर गया था। 

चोख्देराका राजा परान्तक बहत महस्ाकाक्षी था । उप्तके कन्याकुमारीं मिले इए 
रिकटेखमे  ठिखा ह कि उप्ते कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोरक पदवी धारण की | 
किंस जगह हराया ओर करां हराया, यह कुछ नहीं छिखा । बल्कि इसके विरुद्ध एसे अनेक 
प्रमाण मिठे है जिनमे सिद्ध होता दहै कि ई० स० ९४४ ( रा० ८६६ ) से ठेकर कृष्णके 
राञ्य-काठके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही अधिकारमे रहा । तत्र उक्त ठेखमे इतनी ही 


-- - -- ---~-- <~ 


१ एपिग्राफिया इडिका जिस्द्‌ ४ १० २७८ | 

२ तं दीणदिण्णघण-कणयपयर महि परिभमतु मेखाडिणयड्‌ । 

३ ^“ पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रमतीन्म्ीपतीन्प्रसाध्य. . ." | 

४ जर्नल बम्ब ्राच रा० ए० सो° जिल्द १८, १० २२९ ओर लिस्ट आफ इन्क्कृष्टान्स सी ° पी° 
एण्ड बरार, १० ८९ । 

५ त्रावणकोर आकिं° सीरीज जि० ३, १० १४२, शोक ४८ । 
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सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ के आसपाप्त वीरचोकको राष्टकृटोके साथकी ठडाईमे 
थोड़ी-सी अत्पकालिक सफक्ता मिरु गई होगी । 

दक्षिण अर्काट जिठेके सिद्धरटिगमादम स्थानके शिलाटेखमे' जो कृष्ण तृतीयके पोच 
राज्य-वर्षका हे उनके द्वारा कांची ओर तंजीरेके जोतनेका उदेव है ओर उत्तरी अकौटके 
रोलापुरम स्थानके ३० सं° ९४९-५० ( श० सं° ८७१ ) के शिरटेखमे ल्वा है कि 
उस साठ उन्होने राजादिव्यको मारकर तोडयि-मंडर या चोटमण्डलमे प्रवे किया | यह 
राजादित्य परान्तक या वीरचोखका पुत्र था ओर चोर-सेनाका सेन।पति थौ । कृष्ण तृतीयके 
बहनोई ओर सेनापति मूतुगने इसे इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा र्थो ओर इसके 
उपलक्षमे उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिखा था | 

३० सन्‌ ९१५ ( राक सं० ८१७ ) मे र्टकूट इन्द्र॒ ( तृतीय ) ने परमार राजा 
उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जाता था ओर तवसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे राषटूकूटोके मांडछिक 
थे । उस समय गुजसत भी परमायोके अर्धान था । 

परमारोमे सीयक या श्रीह राजा बहुत पराक्रमी था। जान पडता दहि इसने कृष्ण 
तृर्तीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा ओर इसी कारण कृष्णको उसपर चढ़ा 
करनी पड़ी होगी ओर उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुटि श्रवण-बेल्गोख्के मारसिंहके 
शिकटेखसे' होती है जिसमे टिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते ओर 
बदटेमे उसे ‹ गुर्जर-राज ` का खिताव मिटा । इसी तरह होटकेरीके ई० स० ९६५ ओर 
९६८ के शिलङेखोमे मारसिंहके दो सेनापतियोको ‹ उजयिनी-मुजग ` पदको धारण करने- 
वाटा बतलाया है । ये गुर्जर-राज ओर उजयिनी-मुजग प्रद स्पष्ट दही कृष्णद्रारा सीयकके 
गुजरात ओर माल्वेके जीते जानेका संकेत करते है । 

सायक उस समय तो दव गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णतमे मयु इई कि उसने पूरी 
तैयासके साथ मान्यखेटपर धावा बोर दिया ओर खोष्िगदेवको परास्त करके मान्यखेटको 
बुरी तरह ट्टा ओर बरवाद किया । 

पादय-लच्छी नाममाखाके कत्त धनपाखके कथनानुसार यह द्ट वि० सं० १०२९ 
( रा० सं० ८९४ ) मे हई ओर शायद इसी ठडाई्मे खो्धिगदेव मारा गया । क्योकि इसी 
साक उत्कीर्ण किया हआ खरडाका रिलषेखै खोद्िगदेवके उत्तराधिकारी ककं 
(द्वितीय) काहि । 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ ( श० स० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास गदीपर 














मद्रास पपिग्राफिकल कठेक्डान १९०९ न० ३७५ | २ एण हं० जि° ५, १० १९५।२३ पए 
इ० जि १९; १० ८३ । ४ आर्किलाजिकल सवे आफ साउथ इंडिया जि० ४, १०२०१। ५ए० इं° 
जि० ५; प° १७९ | ६ए० ई० जि ११; नेर २३-३३।७ एण ईं° जि १२) ० २६३। 
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रये होगे । भ्यो कि इस वर्षके दिसम्बर इनके पिता बदिग जीवित थे ओर कोठगदुका 
शिकाठेख फाल्गुन सुद ६ शक स० ८८९ का है जिम छ्विा है कि कृष्णकी मयु हो गई 
ओर खोष्िगदेव गदीपर वैटा । इसे उनका २८ वर्पतक राञ्य करना सिद्ध होता है, परन्तु 
किद्धूर ( द० अकाट ) के वीरत्तनेखर मन्दिरका शिक उनके राञ्यके ३० वै वका लिखा 
हआ हं । विद्रानोंका याक है क्रि ये राजक्रुमारावध्थामे, अपने पिताके जीते जी ही राञ्यका 
कार्य सभातले कमे थे, इप्ती६ रायद उस समयके दौ वर्षं उक्त तीस वर्षके राञ्य-काटमे 
जोड स्यि गये है | 

राषटकूटो ओर कृष्ण तृतीयका यह परिचय कु विस्तरत इस छ्एि देना पडा जिससे 
पुष्पदन्तके प्रथोमे जिन जिन बातोका जिक्र है, पे टीक तोरसे समक्षे आ जार्यै ओर समय 
निणय करनेमे भी सहायता मिले । 

समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामे कविने जिन सत्र ग्रन्थों ओर प्रन्थकतीओका उदेव किया 
है, उनमें सत्रसे पिछले म्रन्थ धवल ओर जयधवर दैः । पारक जानते है कि वीरसेन स्वामीके 
रिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हई टीका जयधवलाको ₹ा० सं० ७५९ मँ 
राषटकूटनरेदा अमोघवं ( प्रथम ) के समयमे समाप्त की थी | अतएव यह निशित है कि 
पुष्पदन्त उक्त सेवतके बाद ही किसी समय हए है, पहटे नहीं । 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे ओर डा० दे के अनुसार ई० सन्‌ ८ ००-८५० के अथात्‌ 
दा० सं० ७२२ ओर ७७२ के ब्रीच है । इससे मी ्गभग उपयुक्त परिणाम ही निकटता हे | 

अभी हाट ही डा० ए० एन० उपाध्येको अपभ्रंश भापाका ' धम्मपसक्ा ' नामका 


१ मद्रास ए कण १५१३ न० २३६।२ मद्रास एपिप्राफिक कठेकंशन सन्‌ १९०२, न° २३२। 
२-अकलंक, कपिल ( साख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैशेष्रिकदशनकर्ता ), दविज (वेद्पाटक ), 
सुगत ( बुद्ध ), पुरदर ( चार्वाक ), दन्ति, विशाख ८ सगीतशाल्लकतां ), भरत ( नाय्यशास्रकार ); 
पतंजलि, भारवि, व्यास, कोल ( कृष्पाष्ड कवि ), चतुर्मुख, स्वयमु, श्रीह ( हर्षवर्धन ); द्रदिण ( भरतने 
अपने नाय्यश्ाख्रमे द्रदिण महत्माक्रा उदछेख किया है जो आठ रस मानते थ |) इंशान, बाण; घवल-जयधवल- 
सिद्धान्त, शद्रट, ओ‹ यशधिह, इतनोका उलेख किया गया है । इनमेसे अक्रलंक, चतुर्मुख ओर स्वयंभु 
जेन ह । अकलंक देव, जयधवलाकार भिनतेनते पस हुए है । चतुर्मुख ओर स्वयंभुका ठीक समय अभी तक 
निश्चित नी हुआ है परन्तु स्वयंभु अपने पउमचरियमे आचाय रविषरेणका उष्टेख करते है जिन्हनि वि° सं° 
७३३ म पद्मपुराण छिखा था | इससे उनसे पीके ई । उन्हेने चतुर्मुखक्रा भी स्मरण किया है । स्वयंभुभी 
अपभ्रंश भाषाके महाकवि ये । इनके पउमचरिड ( पद्मचरित ) ओर अरिहनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) 
उपलन्ध ह । उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्दशाख्न भी है । ‹ पंचमिचरिय › नामका मन्थ भी उनका 
बनाया हुआ हे, जो अभी तक करीं प्राप्त नही हुआ है । उनका कोई अपभ्रंश भाप्राका व्याकरण भी था। 
ये स्वयंभु यापनीय सेधके अनुयायी ये, सा महापुराण रिप्पणसे मादूम होता है । 
४ ण बुज्क्षिउ आयमु सदधामु, सिद्ध॑तु धवलु जयधवहं णामु । 
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ग्रन्थ मिखा है जिसके कर्ता बुध ( पंडित ›) हरिषिण है, जो धक्तडवंशीय गोवद्धंनके पुत्र ओर 
सिद्धसेनके रिष्य भे | वे मेवाड़ देरके चित्तौडके रहनेवाठे थे ओर उसे छोडकर काय॑वदा 
अचलपुर गये ये! । वर्हापर उन्होने वि° सं° १०४४ में अपना यह म्रन्थ समाप्त किया थां | 
इस प्रन्थके प्रारम्भमे अपशंराके चतुर्मख, स्यंभु ओर पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोका स्मरण 
किया गया है । इससे सिद्ध हे कि षि० सं १०४४ याश० सं ९०९ से पहठे ही 
पुष्पदन्त एक महाकविके रूपमे प्रसिद्ध हो चुके थे । अर्थात्‌ पुष्पदन्तका समय ७५९ ओर 
९०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय शा० सं० ७५९ के पृहे जा सकता 
है ओर न ९०९ के वाद्‌ । 

अव्र यह देखना चाहिए कि वे श ०सं० ७५९. (वि ०सं० ८९४) से कितने बाद इए है | 

कविने अपने प्रन्थोमे तुटिर्णु, ्युभतुंगं, वहभनरेन्रं ओर कण्डरायका उदेव किया है 
ओर इन सव नामोपर म्रन्थोकी प्रतियों ओर रिष्पण-प्रन्थोमे ‹ कृष्णराजः › दिपष्णी दी है | 
इसका अर्थं यह द्वज किये सभी नाम एक दही राजके है । वहछभराय या वछमनरेन 
राषटूकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसटिए्‌ यह भी माद््म हो गया कि कृष्ण 
राष्टकूटवशके राजा थे । 

राषटकूटोकी राजधानी पहर मयूरखंडी ( नास्तिक ) म थी, पीछे अमोघवपं ( प्रथम्‌ )ने 
दा० स ७३७ मे उसे मान्यणेटमे प्रतिष्ठित की । पुष्पदंतने नागकुमारचरितमे कहा & कि 
कण्हराय ८ कृष्णराज ) की हाथकी तल्वाररूपी जख्वाहिनीसे जो दुर्गम दहै ओर जिक्तके 
धवट्गृहोके शिखर मेघावकीसे टकराते है, एेसी बहुत बड़ी मान्यखेट नगरी है । 











१ इह मेवाइदसे जणसंकुटे सिरिउजपुरणिग्गयधक्छडकरुले |... 
गेवद्धणु णाभ उप्पण्णओ जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओं ॥ 
तदो गोवद्धणासु पिय गुणव जा जिणवरपय गिच्र वि पणवदह । 
ताए जगिउ हरिसेणणाम सुओ जा संजाउ विबुहकद विस्सुओ ॥ 
सिरिचेत्तउडु चेएवि अचख्उरह्य गय गियक्रजं जिणहरपउरहा । 
तर्हि छुदालकारपसाहिद धम्मपरिक्ख एह ते साद्‌ ॥ 
२ विकमणिवपरियत्तद काप ववगए वारेससदसत चउतालए । 
२ चउमुहू कन्वविरयणे सयेमु वि पुष्फयंतु अण्णाणणिसमु वि | 
तिण्णवि जोगम्ग जेण त सास -चउमुहमुे थिय ताम सरासद | 
जा सयु सो हेउपहाणउ अह कहू लोयालोय वि याण । 
पुण्फयतु णवि मागरुसु वुच्चद्‌ जो सरसदए कया वि ण मुच । 
४ मुवणेकरामु रायादिराउ जहि अच्छ ' तुडिगु ' महाण्रुभाद । म० पु० १-२३-३ 
५ सुहतुगदेवकमकमलभषलु णीसेसकलाविण्णाणक्रुष्दं । म पु १-५-२ 
६ वष्टभणरिंदघरमह्यरासु ।-य० च० का प्रारभ। 


£ सिरिकण्हरायकरयलागिहियअसिजल्वाहिणि दुग्ग्यर । 
धवलहूरसि्रिहयमेहउरि पविउल मण्णखेडणयीर ॥ 


२२ महापुराण 


रा्टकुटवशमे कृष्ण नामके तीन राजा हए है, एक तो वे जिनकी उपापि शभतुंग धी, 
परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसट्ण पुप्पदंतका मतलब उनसे 
नहीं हो सकता । 

दवितीय कृष्ण अमोघवरपं ( प्रथम ) के उत्तयधिकारी थे, जिनके समयमे गुणभद्राचार्यने 
शरा० स० ८२० मे उत्तरपुराणकी समापि की थी ओर जिन्होने शा० सं० ८३३ तक 
राञ्य किया है । परन्तु इनके साथ उन सत्र बातोंका मेट नही खाता जिनका पुष्पदन्तने 
उदेव किया है । इसलिए कृष्ण तृतीयको हयी हम उनका समकाटीन मान सकते है क्योकि-- 

१-- जैसा कि पहटठे बतलाया जा चुका ह चोरराजाका सिर कृष्णराजने कटवाया 
था, इसके प्रमाण इतिहासमे मिलते है ओर चोर देराको जीत कर कृष्ण ॒तृतीयने अपने 
अधिकारमे कर छियाथा । २--यह चोटनेरश ‹ परान्तक ` ही माम होता है जिक्तने 
वीरचोटकी पदवी धारण की थी | 

२--धारानरदा-द्रारा मान्यखेटके कटे जानेका जो उष्ेख पुष्पदन्तने किया है, वह 
भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेढ नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी मृघ्युके बाद 
खेष्टिगदरेवके समय की है ओर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोपे मी होती है । धनपाटन अपनी 
८ पाहयलच्छी ८ प्राकृतलक््मी ) नाममाटामे लिला हिकिवि० सं० १०२९ मे माट्व-नरेन्द्रने 
मान्यखेटको लुट । 

मान्यखेटको किस माटव-राजाने ठट, इ्तका पता परमार राजा उदयादिः्यके समयके 
उदयपुर ८ म्बाखियर ) के शिकटेखमे* परमार राजाओंकी जो प्रराप्ति दी है उससे ख्गता है| 
उसके १२ वे पद्मे टिखा है किं हषदेवने खोिगदेवकी राजरक्मको युद्धम खन लिया" | 

ये हर्षदेव ही धारानरेशा थे, जो सीयक (ह्ितीय ) या सिंहमट भी कहलाते थे, 
ओर जैसा कि पहठे बताया जा चुका हे, जिनपर कृष्ण ॒तृतीयने चढ़ाई की थी । खोद्िगदेव 
कृष्ण तृतीयके भार ओर उत्तराधिकारी थे । 

४---महापुराणकी रचना जिस सिद्धाथं संवत्सरे शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमे 


१ उन्बद्धज्ड़्‌ भूभगभीसु तोडेपिणु चोड तणउ सीमसु । 
दीनानाथधनं सदाब्रहुजन प्रोकुह्छवहटीवनं 
मान्याखटपुर पुरदरपुशेलीलाहरं सुन्दरम्‌ । 
धाराना थनरेनद्रकोपशिखिना दग्धे विदग्धप्रियं 
केदार्मी वस्तिं करिष्यति पुनः श्री पुष्पदन्तः कविः | प्र° ० ३६ 
३-विक्मकालस्स गए अउण्ु्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
माल्वणरिदघाडीए दूडिए मण्णखेडभ्मि ॥ २७६ ॥ 
४ एपिग्राफेआ इडिका जिस्द्‌ १, पु २२६। 
५-शरीहरषदेव इति खेष्टिगदेवलक्ष्मीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः। 
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सोमदेवसूरिनि अपना यदास्तिकुक चम्पू समाप्त किया था ओर उस समय कृष्ण तृतीयका पड़ाव 
मेखपाटीमे था । पुष्पदन्तने भी अपने प्रथ-प्रारभके समय कृष्णयजका मेलपादीमे रहनेका उदेव 
किया हे | एाथ ही यशस्तिकककी प्रहास्तिमे उनको चो आदि देशोका जीतनेवाला भी 
छिा हे ` । एसी दामे पुष्पदन्तका कृष्ण तृतीयके समयमे होना निःसंशयरूपसे सिद्ध 
हो जाता हे । 

पहरे उक्त मेखपारीमे ही पुष्पदन्त पर्हैचे ये, सिद्धार्थ सवसरे ही उन्होने अपना 
महापुराण प्रारभ किया था ओर यह सिद्धार्थं श० सं० ८८१ ही था । मेकपटी या मेढाडिमे 
शा० ८८१ मेँ कृष्णराज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिटे दै जो ऊपरदियै जा चुके है। 

इन सतर प्रमाणोसे हम इस निष्कर्पपर पर्चति कि श ० सं० ८८१ मे पुष्पदन्त मेकपार्टीमे 
भरत महामात्यते मिठे ओर उनके अतिथि इए । इसी साट उन्होने महापुराण शुरू करके 
उसे श० स० ८८७ मे समाप्त किया । इसके बाद उन्होने नागकुमार-चस्ति ओर यशोधर 
चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समा्षि उस समय हुईं जच्र॒ मान्यखेट टटा जा चुका 
था | यह शा० सं० ८९४ वो ठक्गभगकी घटना हि । इसत तरह वे ८८१ से ठेकर 
कमसे कम ८९४ तक, टगभग तेरह वर्ष, मान्यखेदमे महामात्य भरत ओर ननके संमानित 
अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है | उसके बाद वे ओर कव तक जीवित रहे, यह नहीं कहा 
जा सकता । 

बुघ हसििणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लटके कोई पन्द्रह वपं बादकी स्चनाहै। 
इतने थोडे ही समयमे पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी । हरिषेण कहते है 
वि पुष्परत मनुष्य थोडे ही है, उन्हे सरख्वती देवी कमी नदी छोडती, सदा साथ रहती है| 

एक शाका 

महापुयाणकी ५० वीं सन्धिके प्रारम्भमे जो ' दीनानाथधनं ` आदि संस्कृत पदे 
ओर पहटे उद्धूत किया ना चुका है, ओर जिसमें मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, 
वह रा० सं० ८९४ के वादका है ओ महापुराण ८८७ मे ही समाप्त हो चुकाथा। 
तत्र दाका होती है कि वह उसमे कैसे आया ? 

इसका समाधान यह है कि उक्त पयय प्रन्थका अविन्छेय अंग नहीं है । इस तरहके 
अनेक प महापुराणकी मिनन मिनन संधियोके प्रारम्भमे दिये गये है। ये सभी मुक्तक रहै, 
मिन भिन समयमे रचे जाकर पीठेते जोडे गये है ओर अधिकांश महामात्य भरत 
प्रासाके है । प्रन्थ-रचना-क्रमसे जिस तिथिको जो संपि प्रारम्भ की गई, उसी तिथिको उसमे 
रि शकनपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशी्यधिकरषु गतेघु अकतः ८८ १ सिद्धायसवत्सरान्तगत 
चत्रमासमदनत्रयोदश्या पणण््य-सिंहल-चोल-चेरमपरभतीनमहीपतीनप्रसाध्य मेल्पायप्रवद्धेमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्ण 


राजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीबिनः समधिगतपचमहाशम्दमहासामन्ताधिपतेश्वादुक्यकुलजन्मनः सामन्तचुङामणे 
भ्रीमदरिकेसरिणः प्रथमयपुत्रस्य श्रीमहदिगराजस्य लक्ष्मीप्रवधंमानवसुंघराया गगधारायां विनिमौपितमिद्‌ कान्यमिति।' 


२४ महापुराणं 


दरिया हज प्रव निर्मित नी हृआदह। यही कारणदै कि सभी प्रतियोमेये प्य एकह 
स्थानपर नहीं मिकते है । एक पय एक प्रतिमे जित स्थानपर है, दुसरी प्रतिमे उस स्थानपर 
न होकर विक्षी ओर ही स्थानपर है । किसी किसी प्रतिमे उक्त प्य न्युनाधिक भी है | अमी 
म्बके सरघतीभवनकी प्रतिमे हमे एक पूरा पचै ओर एक अधूरा पय अधिक मी मिटा 
है" जो अन्य प्रतियोमे न्दी देखा गया | 
यरो धरचरितकी दूसरी, तीप्तरी ओर चौथी सन्धियोमे भी इसी तरहके तीन संस्कृत 
पद्य नन्नकी प्ररंसाके है जो अनेक प्रतियोमे है ही नदीं । इसे यदी अनुमान करना पड़ता 
हे किये समी या अधिकारा पच भिन भिन्न समयोमे रचे गयेहै ओर प्रतिखिपिर्यो कराते 
समय प्रेते जोड़े गये हे | गरज यह कि ‹ दौनानाथधन ` आदि पद्य मान्यखेटकी दूटके 
बाद ही छिखा गया है ओर उक्तके बाद जो प्रतिर्यो ट्खी गई, उनम जोडा गया है। 
उसके पहटे जो प्रतिर्यो टिग्वी जा चुकी होगी उनमे यह न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० ए८० व्को नोंदणी 
( कोल्हापुर ) के श्री तात्या साहब पाटील्से मिखी दै जिसमे उक्त प्य नही दहै। ८९४ के 
पहटेकी छिखी हई इस तरहकी ओर भी प्रतियोकी प्रतिखिपि्यां मिट्नेकी सम्भावना है | 
एक ओर राका 
¦ महाकवि पुष्पदन्त ओर उनका महापुराणः रशी्पक टठेख मेने ‹ भाण्डारकर 
इस््टिटधूट › पूनाकी वि° स० १६३० की टिली हई जिस प्रतिके आधारसे टिखा था उसमे 
प्रशस्तिकी तान पक्तिर्यो इस रूपमे है-- 
पुष्फयतकडणा धुयपंके जइ अहिमाणमेरणामके । 
कयउ कन्वु भत्तिए परमव्थे छसयशछडोत्तरकयसामव्थे ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसादए, दहमए दियहे चंदरुद्रूढए । 
इसके ' छसयकछडोत्तस्कयसामत्ये ` पदका अथं उप समय यह किया गया था कि यह 
प्रनथ राकसवत्‌ ६०६ म समाप्त हओ । पस्तु पीछे जब गहराईते विचार किया गया तब 
पता ट्गा कि ६०६ सवत्‌का नाम क्रोधन दहो ही नर्ही सकता, चहि वह शक संवत्‌ हो, 
विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कटचुरि संवत्‌ हो । इसङिए उक्त पाठके सही होनेमे 
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१ हरति मनसो मेहं द्रो महाप्रियज॑तुज मवतु भविनां दंभारंभः प्रशांतिकृतो-- । 
जिनवरकथाग्रन्थप्रस्नागमितस्सवया कथय कमय तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो । 





यह्‌ पद बहूत ही अयुद्ध है । --४२ वीं संधिके बाद 
२ आकस्प मरतेश्वरस्तु जयताय्ेनादरस्कारिता । 
भरष्ठायं भुवि मुक्तये जिनकथा तस्वाम्रतस्यन्दिनी । --४३ वीं सन्धिके बाद 


३ देखे, महापुराण प्र° खं०, डा ० पी° एल ° वैद्य-लिखित भूमिका पु० १७। 
४ स्व° बाबा दुलीचन्दजीकी म्न्थ-सूचीमे भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हआ है । 


महाकवि पुष्यद्न्त २५ 


सन्देह होने लगा । ' छसयछडोत्तर ` तो खैर ठीक, पर ‹ कयसाम्थे › का अर्थ दुरूह हो 
गया । तृतीयान्त पद होनेके कारण उसे कविका विरोपण बनानेके सिवाय ओर कोई चारा 
नही था । यदि चिन्दी निकाटकर उसे सप्तमी समज्ञ लिया जाय, तो भी / कृतरगमर्ध्य ` का 
कोद अथं नही वैटता । अतएव शुद्ध पाटकी खोज की जाने ख्गी | 
सव्रपे पहटे प्रो° हीराखारजी जनने अपने ‹ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचार" 
टेम बतदटाया कि कारजाकी प्रतिमे उक्त पाठ इस तरह दिया हआ है-- 
पुष्फयतकडणा घुयपंके जई अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कन्वु भक्तिए परमत्थ जिणपयपकयमउाश्यहत्थे । 
कोहणसंवच्छरे आपसाढए्‌ दष्टमई दिवहे चदरुदरूढए ॥ 
अर्थात्‌ क्रोधन सवत्सछरकी असाद सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमटोके प्रति 
हाथ जोड़े दए अभिमानमेर, धूतपक ८ धुर गये है पाप जिसके ), ओर परमाथी पुष्पदन्त 
कविने मक्तिपूधक यह कान्य बनाया । 
यह बम्बर्के सरस्वती-मवनमे जो प्रति ( १९२ क) हे, उसमे भी यही पाटदहै 
ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोमे मी यदी पाट मिठेगा। 
ठेसा माद्म होता हे कि पूनेवाटी प्रतिके अरद्धदग्ध टेखकको उक्त स्थानमे सिर्फ मिती 
लिखी देखकर संवत्‌-संस्या देनेकी जरूरत महमूस दईं ओर उसकी पूति उसने अपनी 
विटक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाटी | 
य्ह यह बात नोट करने खायक हे किं कषिने सिद्धाश सेवत्सरमे अपना ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया ओर कोधन सवत्छरमे समाप्त । न वर्ह राक सवत्‌की सस्या दी ओर न यहा | 
तीसरी शका 
ख्गभग पन्द्रह वषं पहठे प० जुगख्किरोरजी मुर्तारको इका हृं थी कि पुष्पदन्त 
प्राचीन नर्द है । उन्होने इस विपयमे एकयेय मी च्खिाथा ओर उसमे नीचे छिषी 
प्ररास्तिके आधारपर * जप्षहरचरिउ ` की रचनाका समय वि० स १३६५ बतखाया धा | 
किंउ उवरोहं जस्स कडयई्‌ एउ भवंतर । 
तदहो मव्वह्र णामु पायडमि पयडउ घर ॥ २९ ॥ 
चिरु पदणे कगेषाह साह तहो सुउ खेटा गुणवतु साहु । 
तहो तणुरुद वीसटटं णाम साह वीये साहणियहि सुट णाद । 
सोयार सुणगुणगणसणाह एक्रइया चितई चित्ति छह । 
हो पंडिययक्कुर कण्हपुत्त उवयास्यिवह्हपरममित्त ॥ 


१ जेनसादिस्य सशोधक भाग २, अक २-४। 
९ देखो, जेनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) म ‹ महाकवि पुष्पदन्तका समय ` । 
र 


२६ महापुराण 


कट्पुष्फयंति जसहरचरितत किउ सुदु सदल्क्वणविचित्तु । 
पेसर्हिं तहिं राउटर कठ अञ्जु जसहरविवाह्न तह जणियचोञ्जु । 
सयटहं भवममणमव्रतराई मह वसि करहि णिरतराई ॥ 
ता साटसमीहिउ कियउ सन्वु राउल विवाह भवभमण्रु भव्वु | 
वरक्वाणिउ पुरउ हवेड्‌ जाम सतुदउ वीसटुं साहु ताम । 
जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिद साहहि धरे सुव्थियणह घुद् ॥ 
पणसहटिप्तहियतेरहसयाई णिवविक्तमसवच्छरगयाई्‌ । 
वदृप्ताहपदिष्टद्‌ पकिव बीय रविवारि समित्थउ मिस्तीय ॥ 
चिर वल्थुवधि कद्‌ कियउ जनि पद्भटियवंधि मई रदूउ तं जि। 
गधन्चे कण्हडणेदणेण आयहं मवाद्‌ किय धिरमणेण | 


महु दोसु ण दिजः पूर्धि कहिउ कड्वच्छराद्‌ तं सुत्त ठदड ॥ 

परन्तु जान पडता है कि उस समय इष्त पेक्तियोका टीक टीक अथं नहीं समज्ञा गया 
था | वास्तवमे इसका मावा यह दै-- 

८५ जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्व॑भर्वोका वर्णन किया ( अवमे) उस 
भव्यका नाम प्रकट करता ह| पहठे प्रण या पानीपतमे छे साहु नामके एक सादु थे। 
उनके व्रेखा साहु नामके गुणी पुत्र दए । फिर खेखा सादुके व्रीसट साद दए जिनकी पतनीका 
नाम वीरो था । वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्हाने अपने चित्तमे ( सोचा ओर कहा) 
कि हे कण्हके पुत्र पंडित टक्कर ( गन्धर्वं), वहछछभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र ओर 
उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर शब्दटक्षणव्रिचित्र जो जसहरचरिउ बनाया े उसमे 
यदि राजा ओर कौटका प्रसग, यदोधरका आश्वर्यजनक विवाह ओर सवके भवांतर ओर 
परवरिष्ट कर दो, तो मेया मन-चाहा हो जाय । तव मेने वही स्व कर दिया, जो सादने चादा 
धा--राउटु ( राजा ) ओर कोटका प्रसंग, विवाह ओर भवांतर । फिर जत्र वासक साद्रके 
सामने व्यास्यान किया, सुनाया) तत्र वे संतुष्ट हए । योगिनीपुर ( दिष्टी ) मे साहके घर 
अच्छी तरह पुधितिपूर्धक रहते हए विक्रम राजाके १३६५ संवतमे पहटे वैराखके दूसरे 
पक्षकी तीज रक्रिवारको यह काय पूरा हआ । पहटे कवि ( वच्छराय ) ने जिसे वस्तुषछन्दमं 
वनाया था, वही मेने पद्डबद रचा । कन्हडके पुत्र गन्धर्थने स्थिर मनते भवांतरोको कहा 
है । इसमे कोई मसे दोष न दे । क्योकि पूर्वमे वच्छरायने यह कहा धा । उसीके सूत्रोको 
टेकर मेने कहा । ` 

इसके आगेका घत्ता ओर प्रशस्ति स्वं परष्पदन्तकृत दै जिसम उन्होने अपना 
पस्विय दिया है । 

१९ ‹ पण › पर ° पाणीपत ` टिष्पणी दी हुई हे। 
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पूर्वोक्त पोसे वित्कु स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्वं कविने दि्ठीमे पार्नापतके 
रहनेवारे बीसक साह नामक धनीकी प्ररणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके योधर. 
चरितम पीठेसे सं० १३६५ मे शामिट क्िदहै ओर कहौ कहौ शामिठ क्ियिहै,सोभी 
यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है । देखिए- 

१ पहली सन्धिके चौथे कड़वकके ‹ चाएण कण्णु विहयेण इदु ' आदि पंक्तिके वाद्‌ 
आते कड्वकके अन्त तककी ८१ खादने गन्धर्धरचित है जिनमे राजा मारिदत्त ओर 
भेखक्रुखाचार्यका संलाप है । उनके अन्ते कहा है- 

गघन्चु मण्‌ मई कियउ एउ णिव-जोइसहो संजोयभेउ | 

अग्गड्‌ कदराउ प्रफयतु सरसइणिरउ । 
देषियहि सरूउ वण्णड्‌ कडयणकुरुतिटउ ॥ 

अथीत्‌ गन्धर्वं कहता हे कि यह राजा ओर योगीश ८ कौलाचाथ ) का सुयोग-भेद 
मेने कहा । अव्र आगे सरस्रतीनि्य कविकुठतिकक कव्रिराज पुष्पदन्त ८ भ नहीं ) देवीका 
स्वरूप वर्णन करते है । 

२ पहटी ही सन्विके २४ वें कड्वककी “ पोटत्तणि पुष्टि परद्धियैगु › आदि खाइनसे 
टेकर २७ वें कड़्वक तककी ७९ ठाने भी गन्धर्वकी है । इसे उन्होने ७९ वीं छाइनमे 
इस तरह स्पष्ट किया है- 

जं वासव्रपेर्णि पवि रउ तं पेक्वि मंधन्रेण कहिउ । 

अथात्‌ वासवसेनने पूर्वमे जो ( प्रन्थ ) रचा धा, उसको देखकर ही यह गंधर्वने कहां । 

र चोधी संधिके २२ वे कड़वककी  जजनरिउ जेण वहुमेयकम्म › आदि १५ वी 
पक्तिसे ठेकर अगेकी १७२ लाने भी गन्धररकी है । इसके आगे भी कुछ खाद प्रकरणके 


अनुसार कु पिर्तित करके छिखी गई दे । फिर एक घत्ता ओर १५ छादने गन्धर्षकी है 
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१ भरावासवसेनके इस यशोधस्वरितकी प्रति ब्र्बदमे ( न° ६०४ क ) मौजूद है । यह संस्कृतम 
हे । इसकी अन्तिम पुष्पिकामे ‹ इति यशोधस्चरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये. . .अष्टमः सः समाप्तः? वाक्य 
है । प्रारम्भे लखि है " प्रमेजनादिभिः पूरवे हरििणसमन्वितेः, यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितुम्‌ । › 
इससे माठूम हाता है किं उनसे पूर्व प्रभजन ओर हरिपरेणने यशोधरके चरित लिलि ये | इन कविवरने अपने 
समय ओर कुलादिका कोई परिचय नदी दिया है । परन्तु इतना तो निश्चित हैकरि वे गन्धश्च कविसे पहले 
हुए ह । इस प्रन्थकी एक प्रति प्रो दीरालालजीने जयपुरके बारा दुखीचन्दजीके मेडासे भीदेखी थी 
ओर उसके नोट स्िय। दैखिििण श्लायद्‌ वेदी, जिनकी धर्मपरीक्षा ( अपभ्रंश) अभी डा 
उपाध्येने खोज निकारी है । 

२ अपरिवतिंत पाठ मुद्रित म्रेथम न हेनेके कारण यह दे दिया जाता ै- 
सो जसवद सो क्टाणमित्त सो अभयणाउ सो मारिदत्तु | 
वणिङ्कुटपकयत्रोहणदिणिषु सो गोवडढणु गुणगणवितेसु ॥ 
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जो ऊपर भावार्थस्तहित दे दी गई है । 

इस तरह इस प्रथमे सव मिलाकर ३३५ पक्तिर्यौ प्रक्षिप्त हे ओर वे रे्ीहंकिज 
गहराईसे देखनेमे प्रष्पदन्तकी प्रौढ़ ओर सुन्दर रचनाके बीच छुप मी न्ह सकतीं । अतए 
गधर्थके क्षेपकोके सहर प्रष्पदन्तको विक्रमकी चोदहवीं शाताच्दिम न्दी घक्तीटा जा सकता । 

इसके पिवाय वहत शोड प्रतियोमे, सो भी उत्तर भारतकी प्रतियामें ही, यह प्रक्षि 
अदा मिरता है । वम्वहके तेरहपशधी जेनमन्दिरकी जो वि० सं० १३९० कीटिखी 
अतिराय प्राचीन प्रति हे, उसमे गन्धर्वरचित उक्त पंक्तिर्यौ न्दी हे आर रेखक पनाला 
सरस्रती-भवनकी दो प्रतियोमें भी नदी दहे । 


[ अनेकान्त, वर्षे ४, अंक ६-७ ओर ८ से उद्भूत | 


-- नाधूराम प्रमी 
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सा कुसुमावलि पाशयतिगुत्ति सा अभयमद्‌ त्ति णरिदपुत्ति। 
भव्वहं दुण्णयगरिण्णासणेण तउ चएवि चार्‌ सण्णासणेणं । 
काठ जते सन्वह मयाद्‌ जिणधम्म सम्गगगहो गदर ॥ 
१ बम्बईके सरस्वती-मवनमे जा (८०४ क ) संस्कृतछायासहित प्रति है उसमे ‹ जिणधम्म सम्गगग 
गयाई'के अगे प्रक्षिप्त पाठकी ^ ध्वे कण््डणंदर्णेण ` आदि केवल दो पंकरिर्यो न जनिकेेआ पड़ी 
इस प्रतिमे इन दा पक्रिर्योको सोकर ओर कोर प्रक्षिप्त अश्च नरह है। 


तिपद्विमहपुरिसगणारंकारः 
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पवाविवि गुरुपयरं भग्वहं तमोहतिमिरंधहं । 
कहमि णेमिचरिउं भंडणु मुरारिजरंसंधदहं ॥ धुषकं ॥ 

1 
धीर ` अविदहियसामय सी हयसरसाम्रयं । 
दुसियसोत्तियसामयं विद्धसियर्दिस्तामयं । 
रकिंखयसयलरसामयं भकिखयधम्मरसामयं । 5 
चंडतिदं डषसामयं अलिणीडजणसामयं । 
जणियदुकखबीसामयं अदविणजीबासामयं । 
णासियतिञ्बतिसामयं वेरीणं पि सुसामयं। 
बरुविदवियषिवाहयं पसमियसेखविवाहयं । 
दुरंम्मुकविवाहयं णिश्चं चेय विवाहयं । 10 
करयँणिवपुसिविर्सूरणं पयणयसुरणरं खूरयं । 
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1. 3 ८ अविहियसामयं अक्ृतलक्ष्मीमदम्‌; ¢ दहयसरसामयं हतकामहत्तिनम्‌. 44 
सामयं सामवेदम्‌; ® शदिसामयं दहिंसामतम्‌. 5 ८ सयलरसामय समत्तप्रध्नीमृगम्‌; 5 शवम्म- 
रखामयं धमरसामृतम्‌. 6८ चडतिदंडवसामयं अप्रशस्तमनोवाक्षायदण्डत्रयोपश्ामकम्‌; ¢ (सामयं 
कृष्णम्‌, 7 ८ जणियदुक्खवीसामयं जनितो दुःखस्य विश्रामो विगमो येन; ¢ अदविणनजीवा- 
सामयं द्रव्यवाज्छानिष्पन्न जीवितादामयं च न यं भहारकम्‌, द्रव्यजीविताशारहितमिव्यथः 8 ८ (तिसामयं 
तृष्णारोगम; ९ तसुसामयं सुषु सामदे प्रियवचनदायकम्‌. 94८ विवाहयं गरडवाहकं विष्णुम्‌; ¢ पस. 
मियसेलविवाहयं जेटस्य पर्वतस्य वयः पक्षिणो व्याधाश्च प्रशमितायेन, 10 ८ ध्विवाहयं परि- 
णयनम्‌; ९ गिज्चचेय विवाहयं निध्यमेव विरिष्टबाधादायकम्‌. 114 कयणिवपुत्तिविसूरणे कृतं 
बरूपपुत्या राजीमत्या विषुरणं द्रण येन; ए पयण यसुरणर सूर ये पदनताः सुरनराः शोभना उरगाश्च यस्य, 


0 || ~~~ 


1.7 £1.1.12.] पुप्फयंतविरस्यउ [ णेमितिस्थयरत्तणिबधणे 
दरिक्ककणदयटसूरयं इंदियरिउरणसुरयं । 
णीणं सिवधुरवासरं तिट्धारथणीवासर । 
तवसंदणणेमीसयं णमिञण णेमीसयं । 
घत्ता--भारह भणमि हड पर क पि णत्थि सुकदतणु ॥ 15 
मन्सि वियक्खणदं किह मुकु ठंदमि गुणकित्तणु ॥ १॥ 
2 
णड मुणमि विसरेसणु णउ विसेसु णड छंदु गणु वि णड देसिलेष्ु । 
अष्ठिकरणु करणु णडउ सरपमाणु णायण्णिड आगमु णड ण । 
कन्तारु कम्मु णउ ईिगजुत्ति परियाणमि णड पक्विं 
दिगु वदु कम्मधारउ समासु तप्पुरि्ुं बहबीदि य पया । 
अव्वदभाउ वि णड भावि लग्गु णड जोदड सुकट्दिं तणड मग्गु। : 
णड पड वि सुषतु तितु दि णड अत्थि अत्थु णड सहु मिह । 
भरु केर मदिरि णिव अणि णड छजमि पमेव धि । 
हउ कडवापिसह्उ कव्वकारि जायडउ बहुखुयणहं हिथयार । 
सरसंढेह पुणु परवोसवसणु णं णिवारामि षिरसहं भसउ भसणु । 
हं करमि कञ्च सो करउ णि फलु जाणिर्दिति ' शह मि भणिद्‌ । 10 


घत्ता--सरसु सकोभेलडं खरगखकंदालि पड देप्पिणु ॥ 
शिंडेसह षिमल महु कित्ति तिज्ञगु खंघेष्पिणु ॥ २॥ 


3 


ीदंतु वि फ ससि मुयदह राहु । 


चितिजद कार्‌ खलावराहु 
टद करमि कथ्वु सुहज्णणु साहु । 


ड पसियडउ महु जिणवीरणाह 
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12८ (सूरव आदित्यम्‌; ९ ररणसूरय रणद्युरम्‌. 1:3८ णीणे वृणाम्‌; सिवपुरवासरं शिवपुरवास- 
दायक्रम्‌; ¢ तिद्ारयणीवासरंतृष्णारातरिूर्यम्‌. 14 ८ ्णेमीसयं नेमिश्चक्रधारा, ईषा दण्डिकाद्वयम्‌; 
नेमीषर दे ददातीति नेमीषदः, तम्‌; ¢ णेमीसयं नेमीशकं नेमिनाथम्‌, 

2, ; ¢ भावि चित्ते. 9८ 'वसणु ग्रहणम्‌. 10९ दोहमि मम दुजैनस्य च. 


भ |; न 


एकाक्षीतिमो संधि | महापुराणु | 1.२ र.९1.4.9, 


भो सुयण भन्ववरपुडरीय भो णिख्ाणि भरह गुरुयणविषीय । 
णंदणवणमहुधारारंसिलि महमंहियविविहपरष्फुलफुलि । 
गुमुगमुगुमेतदिडियदुरेहि इदे जंबुदीवि पच्छिमषिदेषहि । 
सीर्याणदउत्तरतडणिवेसि जणसंकुलि गंधिरुणामदेघ्ति । 
गयणमग्गलग्गहिमर्धेवलहम्मि पायारगोडराराबरम्मि। 

सीहउरि णरादिउ अश्हेदासु वच्छत्थलि णिवसखदई कच्छि जासु । 
वाषसरि मुदि जसु शैंखदिसासु प्राणिट् देवि जिणवस तासु । 

दोर्हिं भि जणेर्दिं णरणायवंद्‌ पकरि विणि अदहित्तिखिडउ जिर्णेदु । 10 


णिसि सखुंदरि कुजिखु व भंज्छि लाम जिणयत्त पसुत्ती पुल्तकाम । 
घत्ता-सिविणह दिद हरि करि चदु सूरु सिरि गोव ॥ 
ताह कदिञं प्रिर्थंहु सो णि णियमणि भावद्‌ ॥ ३॥ 


4 
होसखद खड हरिणा रिउअजेउ करिणा गरुयडउ गुरुसोक्षखहेउ । 
ससिणा सृहड णिरू सोम्भभाउ सूरेण मदाजसु तिब्वैतेड । 
सिरिदिसणि सखुदरु सिरिणिकेउ कदवयदिणे्िं साणंदु देड । 
थिड गभ्भि ताहि अगलोयणाहि णवमेसर्दिं कर्सणाणणथणाहि। 
उण्पण्णड णवजोब्बणि बटग्गु देवं मि मणोहरु णाद सग्यु। 5 
कमणीयहं कतं जणिड राउ अरिसिरचुडामगेदिण्णपाउ । 
णहदसदिसिषहाणेग्गयपयाड जायडउ दियददहि रायाहिराड । 
णिखणेवि धम्मु उवर्वंणणिवासि ताएण विमलवादणह् पासि । 
कुटसंपय देवि सणेदणासु जिणदिक्ख टेवि कड मोदहणाघु । 
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3.64 सीयाणहइः शीतोदानच्याः. 8 6 वच्छत्थ लि ्दयस्थले, 


4. 3९ साणेदुदेउ महनदरस्वर्गात्‌ च्युतः; कश्चिदेवः. 54. उपण्णउ अपराजितनाम पुत्रो 
जातः; णवजोव्वणि वल्गु नवयौवनं प्राप्तः, 6 ८ कंतहंख्रीणाम्‌. 70 रायाहिराउ अपराजितराजा, 


क ५५ नमनो 


1. १1.4.10.) पुप्फयंतविरदयउ [ णेमितित्थयरत्तणिरधणं 
पुतं गदहियाई अणुग्बयादं पयडीकयसुरणरसंपयार.। 10 
आवेपिपेणु केसरिपुरि पष्ट किण पराइड पच्छ इदु । 


घत्ता - तेण पथंपियडं गउ विमटवाहु णिव्वाणहु ॥ 
जिह सो तिह अवर तुह जणणु षि सासयडाणहु ॥ ४॥ 


ॐ 

जज णिष्ुड ताउ सपं मोक्खु तं जायङं अवराइयहु दुक । 
णउ ण्हाइ ण परिहश परिदणादं णड लाद अगि विलेबणाहं । 
णड कुसुमदं वित्तमियसडयणा णड आहरणडहं णियकुख्टणाद । 
घवधघवघवंतपयणेडरादं णालोयद पह अतेउराई । 
णड भुजह उवणिड दिब्वु भोउ ण सुहाई तासु पङ्क वि विणोड। 
चित णियमणि दयदुण्णयाई जई तायविमख्वाहणपयद्‌ । 

च्छेसमि भुजमि पुणु धरित्ति णं तो यथसणंगहं महु णाोत्ते । 
द्य जाम ण टद्‌ णरिदु गासु गय दियह पुरण्णुं अद्भैववासु । 
तर्द अवसरि ददह चित जाय मुदकुदरहु णिम्गय महुर वाय । 
जजादहि धणय बहुगुणणिद्ाउ मा मरउ अपुण्णह कालि राड। 10 
सिरिअरुहदासरिसिणा सणाहू द्कखालहि जिणवरु विमल ताहू । 


घत्ता-सयमहपेसणिण ता समवसरणु किड जक्खं ॥ 
दाविड परमाजिणु वंदिजजमाणु सहसक्सं ॥ ५॥ 


@ 
पिउपायदिण्णददसादषण घंदिउ भत्ति अवरादइपण । 
आहारू लदैउ आवेवि गेह गरुयदं वड गुणवति णे । 
पुणु छुड छु सपन्त वसंति णंदीसरि अण्णर्दिं वासरंति । 
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6. 1 ¢ शसादएण आलिङ्गनेन, : 6 वासरंति पूणिमादिने, 


~~ द ~ 


एक्कासीतिमो संधि | महापुराण | [.>+ ५ «1.7.10. 


घंदोष्पिणु जि्णैचेरहराहं अक्खंतु संतु धम्मक्शछलराह । 

खविश्ुद सीलजर्ठदरियकंव्‌ ता दुक बेष्णि णदेयलि मुणिद । 5 
वंदिवि वंदारयवदणिज मण्णिय मिण मण्णणिज । 

तेहि मि पउत्तु भो धम्मविदि केवल्दंसणगुण होड सिद्धि । 

पुणु संश्चतश्चसवणावसाणि पह पभणद्‌ अण्णहिं कर्द मि टाणि। 
मद विद्धा तुम्हदं काई करमि पवदहि सुमरतु षि णाहं सरम । 
पसर मणु मेरडउं रमह दिष्ट भणु जई जाणदहि तो जणहि तद्धि । 10 
रिसि परमावदहिपसरणपवीणु ता चवई जेदु णिह खीणु । 

भो शर्वं चिरु ससहरकिरणकंति अम्हदहं पदं दिद्रा णत्थि भंति। 


घत्ता--पभणडई परममुणि रैव पुक्खरदीषि पसिद्धद ॥ 


पच्छिंमसुरगिरिहि पच्छिमविदेहि ` धणरिदर ॥ ६॥ 


श 
गंधिलजणवद्‌ खगमहिदैरिंदि उच्तरसेदिदि घवलदहररुदि । 
सूरण्पदंपुरि पदसियमुर्दिद्‌ सुरण्पहु णाम णहयररिदु । 
पियक्रारिणि धारिणि तासु घरिणि वम्महधररणीरुदजम्मधरणि । 
जाया काटे सुकयाणुरूर्यं भाभारवंत भूतिलयभूयं । 
तंहि णंदण णं घम्मत्थकाम चितामणचवलगह्‌ सि णाम । 5 
ते तिण्णि सदहोयर मुक्कपाव णं दंसणणाणच स्तिभाव । 
तर्हिं अवरू अररिदमणयरि राड णाम्रेण भरिजउ जयसदहाउ । 
तहु पणद्णि णाम अनजियसेण कीटतहं दोह" मि रर्ईरसेण । 
घत्ता--पीरमह तणेथ ददे सा किं महं वण्णिजद ॥ 
जाद सरूबपण उव्वौसि रइ रंभ दसिजद ॥ ७॥ 10 
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4 ¢ अक्खंतु राजा स्वयं व्याख्यानं कुर्वन्‌, 5 ¢ “जलहरियकंद जलभृतमेधो. 10 ¢ जणहितुद्धि 
हषमुत्पादय. 11 ८ णि द्वाइखीणु क्रियया कृत्वा श्चीणगात्रः, 12 ८चिरपूर्वभवे; ससह्टरकिरणकति 
हि शाशधरकिरणकान्ते राजन्‌. 14 पच्छिमसुरगिरिहि पश्चिममेसे, 

र. 14 खगमहिहरिंदि विजयार्ध, 3९ बम्महधरणीर्हजम्मधरणि कामवृश्चस्य जन्म- 
भूमिः. 5 ९ चितामणचवलग ड चिन्तागतिमनोगतिश्चपल्गतिरिति नामानि, 


| #9 क 


1 त.8.1. | पुण्फयंतविरदयउ [ णेमितिरथयर्तणिबंधणं 


8 
परियंसिषि सरगिरिवरू तिवोर जो लेह मार मणिकिंरणकार । 
णीसेक्त षि णियपय॑मू्टि पित्त विज्जांहर मेरु भमत जिच । 
मणगद्वटगदणामालपर्ि भवेष्पिणु धारिणिबारखपर्दि । 
अकिस्य णियर्भायहु पह वत्त ताँ तेण वि कर्य तर्दिं विजयजस् । 
दिद्री कुमारि ण्यैर जिणंति अमरायल्पौसर्दिं परिमिमंति। 5 
चितागद भासद सोक्खखाणि हि वेयवंति कर्हंसाणि । 
लद मुयहि मार विष्डिधमणांड सरसि रिषि तिण्णि पयाहिणाउ । 
विरपप्पिणु तहं पावहि ण जाम हडं पंकयच्छि धुधुं धरमि ताम । 
तं वयणु ताइ पडिवण्णु तेव यथिय गयणंगणि जो्यतं देव । 
केसरिकिसोर्खयकदरासु लुं देवि तिभामरि मदरासु। 10 
सृरप्पहतणपः धरिय मार गंद्वेएं णिजिय खयरबाल । 


धत्ता-उत्तडं सुश्रि पं मुह्षि ण को वि महारड ॥ 
दिद अशिट तहं चितागद कंतु महार ॥ ८॥ 


= । | 


४, 
ता भणिरं तेण मारुयजवेदिं अदहिलसिय कण्णं तुह बंधवे । 
पदं जित्ता प दह धावमाण यथिय कायर असदहियकुखमबाण । 
जो रु्चद् सो महं अणुड कंतु करि एवर्हिं हु नि तुञ्छ मतु । 
मणसियसरजालखणिरूद्धियाद तं णिसुणिवि बोद्िडं मुद्धियाई । 
मणणयणहं बल्ह जदह वि रम्भ बलिम ण किजद तो वि पेम्सुं। 5 








8. १} तिवास. २.4 मणिरयणि; { मणिरयण?. ३1 फार. ४ ^ णीसेसिवि, ५. 
भूल. ६ ^ पिजाहर, ७ 7 °भायहि. ७ ^+ [> तो, ८ ^+ [2 तदि किय. ९ [> गहयरे. १० 7 'पासेहि 
११ 11 विभियः. १२ 1 (मणाओ. १३41312 धुउ. १४ ^+ 12 जोयति. १५ 1 किसोर; £ 
केशरिकिश्चोर. १६ ^ सुप्पहतणएे. १७ 1; गयवेए . 

9. १ [2 कण्णे. २.4 पद जित्ताई जि इह पट्वमाण; 13 जित्ता ए धावतमाण; 1 जित्ताए 
इह धावंतमाणः; ^ पलावमाण धावन्तौ. ३ 1} तुज्छ जि एह. ४ ‰ बलिमदु; 2 वलिमंड; 9 बलिमद. 
५ ]> पेसु, 
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8. 1 ८ परियचिवि प्रदक्षिणीकृत्य; ¢ खेद ग्रहणाति, 4धणियमभायहू चिन्तागतेः. 106 
तिभामरि तिसः प्रदक्षिणाः. 11८ सूरप्पहतणरएे चिन्तागतिनाभ्ना; ¢ गदइवेएं इत्यादि गमन 
वेगेन खचरत्राला प्रीतिमतिः जिता. 12 महार उ महावेगो वेगवान्‌, 13 अदिड अपूर्वं त्वम्‌; महा- 
रउ मदीयः. ४ 

9. :; ^ अणुउ अनुजः, 50 बलि मड बलात्कारेण. 
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एक्षासीतिमो संधि | महापुराण [ {+ र--1.10.134, 


हो" हो णियणिटखयहू चित्त जाहि मा दृल्हसरंगि अणंगि थाहि । 


इय चितिवि मेद्िषे मादभंति पणविवि णिवि्तिं णाम्रेण खंति । 
द्यादड जिणु केवलणाणचक्खु परिपारेउ संजमु ताई तिकष्खु । 
घत्ता--दीणदं दुत्थियहं सज्णविथयजरभग्गं ॥ 
णीषदं दुकखसिहि जिणवेरपयपंकयलग्गहं ॥ ९ ॥ 1) 
10 

अवदोश्वि कण्णहि तणिय वित्ति चितागदणा कय घर्णिषित्ति | 
सहं भायरेषिं दमकररसमीवि तर्वचरणु छद गुणमणिपरेषि । 
संणासं मरिवे सिरीवियाष्य जाया तिण्णि वि मंहिदकण्पि । 
तहिं दीहकाद् णियणियविमाणु भुजेण्पिणु सत्तसमुदमाणु । 
दृह जंबुदीषि सुरदित्तिविदेहि पुक्खेटवद्देसि सवेतमेदि । 5 
खयरायलि उत्तरदिसिणेयंबि मदारमजरीरेणुतंबि । 
पुरि णर्हवह्छहि पह गयणचंदु पिय गयणसुदरी मुक्षतदु । 
अभियगड पुक्तु हउ ताहि जाउ इषु अमियतेड ठहुयरडउ भाउ | 
बेण्णि स्वे तुरीयसग्गावदण्ण जाणासि ` जं जित्ती आसि कण्ण । 
तह विरहणडिय असय मुयति जाणसि ज ण समिच्छियं रुयंति । 10 
जाणसि ज ताद वत्थु घास जाणासि जं किडं चारित्तभार। 
अमद ˆ तीहि मि ववसियंमणे्हिं दमवंरसया्ति पोसियगुगेदि । 


त्ता--छुड छु जो्ेथउ लद जई वि सड दरिं ॥ 

ध्रवु जाईभैरदं णयणदं मुणंति णेदिदं ॥ १० ॥ 

६ 3 दो दो णियणिख्यह; 1 हो होउ णियत्तहे; £ हो हौ णियणिलयदे. ७ 13 मदिति. ८ ६ णिवित्त. 
९ © -वियोयः, १० 1312 ^18. गावह्‌. ११ 1 -पयपंकए; + 00. प 1 पयपकए. 

10. १1; कण्णहू; 7 कण्णहो. २.4 क्रिय, ३7 घरि. ४ 7› तउचरणु. ५॥3 सीरी. 

६ 737? माहिद. ७ ^ पुक्खलददेसि. ८ ॥९ णववछछहि. ९ ^ मयणमुंदरी. १० $ हूअयस. 

११ ^. १२} जाणसे. १३ गणि. १४ तिण्णिवि; [2 तिहि मि. १५ ५ ववसियसणेदि., 

१६ 8 दमवरयपासि, १७ 1 जोयउ. १८ ^ दुरि्छउ; ^>. दूरिछछदं ५९०11४0 738. ॥0 

890९010 (111 {7८ लात्‌ त ६८ 1८1 116, १९ ^ {2 धुडउ; 13 ध्रुउ. २० ^+ 7 जादसरदः; 

~ जादभरद. २१ .^12~ णहि उ; }प४ {31 गिहिछदं ४104 &1083 17 ]< स्निग्धानि. 
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८८हो हो ईति रे चित्त, त्वं निजनिट्ये स्थाने गच्छति सा स्वात्मानं संतरोधयति. ५ ¢ ताद्‌ तया 
कन्यया. 10 णी व इ विध्यापयति; दुक्खसिहि दुःखाः. 

10. 2९ गुणमणिपडईवि गुणमणिप्रदीपे. 3८ सिरीवियपिि छष्र्मीविकस्पे स्वर्णं, श्रीणां 
भेदे वा, 5 ¢ सवंतमेदहि क्षरन्मेषे. 6८ °णियंबितट. 7¢मुकतदु आल्स्यरहितः., 90 कण्ण 
प्रीतिमती तम्‌. 11८ वउस्थु ब्रतमनुषितम्‌. 1} जादंभर दं जातिस्मराणि; णेदिछछद्‌ं लिग्धानि. 
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11 


अभ्रं ते भायर तुज्छु राय 
अरहतु सयपहणामधेउ 

णि" जम्पणु तुह जम्मं समेउ 
सीहउरि रउ दुसियविवक्खु 
सो तुम्हहं य्धड णिग्वियार 
अम्हैदं हरं दंसणसमीद 

पसतियं फुड्‌ जठ जिणवरासखु 
इथ कदिवि साहु गयये वि गयणि 
अष्टिसिचिवि जिणपडिमाडउ तेण 
बहुदरीणार्णाँददहं दाणु देवि 
ददियकसायमिच्छनत्तदमणु 

मुउ उप्पण्णड अश्चुयविमाणि 


पुपष्फयंतविरद्यउ 


[ णेमितित्थयरत्तणिबेधणं 


अण्णे्तहि कम्मरवषसेण जाय । 
पुच्छियडउ पुंडरीकिणिदहि देड । 
आहासद णासियमयरकेड । 

चितागद्‌ हउ अ्धरादयक्खु । 

ता णिसुणिवि केवलिवर्यणसारु। 5 
आया तुह दिद्भुड पुरिससीद । 

अण्णु वि तुह जीविडं पक्क मासु । 

णर णाँ छोडियं तात्ति मयाणि । 

भावं पुजिषि अवरादपएण । 
घरपुत्तकठत्तद परिहरेवि । 10 
किड मासमेत्तु पाओर्थगमणु । 
बावीसजखहिजीवेयपमाणे । 


घनलला-तेस्थह अर्थरेवि इह भरदखेत्ति विक्खैरथड ॥ 
कु सजंगटविसपए पुणु हत्थिणायपुरि जायडउ ॥ ११ ॥ 


12 
लिरिचदे लिरिमहयदि तणुड णिरुवमतणु कुरेकुटखनवविणुड । 
गुणवच्छलु णमे सुष्पहनू भरं णदादेविहि श्राणददु । 
तष्ट र्न देवि हुड सो महीसु सिस्चिंदु सुमंदिरगुरुहि सीख । 
णीसंगु णिरंबर वाणि पद जिं सिरि अणुहुजद खुप्पदट् । 








11. २१ ^ अण्णण्णहे. २६ पुडरिकिणिहे ३९ जम्मि. ४3 राय. ५1 हूउ. ६9 
अवराहअक्खु ७ © बधवु. ८ ^{3 वयण्रु- ९ 25 अग्हहु. १० ^ पत्तिउ; } एत्तिड ११ 47 
अक्लमि तहु. १२ ^]; छ्य; "> दङड्धिय. १२३ 9 'णाहहु. १४ ^ 1› पाजोवगमणु. १५ 8 तिच्थहो. 
१६ £ उयरेवि. १७ 1> विक्खायञ, 

12 २१ 1 कवल्यणिवविणूञओ, २ ^? गुणि वच्छ, ३ ^ प्रयणदाः 7 त्रियु; 7 पियः; 
4५18. प्रियणेदा ४ ^ 1> पाणइट ५ एसो हुड; 7 हओ; 9 रहो एण £1०88 सुप्रतिष्ठस्य 

11 1 ० अण्णेत्तहि नभोवहछमनगरे. 4 ८ ९विवक्खु विपक्षः शत्रुः; ¢ अवराहइयक्खु 
अपराजिताख्यः, ; ८ णिष्वियार निविचारम्‌, 7? 2 पत्तिय प्रतीति कुर. 86 तन्ति चिन्ता. 
18 ओयरिवि अवतीय. 


12 1९ -विणूडउ स्तुतः. 
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तदि जसहरु रिसि चरियह पवण्णु राप पय धोरषि दिण्णु अण्णु। 5 


तदि तासु भवणपगर्णैगयादं अच्छरियहं पंच समुग्गयाईं । 

काट जते पिहुसोणियार्हि कीरतु समडं रायाणियादि । 

पत्थिड अवरोह दिसउ जाम णिकेडति णिदाटलिथ उक्त ताम। 
चित णरवडहइ णिवडिय जलति गय उक्क खयहु जिह पड करति । 
तिष्ट जीव विविहर्किकरसयाद जगि कासु वि दति ण सासयादं । 10 
इय येविवि खदिद्टहि तणुरुदासु सदं बद्‌ पट पहसियमुद्ासु । 
णिज्छादइयिवपुरमदिरासु पणवेष्पिणु पाय सखुमदिरासु । 


घत्ता--दिदिपरियेरसदिउं णीसेसभुयमित्तत्तणु ॥ 
गिरिकंदरभवणु पडिवण्णडं तेण रिसित्तणु ॥ १२॥ 


13 
सुप दुद्धरु चिण्णु चरिउं मणु सन्तमिति सरिसडं जि धरिडं । 
परर्वादमयाद परिकिखयादं पयारह अंग सिंकषिखयाई । 
विडवेसडई केखद द्दरचियारं गयर्मण्णदं पुण्णद संचिर्यादं । 
रडं विहणिवि णिहणिषि जिणिवि कामु अविरुद्धञ बद्धडं अरुहणामु । 
अकत्िआडउसा दं अक्खर सरेवि गयपास संणासें मरेवि। 5 
अहम्‌ अणुत्तरि हुड जयंति दिभैदसखुहारुदकिरणकंति । 
समहण्णवबाणियामियाउ तेत्तिथर्हिं जि पक्खि ससद देउ । 
ते्तिधर्दिं जि सरिपय।सपर्दिं वेलीण्िं वरिस्रसद्ासपदहिं । 
भुंजद मणेण सुहुमाईं जाद मणगेज्छं किर पोग्गलदं ताद । 
णाणेँ परियाणई लोयणाडि करमेत्तदेहु मणेंदरा रीड । 10 
गिवस विभाणे पप्फुलवच्ु सो होही जं तं भणमि गोचु। 











६ 1 धोविवि. ७ ^ 12 पंगणे कयाद्‌, ८ 73 अवलोवद, ९ ^ दिसिउ, १० ^ णिवडत ११ 47 
पडठरकति,. १२ ^ सरेवि; ।› भरेवि. १३ 1 (परियणः; [९ ध्परियणः 10111 ९0110018 1{ {0 परियर०, 

13 १1 मणि सत्तु मित्तु सरिसउ. २1 'वादयमयाद. ३ ^+ गयसण्णद. ४ [3 सचियामि. 
५ ^+ 7? रउ विहिणेवि णिहिणेवि ६ | हओ. ७ 73 हिमरासिसुहारयकिरण. ८ 13 तेत्तीयदहिं पक्खि 


९ ए तेत्तीयहि सूरि; १० ^ सूरः. ११ 1 पयासिएहि १२ सदाएहि. ^+1£ मणहर 
१३1 जहं 
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5 ¢ चरियदं भिक्षाथम्‌. 7८7८ पिहूसोणियाहिप्रथुकटीमिः., 9¢१उषदम्‌, 11८ चविवि 
कथयित्वा 
13 3 6 गयगण्ण द्‌ गतगणितानि असंख्यातानि, 4 ¢ रउ पापम्‌; ¢ अविषख्द्धङउ 


समीचीनम्‌. 6 © 'सुहासरुह चन््र.. 8८ सूरिपयासपएदहिं सूरिमिः आचारैः प्रकाशितानि, 
11 6 सो सुप्रतिष्टमूनिचरः. 








1.3 .13.12. ] पुण्फयतविरदइयउ [ णमितित्थयरत्तणिवधणं 


धक्ा--गोत्तमु भण सुणि मगहादिव रद पसंसहु ॥ 
रिसदणादकयहु पच्छि्मक्तितद हरिवंसहु ॥ १२ ॥ 


14 
दृष्ट दीवि भरि षरवेच्छदेसि के संबीपुरवरि जणणिवासि । 
मघ्रवंतु राउ पिसुणयणतावि तह वीयसरोथ णामेण देवि । 
रहु णामं णदणु समुह सेषं कार्टिगदेलि कमलाददिद्टि । 
दतउरहु होत॑उ वीरदन्च वणि वणमालासहुं पो्म्मवत्तु । 
वाहं भद्यद णावद कुरंग आयउ अणाहू कयसरत्थ॑स्तंगु । 5 
कोसंवि पहटुउ सुर्मुदभवणि ठिड जाटगवकखविसंतपवाणे । 
सबव्वहं वित्तं रइरसरयाद अण्णहिं दिणि वणैकीटदहि गयां | 
वणमा बार सुभुहेण दि लार्थण्णवंत रमणीव । 
अहिलसिय खसियथं तदह देदवे्ि मणि ठग्गी भीसणमयणभद्ि । 
दीं परजायार्पण वणिवदणा णिरु मायारपण । 10 
बारहवरिसेविहि दिण्णु वित्तु वैणिज्ञहि पेसिड वीरदततु । 


प्रत्ता--गड सो इयर तहि आटगणु दतु ण यक्त ॥ 
परहरवासियह धणु धणिय ण कासु वि चुकद ॥ १४ ॥ 


19 
डज्छउ परदेस परावयासु परव जीविडं परदिण्णुं गास । 








१४ [> पल्थिवसतए, 
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1. मगहादिव हे प्रेणिक, हरिवंशपरपरां श्णु. 1: पच्छिमसंतद पश्चात्परंपरा पश्चिमश्रेणी; 
हरिवंसहु दध्वाकुवशी जिनः, तेन स्थापिताश्चत्वारो वशाः, (1) कुर्वे सोमप्रभस्य कुखराज इति 
नाम दत्तम्‌; (2) हरिवंदो हरिचन्द्रस्य हरिकान्त इति नाम दत्तम्‌; (3) उग्रवंरो काईयपस्य 
मघवा इति नाम कृतम्‌; (+) नाथव डे अकम्पनस्य श्रीधरो राजा कृतः. 

14 3 6कमलाहदि द्धि कमललोचनः, 4 वणि वणिक्‌ ;पोम्भवनु पद्मवक्त्रः, 5 धवाह हूं 
भद्यदइ ग्याधानां भयात्‌. 7८ वित्तदं वित्ताः प्रसिद्धाः सवं जनाः, 9८ सिय डष्का जाता; तहू 
सुमुखस्य. 10 ¢ ब णि व इ णा वणिक्पतिना; मा यार ष्टण मायारतेन. 12 इयसु सुमुखः. 13घणिय भायौ. 
, 15 1८ उञ्ज्नउ भस्मीभवतु; परावयासु परस्य गे वासः, परेषां अवकाशः परस्वेच्छया 
पर्यटनम्‌, परेषां अवकाशः प्रसङ्गः. 


-- १२- 


एङ्कासीतिमो सपि | महापुराणु [ 1.९ ९1.169. 


भूभेगभिउडिदरिसियभपण रस्रेण वि रि किर परकपण। 
सभुयौज्िपण सुहं बणहटेण णड पर दिण्णं मेदणियरेण । 

घर गिरिकुहरु वि मण्ण॑मि सलग्घु णउ परधवलदहरु पहामहम्ु । 
कीरति तां णारीणरादं उरयल्थणयलबिणिहियकरादं। 5 
बहुकालर्हिं ओं मयपमततु घणिणा बणिवदई वणमालरतु । 
जाणिड तवे अंतर्तक्षीणु अपसिदधैड णिदणु बलविहीणु । 
बलवते रुद्धउ कादं कर्द अणुदिणु चितंतु जि णवर मरद । 
खलसंगें खग्गी तास सिक्ख पोट्टि मुणि पणषिषि ल्य दिकल। 
चितिवि" किं महिख्ड कि धणेण मुड अणसणेण णियामिवमणेण । 10 
संपुण्णकाडउ सोहम्मि देउ चित्तगड णाम जाम जाउ। 


घत्ता-स।वयवय धरिवि ता कड कयमयणिग्गहु ॥ 
रघु मघवंतखुडउ सुरु हउ तेत्थुं जि सूरण्यहु ॥ १५॥ 


16 
वणमाटइ सुभे णिरू णिरीह्‌ भुंजाविड मुणिवरु धम्मसीह । 
अध्यण्णिड धम्म जिरणिदेिदटु अप्पंणयु वि धूटिसमोषणु दिद । 
सितवह सेटि दुक्कियविरच॒ हा दित्तडं किं मह्‌ परकलचु । 
भसदायह आयह विहटियासु हा कि दं विरदड गेदणासु । 
सुयशद गेदिणि दडं कयक्कर्कज भत्तारदोदैकारिणि अलज्ज । 5 
हा किण ग्य हउ सखंडसंड हा पडउ मञ्छ्ु सिरि षज्दड । 
ह्य णिदंतदं असणीदयाईं काटेण तादृ बिण्णि वि भ्रुंयाई। 
हृद भरदखेति द रिवरिसबिसद भोयडउरि भोदभडभुत्तविसह । 
णरणाह पदंजणुं सड मिकंडं तह धारिणि णिरूषिय कोभकंड । 








३] "भुयजिटहि. ४ £ मेयणियकेण. ५ ^ मण्णवि, ६ ^? काल; [> काह, ७ [3 आयप, ८ 4 
ता तारे अतु खीणु; 7 अंतंतु खीणु; ६ अतं द्षीणु. ९ 73 अपसिद्धिउ, १० 1 पदि; 8 पोट्िल. ११ 7 
चितए. १२ 7 तिल्थु, 

16 १7 जिद्‌. २ ^7 अपाणड धूलि. ३ 8 “सुमाणु. ४ ^ महं कि; [> महे किं, 
५ 77? सुअरद. £ 7 (कुकज्ञ. ७ 1 (दोहि. ८ 5 कारिणी. ९ 23 अल्ज्ञु. १०5 मयाद. ११7 
इय. १२ ^ भोदसंपत्तविसए. १३ 73 पहुजणु. १४ 23 सिकंड्‌. १५ 1; कामकंडु. 
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44 सलु शछाष्यम्‌. 7 4 अंतंतन्ीणु अन्तमनोमध्येक्षीणः; ¢ गिद्धणु निधनः. 9८ खलसंें 
जारयोः संसर्गेण. 


16 1८ सुमूर्दे सुमुखेन च. 4८ आयहू आगतस्य. 6 ¢ सिरि मस्तके, ? ¢ अपषणीः 
विद्युत्‌. 8 ¢ भोदभडभुत्तविसद भोगिसुभरमुक्तविष्ये. 9९ कामकंड कामबाणाः, 


~~ १३ -- 


1. शश ा.16.10. ] पुप्फयंतविरदइयड [ णेमितित्थयरत्तणिेषणे 


हउ खुमुष्ट पुलु तहि सीहकेउ सार्खयपुरि णरवह षल्यवाड । 10 
गहदेवि खुद्ष्पायण गुणाट वणमार ताहि सुय षिज्ञुमाल । 
हृ परिणाषिडउ सीद्विधु जम्मंतरसंसियंणेदबंधु । 


घत्ता- पुरु घर परिहरिषि रदणिम्भरादं पक्षर्दिं दिणि ॥ 
कयकेसम्गहद कीरति जाम णंदणवाणि ॥ १६ ॥ 


17 
कु ङलकिसी डचि चेदयगत्त सूरप्पह चित्तगय सुमित्त । 
ताये विदेवते' तस्थु आय दंपद पेक्खिवि मणि चित जाय । 
चिन्तंगपण परियाणियादं कटि जारदं विदिणा आणियाह । 
संतावयरदं सभावियाद पवि करि जति अघादयाई । 
वणमा पह कुच्छिय कसीर दहु खमुहु सेष्टिजमुक्कवीख। 5 
उश्चाइवि बेण्णि वि धिव॑मि तेत्थु णड खाणु पाणु णड ण्टार्णुं जत्थ । 
ह्य चितिवि भुयवलतोल्ियाह देवेण ताद संचादिय।द्‌ । 
फिर णिप्फलजलगिरिगदणि धिवहई तोँवियरु अमरु करुणेण चव । 
को पत्थु वहरि को पल्थु वधु मुद मुह संदर वश्टाणुरवधु । 
दोसेसु खंति इच्छाणिवित्ति गुणवति भत्ति णिरग्भुणि विरति । 10 
कार्ण्णु सव्वभरुएसु जासु कि भण्णद अण्णु समाणु तास । 
तं णिष्धुणिवि उवसमसंगपण भवषिय्छु मुणिवि चित्तंगपएण । 
चंपापुरि चपयचूथगुन्हि धित्तादं बे वि उज्ाणमन्जि। 
घत्ता--गय सुरषर गयणि तदहि पुरवरि भमरसमाणड ॥ 
चंदाकेत्ति विजद छुड्‌ द्ुड जि जाम मुड राणड ॥ १७॥ 1 











१६ ^ सायटपुरे, १७ ^^13 वजवेउ. १८ ^^ 1 महपएवि. १९ ^ सुहूुप्पा घणगुणाल, २० {3६ 
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10 4 सुमुह्‌ युमुखचर.; ¢ वजचाउ वज्जचापः. 


17 1 ८ °चिचडहयण मूपरितम्‌. 5८ व्रीखव्रीडा. 86 इयर अमर सूर्प्रभः, 134 
? गु जिन्न गुह्यश्थाने. 15 वि जइ विजयवान्‌, 


एकासीतिमो संषि | महापुराणु [ 1.3 -र..1.19.5 


18 
तहु तहिं सताणि ण पुक्तु अगन्ध अहिवासिड मंति्दिं भददच्थि । 
जलभरिउ कलस करि दिण्णु तासु कंकेद्िपत्तसंखछादयांस । 
करडयलगलियमयसयिलि दु चलरूणुरुणंतमिलिर्याटिलंदु । 
उत्तंगु णाइ जग्म गिरिदु सहं परियणेण चदि कररिदु । म 
दिव्वेण ददधसंचोदपण मुककसेण उद्धादइपण । ए 
उववणि पदसिषि सिरिसो क्खहेउ अदिसिचिउ कारेणा सीष्टकेउ । 
परिवार मिजिवि णिवद्धु पटु माकोवि करड भुयबलमरह | 
परिणवदहई कम्म सब्वायरेण चिरभवसंचिडं कि किर परेण । 
णउ दिज्ञई सपय दिणयेरेण ग विरद बंमे तिणयणेण । 
दुग्गाईइ ण जक्खं रवद विर्णडिजइ जणु भिच्छारदेद्‌। 10 
जय जीवं देव पभणंतपरिं पुच्छिड पुणु राड महंतपदि । 
को तुष्टु भणु सञश्चउ जणणु जणाण आगमणु कार्‌ का जम्मधरणि । 


घत्ता-जर्णेवश हरिवरिसि पदु कटर सयं$मणरंजणु ॥ 
भोपुराहिवह मेरड पिर्थं राउ पटंजणु ॥ १८ ॥ 


19 
मुदसोहाणिजियकमलसं इ तद गेदिणि महु मायरि मिकंड। 
हड सीहकेड केण वि ण जिन्त अणेप्पिणणु केण वि पल्थु चित्तु । 
तं सुणिवि मिकरंडदह जणिडउ जेण मतिद्िं मक्रंड जि भणिडउ तेण । 
तं पवरसिधुरारूढदेहु वहुवरु पष्ट पुरि बद्ध णेह । 
बहुरकेकरेहिं सेविज्ञमाणु धयदछत्तावष्टिर्हिं पिहिज्माणु। ; 
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18 2 6 -संछादइयासु प्रच्छादितमुखः. 5८ ददवसंचोदइएण पुण्यसचोदितेन. 8८ 
चेरभवसंचिड पूर्वोपाजित पुण्यम्‌ 9८ तिणयणेण दोकरेण पार्वतीकान्तेन. 10 ८ दुमगाद 
7र्वत्या; रेवईए नमदया., 11८ महन्तएहिं सामन्तैः, 14 पिय पिता, 

19 :3 ९ मक्कंडु माकेण्डः. 1 6 वहूुवसर विद्युन्भाखासिहकेत्‌. 








1. श्का.19.6. 1 पुण्फयतविर्यउ [ णेमितिस्थयस्तणिबेधणै 


चलचामर षिजिजमाणु थिड दीह काद्ध सिरि भुंजमाणु । 
तडिमालापियकतासहादइ काटे कवलिडई मक्कडरार । 

संताणि तासु जाया अणिद हरिगिरि हिमगिरि वसुगिरि णरिद । ८ 
जगसबोदणउवणियसिवेिं अवर वि बहू गणिय गणादिवेदिं । 
पुणु देसि कुत्थह ड अदीणु सउशचुरि राणड सूरसेणु । 10 
कैलि ताश्च वि जायउ सुरषीरु धारिणिसकंतमाणियस्रीर । 


घत्ता-भरहपसिद्पहू थिरथोरवांहुदुजयबर ॥ 
जाया ताहि सुय वरपुष्कयंततेडजट ॥ १९ ॥ 


श्य महापुराणे तिषद्टिमहापुरिसगुणाटंकारे महाकदपुण्फयंतविरदप 
महाभनव्बरदाणुमण्णिप महाकव्वे णेमिजिणतित्थयरत्तणिबंधणं 
णाम पक्कासीतिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ८१ ॥ 








८ ^ कुसित्थए. ९ ^ 1 सु तासु. १० 1 भरहि. ११ € "बाह. १२1 पुष्पदत. १३. 
"तित्थयरल्ामवधण; 7 (तित्थयरत्तणामणिक्रेधणे 
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26 हरिगिरि इत्यादि हरिगिरेः पुत्रो हिमगिरिः; तस्य पुत्रो वसुगिरिः, 11८ सूरवीरु सूरवीररा 
दे भार्ये, धारिणी सुकान्ता च, धारिण्याः पुत्रः अन्धकब्रष्िः, सुकान्ताया नरपतिब्रष्णिः. 
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1 र्या 


सदहि णीरधम्मे्छड अंधफविद्धि पंदिदि । 
णेदणु गयवयणिज्उ णरवंइविडटि दुईजजहि ॥ ध्रुवक ॥ 


1 

थणजुयलघुटियचलदहारमणि जेद्ृहु खभ णामें रमणि । 

गुणि सखुयणसिरोमणि परिगणिउ खड ताइ समुदविजउ जणिड । 

बीयड णं पुण्णपुंजरदइउ अक्खो तिमियसायरु तश्ड। 5 

हिमवत विजउ अचल वि तणड धारणु पुरणु अहिणंदणड । 

लहूुयैडउ बसुपउ विसारखमह उप्पण्ण कोति पुणु हंसगर । 

पुणु महि कुथरि कुवलयणयर्णी मुणिदहिं पि उक्कोहयमणमयणे । 

णियमोत्तमणोरहगाराह सिबपवि कंत पदिखाराहूु । 

षीय सुंमदी सरेभहुरसर तश््यस्स स्यंपह कमलकर । 10 

त॒रियह खुसीर्भं पंचमहू पिय प्रिथवाय णाम पश्चकलक्चय । 

अवरहु वि पहावद णित्तमह कार्टिगी पणदणि सत्तमहू । 

अद्रमयह खप्पह खुहेवरिय णवमहु गुणसंपिणि संभरिय । 

घत्ता-णरवदषिद्िहि गेदिणि विमलसीटजलबादिणि ॥ 
जणि भङ्कारी भाव पोभ॑वयण पोमावह ॥ २॥ 15 

2 

तदि उग्गसेणु परसेणहस सउ जायडउ करिकरदीदकस । 

पुणु देवसेणु मदसरेणु हुड साहसणिवास्ु णरवंदथुउ । 





1 १ 13 अंधयविह्ि. २ ^ पदिष्ठउ. ३ णरवर. ४ ^\{{ दुदजउ. ५ ^1318 
पुण्णपुजु. ६ ¢ तिमिरसायर. ७ ए लुभो. ८ 7 विलास. ९ ^ [2 कुमरि; ~ कुवरि. १० 
"यणा, ११ 2 "मयणा. १२६ सुअमदही. १३7 सरु महूर. १४८ सुसीय. १५ 1६ पियवाय., 
१६ ^ {37 सिय. १७ }; सुद्धचरिय. १८ ^ गुणभामिणि, १९ [> पउमवयण., 

2 २१ ^? णरविद्‌. 

1 1 परिदि प्रथमायाः धारिण्याः पुत्रोऽन्धकवरष्णिः, ~गयवयणिजडउ गतनिन्दः निन्दा- 
रहितः; दुइजदि द्वितीयायाः सुकान्ताया नरपतिवृष्णिः. :) 6 जेदु अन्धक्रत्ृष्णेः. 86 उक्कोदयमण- 
मयण उद्यादितमनोमदना. 10 ८सरमहूुरसर स्मरस्यापि मधुरस्वरा, अथवा; सत्तस्वरवन्मधुरस्वरा 
120 अवरहु अचलस्य भाया प्रमावती; णित्तम हू तमोरहितस्य, पापरहितस्य वा, 1 {¢ वाहिणि नदी. 


2 1८ परसेणह्‌ र परसैन्यभञ्जकः., 


= ~= ~ ~~ ^~“ ~~~ 





३ ( महापुराणु-४०0. [| ~~ १७ -- 


पडिआयउ तं जोह खयसं 





२1 एय. ३} ससि. ४} "वदो, ५} वदो. 
सर्कोतलिया, ९ © पर, ९ 3 (वण्णुजलिया, १० 13 तासु. 


1. 11.23. 1 पुप्फयंतविरद्यउ [ वसुदेबरष्यत्ती 
प्यहं लहर ससं सोम्ममुहि गंधारि णाम तुसवियसखहि । 
विण्णाणसमसि पयार्वदहि कि वण्णमि सुय पोमावंदहि । 
कुरजंगलि हत्थिणायणयरि तद हंत्थिराउ दुदधोयघरि। 5 
तहु देषि सुवष्षि सुरकोतलिय सिखा इव वरवण्णुजलियं । 
हयउ पारासर तीहि सखुउ र्वै णं सुरवर सग्गचुड । 
मच्छंडलरायसरय सश्चवद्‌ तह दिण्णी खुदरि सद्धं सद । 
उध्पण्णु वासु तहि अलियक तह भज सखुभद पसण्णमर । 

धत्ता-- ताहि तेण उप्पण्णड खु उ धयरट अदुण्णड ॥ 10 

लकखलणलकिखलयकायउ पड विउरु पुणु जायड ॥ २॥ 
ॐ 

ते तिण्णि षि भायर मणहरहु बहुका गय सउरीपुरहु । 
तदि पंडकुमारे तिजगथुय अवटोहय अंचक्विद्िञय । 
सउहयछि मती सदहिदहि सहु चित सुर्दरि जह दोह महु । 
तों लद्धडउ मह्‌ णरजम्मफद कोतिह जोयंतु थिरच्छिदद् । 
परु घंचिषि तंबोलेण हउ सो खड पुटदयदेहु गड । 5 
प्छ धि खणु कण्ण ण बीसरद रिसि सिद्धि व हियवडई संभरई्‌ । 
आणंदपर्णश्चियवरदिणह अण्णं दिणि गड णंदणवणहु । 
तदि दिद्टिय' पड पुंडरिय पीयटियदहरियमाणियरफुरिय । 
विजादरवरकरपरिगलिय तरुगेण लय अगुत्थलिय । 


कि जोयहि इय पुर इयर । 10 








६ ^ हत्थुराउ. ७ दृहधोय. ८7 
११8 रूएं, १२13 अहजण्टुराय . 


१२३ ^ मुदम. १४ [3 उषप्पण्ण. १५ 3 तदहो. १६ ^ रटियगद, 

3 १ ^71> "कादि. २ ^ सवरीपुरहो. २३23 अधवरः. ४ [€ रमति. ५8 सउ. £ ^ 
सुद 73 सुंदर. ७ ^1 तो. ८ {3 पणचिउ, ९ ^ (ब्रिदहिणहो. १० ^ {/~ दिही, ११4 पड्र- 
पड्रिय; {ए पड पुडरिय; [ पड पड्रिय. १२ ^ मणि विषप्फुरिय. १३7 जोयउ, १४ ए पुच्छिह. 


3८ एयहूं एतेषां त्रयाणाम्‌; सस भगिनी. 4 ८ पयावदहि विधातुः; ¢ सुयपोमा वदि गान्धारी. 
6 ८ सुवद्कि पुवत्कीनाग्नी; ९ सिद्धा मातृकाः, 7? ८ पारासरु पराशरः, 8८ मच्छउलरायसुय 
मसस्यकरुखराजपुत्री, न त॒ जात्या दीना धीवरपुत्री, कि तु उत्तमक्षत्रियमसस्यकरुरोखन्ना, 9 ८ वासु व्यासः; 
अलियकड्‌ असत्यकविः. 10 6 अदुण्णउन दूनः. 

ॐ ~ध तिजगथुय त्रिजगत्स्तुता; ८ अधकविद्धिसुयकोन्ती (कुन्ती). 3 चितष् 
पाण्डुश्चिन्तयति, 5 ¢ पुल्श्यदेहूु रोमाञ्चितः, 8८ पड पाण्डुना; पुंडरिय पाण्डुरधमेपिता; ¢ ५मणि- 
यर. मणिकिरणाः. 


-- १८ ~~ 


दुवासीमो संधि | महाुराणु [ 1. २ ९1.4.16. 


अकिखड खगेण रयणर्हिं जडिडं इह मेरञउं अगुलीडं पांडेउं । 
चितिषि  किजई परवसणा तं वसिडं ताकु बाससिष्छणा । 


घत्ता--विहसिवि'* बासह पत्ते रणिर्वकूमारिदियचित्ते ॥ 
गेरि खयरू णियच्छिड तहु सामत्थु पपुच्छिड ॥३॥ 


4 

भो भणु भणु भुददहि तणडउ गणु ते णि्ाणिषि सेर्यरु भणेद पुणु । 
दच्छियडं $उ खणि संभवह वरि वि पयपंकयादं णव । 
अदंसणु हो ण भंति क षि ता भासई कुरकुरुगयणरयवि । 
भो णहयर पह दिञ्वि सुमह अच्छउ महु करि कवय दियह । 
को णासदह सज्ञणजपियउ तह मुदारयणु समप्पियउ । 5 
गड णहयरू परह षि आदय उ अदसणु णेथ विषेदयड । 
सयणालह सुत्ती कति जरि सहस ति पदटड तरुणु तर्द । 
परिम हत्य थणज्ुयलु वियसोविउ धुत मुहकमल्दर। 
कण्णाद वियौंणिड पुरिसकस चित जई आयडउ पंडु वस। 
तो देमि' "तासु आिगणडं अष्णहु णं बि अप्पमि अप्पणडं । 10 
भवणंति कवाइ गाहु पिदिड गुज्छद्रद अप्पडं णड रषिउ । 
सरटंगुखिभूसलणु घट्ियउ रुवं पयडगे बोद्धिय उ । 
दे देदि देवि महु सुरयसु्ं उल्दीवदहि विरदहुयासदृहुं । 
मजायणिवंधणु अदकमिञं ता 'दोर्हिमितेर्दितेत्थु रमिडं। 

घत्ता- ता वम्महसमश्वड ताहि गन्भि संभुयउ ॥ 15 


णवमासहि उप्पण्णउ कड सयणहि पच्छण्णड ॥ ४॥ 








१५ 1 वियसेवि. १६ ^ वृवक्ुमारि?. 

4 १^+7मोमो भणु. २2 मुदय. ३.47 सुणेवि. ४ ^+7 खगेसख. ५ ^£ कह. 
६ & स्वु. ७ ^ 12 हो, ८ ^ एवहि, ९ ^+ णेव; 73 णेह, १० £ परिमदउं. ११4 विहसाविञ, 
१२ ^£ वि जाणिउ. १३ € पंडवडऽ. १४ £ दंवि, १५ ^£ णउ, १६ }; जुअए. १७ 7? ओष्ा- 
वहि. १८ 8 दोह. १९ 18 ह्य. 
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19 ८ परवसुणा परद्रव्येण; ¢ वाससिसुणा ग्यासपुत्रेण पाण्डुना. 13 ८ वासहूुपुर्त पाण्डुना; 
¢ णिवकरुमारिहियचित्ते कोन्तया हृतचित्तेन. 14८ णे हि स्नेदेन. 


‡ 4 ध्सुमह सुतेजाः, 7 तद्णु युवा पाण्डुः, 11८ मवणति गृहमध्ये, 12९ पयडगे 
प्रकटाङ्गेन, 142 मजायणिन्रैषणरु खप्रमयीदानिर््रन्धः, 150 संभूयडउ कणैनामा पुत्रो जातः. 


बी 


1. ्ा.5.1. ] पुण्फयंतविरदयउ [ वसुदेवउप्पत्ती 


ॐ 
करःडलजुथलखड कचणकवउ पत्तं सहु बालउ दिञ्ववड । 
णिषिडदहि मंजुसदहि घ्य कालिदिपवा्ि पमेद्धियउ । 
चंपापुरि पाधसावरदहिउ आर्च रपि संगदिउ । 
खुष्तड अवलोद्ड कण्णकरु कण्णु जि दक्नारिड सो कुयरं । 
सड पडिवण्णड समाणियहि तँ दिण्णड रादहि राणियदहि। 5 
णं पोरिस्पिंडउ णिम्मषिर ण एक्र्हिं साहसोहु थविउ। 
ण चायदुंंकुरु णीसरिउ धरणिदई विहद्दृद्धरणु व धरिड । 
वहह सुद्र वह्टियफुरणु णावड बीयड दससयकिरणु । 
पत्ति णरणाहँ सिर धुणिषि धुत्तत्तणु जमायड मुणिवि । 
सो कोति महि बेण्णि वि जणिड परिणावेड पड पीणथंणिड। 10 
द्श्यह आर्दिगणु देतिग्रद कती तीद कीटतियह । 
सखुड जणिउ जुद्िद्टिल भीसु णर णग्गोहरोदपारोहकर्‌ । 
मही ण उद्र सयणुद्धरणु अण्णु वि सहपवु दीणसरणु । 
घत्ता- तिहुबणि दधद णरवहविदटं इषु ॥ 
दिण्णी पालियरट्ृह् गधारि वि धयरट्ृहु ॥ ५॥ 15 
© 

हृड ताहि गम्मि कुलभुसणउ दुजेदणु पुणु दुसासणउ । 
पुणु दुद रिस्षणु दुम्मरिसणउ पुणु अण्णु अण्णु हयड तणड। 
सड पुत्तहं एव ताह जणिउ जिणभासिडं सेणिय मदं गणिड । 
अण्णहिं दिणि सुरवीरू सिररिहि णिव्विण्णुं गधमायण्गिरिहि । 








5 १ 7} पत्तिदि. २ ^ दित्तवउ. ३ 418. पावासवः 02115} ){8६. ४ > एए. ५.4 
कुमद. £ 1; त. ७ ^ [> ददुमकुङ. ८ ^ धरणिविहलं. ९ ^ सा. १० ^ जणीउ. ११ ए पीण- 
त्थणीउ, १२ > कुल्उद्धरणु; 1९ 1८८ना'त्‌ठ च 0: कुलः. १३ ^ तिहुयण; {2 तिहुवणः; ? तिहूयणि, 

6 १1 दुम्मुह पुणु अण्णुहूयउ, २ 7 गिब्िण्ण; 8 णिविण्ण. 





5 16 पचैसहं पत्रेण ठेखेन सह; दिब्ववडउ दिभ्यवपुः, 2८णिविडदहि निबिडायाम्‌; 
} कालिदिः यमुना, >3ध्पावसावरहिउपाप्रा (शा) परहितः; ¢ आदच्चैराए्‌ आदित्यनाभ्ना 
राक्ता, 4८ सुत्तउ सुप्तः; कण्णक र कर्णोपरि दत्तहस्तः. 56 राह हि राधानाम राञ्याः, 66 साहसो हू 
अद्धतकमेसमूहः. 7 ८ चायदुवेकरु ख त्यागव्रक्षस्य अङ्कुरः; ¢ विहट्द्धरणु दुःखिजनोद्धरणः. 86 दस 
सतयकिरणु सूर्यः, ५0८ णरणार्ह अन्धकतृष्णिना 1८ णर अजनः; 6 णगोहरोहपारो हः बट- 
पादपाङ्करः, 

© 1 ¢ सूरवीर अन्धकवृष्णिपिता; सिरिहि ल्दभ्याः सकाशात्‌. 


1 (५, 0, 2१ 


दुवासीमो संपि ] महापुराणु [ 1. श्राा.7.9. 


गउ वंदि संँप्पदटदअस खयजमलह मिय देषि पिह । 5 

अप्पणु णीसंगु णिरबरउ जायड मणि कयमणसवरउ । 

गिसिदिवसपक्खमासेणं हय वारह संवच्छर जाम गय । 

ता सुप्यदृटुरिसिदिहि हर उवसग्गु ख्दंसणु सुरु करद । 

तं दुह दुखह साहं सदिड आऊरिडं श्चाणु रोसरदिडं । 

उण्पण्णड केवल वि्भलयु कि जाणिडउ तेह्धोक्कु कड त्ति जिह । 10 

जायउं चञविहु देवागमणु तिं अधयंविद्टिहि णमिउ जिणु । 

पुच्छिड परमेसरू परमपसु णाणाविहजम्मणमरणहरु । 

उवसग्गहु कारणणु कादं किर ता जिणमुहाडउ णीससियि गिर । 

घत्ता - जधुदीवई भारि देसि कश्िगि सुहावदि ॥ 
आवणभवणणिरंतरि दिण्णकामि कंचीपुरि ॥ ६॥ 15 
| 

तदहि दिणयरदत्त सुदत्त वणि किं वण्णमि धणयसमाणधणि । 

लेका दीविर्दिं संचरिवि अरण्णेण्ण वसंडिभंड भरिवि । 

टोदिद् ण सुक्हु देति पर्णु भदयद महिमाज्ज धिवंति धणु । 

तरु णिहणंतददि रसवणियरर्दि तं दिदं णिथङं जाम परि । 

ता जुज्द्विविते तिद्ाई हय अवरोष्पख भतिद हणिवि मय। 5; 

णास्य हया पुणु मेस वणि पचन्तु पत्त पुणु भिडिवि रणि। 

गंगायाडि गोडालि पुणु वसद जुञ््ेष्पिणु चुणु सपत्तवद । 

संमेयमहीहरि पुणु पमय तण्डाह सिङायरि सिस्य । 

अग्मि दसणणदजजरिउ मुड पक्क पक्क तदि उभ्वरिउ । 


काक 1 
१ 7? सुषदः 8 सति. ४ 3 अरिह. ५ ^\।} पटू. ६ 7 अपपुणु. ७ 41*3 ' मासे. ८ 4 
साहू सदिउ. ९ 1› रोसहरिउं. १० ~ विमा. ११] आवड. १२ ^131' चउविहदेवार; 
8 ब्रहुविहु, १३ ^1› अधकविद्धि; 8 रवि. १४ {> णविउ. १५ 9 जंबूदीवे, १६ £ देख. 

द १ ]> सवरेवि, २ ^+731 अण्णण्णु. ३} पसंडे, ४. पुणु. ५ [ वणियरेहि; 
{ वणिवरेहि, ६ ^ णिय उजम परदहि; [> णियडउ जाम परि ७ ^ सतिएट. ८ ^ ]› पुणु हूया, ९ ~ 
भिडवि, १० ^ जुञ्न्ण जि पुणु वि पवण्ण वह; 1 जुञ्ज्ेण जि पुणु वि पवण्णवहि. ११; सिलायलर. 
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56 पिहु विस्तीर्णम्‌. ४९ स॒दंसणु सुदत्तवणिक्चरः. 9 % साहं साषुना. 15८ आवण इटः. 


16 धणयसमाणधणि कुबेरसदृशधनवन्तौ, 2८ दीविहि द्वीपेषु; ¢ पसंडिमेड्‌ सुवर्ण 
भाण्डम्‌, 3 ^ सुकदु शस्करस्य; पण्रु मागः; ¢ महइयद्‌ भयेन. 46 तं धनम्‌;णियड नीतम्‌. ; ¢ 
तिडार तृष्णया. 76 सपत्तवह प्रा्तवधौ. 84 पमय वानरौ. 96 एकु सुदत्तचरः; एकु दिनकर 
दत्तचरः* 








-- २१ -- 


1, \्‌\ा.7.10. ] पुप्फयंतषिरयउ [ बसदेवउप्पत्ती 
ईसीसि जाम णीससह कद सपक्षा ता तदि बेण्णि जह । 10 
चारण जियमण तेलोक्षगुरु ते णाम सुरगुरु देवगुरु । 


कियाद तेदि दुक्तियहर 
धस्ता--लिवगदकामिणिकतहु 
मुड वाणरु धंड ठेप्पिणु 


8 


सेहम्मस्तगि सोहग्गजुड 

काठ जते पल्थु जि भरहि 
पोयणपुरि सुत्थियपत्थिवहु 
सिखु जायउ गन्ि सुलक्खणदहि 
पाउसि गड कल्थद कागिरि 
हा महं मि आसि इय जुज्क्वियउं 
आतंधिड सूरि सुधम्मु सह 
यरु धि संसारह संसरिषि 
सिधूतीरद घणवणगुहिलि 
तावाक्तहि षिसालहि हरगणष् 


करुणेण पंच परमक्खरदं । 
धम्म सुणिवि रहत ॥ 
जिणवरु सरणु भणेप्पिणु ॥ ७॥ 


चित्तगड णाम अमरू हुउ। 
देसभ्मि सुरम्मर्‌ सुदणिषटि । 
तिक्खासिपरजिधपरणिवहु । 
सुपदद् णामु सुवियक्खणदि । 
तहि दि्रा बेण्णि भिड़ंत हरि। 
कददंसणि णियभवु वुज्द्विय उ । 
ह्य पदउ निणतवु चिण्णु महं । 
पुणु भयउ बहुदुकखदं सहिषि । 
णवकुखुमेरेणुपरिमलबंहटि । 
तवसिदहि सिस हउ सुगायणहु । 


10 


पचग्गितोषतवधंसणड 
हडं सूरश्च चिर वाणिधड 


हउ जोदसेदेड खद स्षणड । 
इष्ट सो सुदत्त मद जाणियउ। 
उवसग्गु करदह णियकम्मवषु ण पुणद परमागमणाणरसु । 
संसारिण को मोदेण जिउ तं सुणिवि सखदसखणु धम्मि थिड । 
घत्ता- तं णिद्ुणिवि पणवेप्पिणु सिरि करजुयत्द थवेप्पिणु ॥ 15 
संधक्विद्धं जिणवस पुच्छउ णिर्थयभवतरु ॥ ८ ॥ 








१२ + अरिहतहो. १३ 41 वड. 

8 १} सुत्थिड. २} कालिगिरि. ३ ^ 7 बहूुवारउ उप्पजिवि मरिवि; 0} { त्‌ऽ 
॥ ; ब्रहुवारउ उष्पजिवि मरिवि इति ताडपत्रे 111 8९८९014 ]ध्ात्‌. ४ { शगुहलि. ५ +> व्रहुटे. 
६ 13 मिगयणहो; 1› मिगायणहो. ७ ^\]> (तावतणुधंसणउ. ८ } तं णिमुणेषिणु सिरि. ९ 47 
"विहिहि. १० ए} णियद्‌. 





10) कड कपिः. [{८ध्वाणड दिनकरदत्तचरः. 

8 1 ८4सोहगगजुउ सौभाग्ययुक्तः. {^ सुलक्छलणहि सुटक्षणानाम्न्याः. 54 पाडठसि वषौ- 
कठि; 6 हरि बानर. 66 कददसणि कपिददीने. 8८ इयर इतरः सुदत्तचरः. 9८ श्गुहिलि गहरे 
सने. 10 ८ हरगणह स्द्रगणस्य; ¢ मृगायणहू मृगायननाश्नः, 1५८2 हउ सुप्रतिष्ठः. 15८ सिरि 
मस्तके. 


दुवासीमो संपि | भहापुराण [ 1.1.104. 


9 
जिणु कदद पल्थु भारहवरिसि कोसलपुरि पडरजणियहरिति । 
णरबद अणंतवीरिउ वसद ज जास चदजोण्ड षि हसद्‌ । 
तेत्थु जि खुरिंदंदत्तउ बणिउ गुणवंतु सतु भहछउ भणि । 
अरहंतदेवपविर यमद अणवरड देइ बीणार दह । 
अदमिदहि वीस चालीस पुणु अभमैवासहि मणकषडेण विणु। 7 
अद्रुउणडं पञ्वि पल्वि मुय द्‌ षिर्णे जिणु पुज मतु धुय॑द । 
तं जतं सायरर्पारपरः धरे आच्छउ पच्छिड षि्पुं वर । 
भो रुददैत्त सुद करहि मणु लइ बारहसवच्छेश्दं धणु । 
पुजिजक्तु जिणवरु पण तुह हउं पमि जाम जाएषि सुहु । 
इय भासिषि णिग्गड सेदि किदं बंमणमणगमवणह धम्मु जिह । 10 
घत्ता--विरदयकि त्तिमवेसद सखद्धङं जुवद वेसद ॥ 
वड्धियजोव्वणवरप्पे देबदव्वु खलविष्वें ॥ ९ ॥ 
10 
पुणु पटणि रयणिहि सचरइ परधण्णुं सुवण्णदरं अवहरई्‌ । 
अवलोदडउ सेणें तद्वारेण कुसुमाद्धु धरिडउ णिद्ुरकारेण 
पुणरवि मुक्कउ बभणु भणिवि जई पदर्सदि तो पुरि सिरु द्युणिवि । 
तं णिष्ठुणिवि णीरसु बज्ञरिडउ कुःखुमालह हियवड थरहरिङ । 
गउ भिलटपदलि कार्ड सवर तें सेविडउ चावतिकंडधरु। ; 
आसाहूयतरुणाणादटिं अण्णहिं दणि आविषि णाहटदहि । 
तप्पुरवैरगोमं डलं गहिडं धां विड पुरवरु सेणिथसद्िड । 








9 १? [` भरद. २}; सुरिदयत्तउ; 1> सुरददत्तउ, ३ ^^ मावासदे. ४ 1; भुवद. ५4} 
धुव. ६ £~ पार पर. ७ ^ [> पर्थिउ. ८ ^ 1} विपवरु; £ विप्र. ९ 1 रदयत्त. १० 1; सव- 
च्छरदि. ११ ^ 1›> जूए 


10 १६ "पण्ण, ^+ २ सण्णं, २३ [> पमुक्क, ४ ^ पदसहि पुरितो. ५ ^ [> (तिकंडकस, 
६ {312 -पुरवर, ७ 121 धादउ. ८ }3 सण्णं; [> सणिय; ~ सणय. 


भ्ल ~~ न ~ 





9 1८ कोसलपुरि अयोध्यायाम्‌; पडउर पोराणाम्‌, 2 ¢ जमुजासु यस्य यशः. 4 ८ प- 
विरषयमह 0विरचितजिनपूजः, 6 ८पन्विपव्वि चतुर्दश्यां अशीतिदीनाराः. 8८ बुद्‌ युचि निर्लीभम्‌, 
9९ एमि आगच्छामि. 11 ¢ जूवडद द्रतनः; वेस इ वश्यया, 


10 1 व्सयणिहिरात्रो. ¢ कुमाल चोरः, 4८ णीरसु कर्कशम्‌. 6८4अआसाह्‌य 
आसवादितानि+ ¢ णा ह ठ हिं भिः. 


1. \.र्ा.10.8. ] 


सो सोासिथसवर णिवाद्यउ 


पुप्फयंतविरदइयउ 


[ वसुदेवरउप्पत्ती 


णरयावणि मरिवि परादयउ । 


पुणु जलि क्खु पुणु पुणु चुंणुउरड पुणु वग्धुं जाड मारणणिरड । 
पुणु पक्राउ पुणु कूरमद पुणु सीह विर्शल्ु रणेक्षेरदइ। 10 
पुणु भमिउ सत्तणरयंतरदि णाणाजोणिदि तसथावरहि । 
पुणु पल्थु खेत्ति कुरुजगटद कारेवरपुरि परिदाजलवलद । 
घत्ता- टोयहु मरग्भपञंजउ जहिं णरणाहू धणंजडउ ॥ 
कविर खण सोत्तिड तिं द्दवं णिन्वत्तिड ॥ १० ॥ 
11 


तहु घणथणसिहरणिसुंभणिदहि 
सो गोत्तमु णामें णीसिरिड 
णीसेु वि पटयहू गयउं कुलु 


ज्ञायड अणुराहदहि बंभणिदि । 
पन्भंदजणिद्रपुण्णकिरिउ । 
थिड देहमेत्तु पाविद्ट्‌ खदु । 


मलपडलविलिन्तु युर्तविहुश जूयासदाससंकुंखचि दुर । 
मसिकसणवण्णु जरचीरधरं आर्हिंडई घरि घ्ररि देहदिसर्‌ । 5 


जणणिदिउ खप्परखंडकर 
पुराडिभहि दम्मह्‌ आरडद 


मटिवाद्ु व च्छद दंडधर । 
भुक्खाई भमियरोयणु पडद । 


दुर दुष्टंड दुग्गंघतणु रसवसटोहियपवदहंतवणु । 
तं पुरि पदसंतु सुद्धवरिड दिट्रुउ समुदसेणाथंरिड । 








९ 1 सोत्ति, १० ॥\1› पुणु जलणिहि ज्ञसु पुणरवि उरउ. ११ 1 हुड; 9 0111105 पुणु 
वग्घु हरिणमारणः; {31 वग्ब जीवमारणः; £ वग्ु जीउ मारण 
१५ ^ 1 रणेक्मद. १६ 1६ मगु. १७ ^ कविसट णामे. 


11 १.1 हूउ सुउ अणु. २ 7 णीसियरिउ; £ णीसरिउ; ५ णीसियरिउ "1 
811};68 0# य; 4 ]5 णीसिरिड 01 {11९ अष्टा2४11 ग गुणमद्र 110 1125 नि.श्रीकः. २ 3 पन्भहु. 
४ 9 -पुण्णुकरिउ. ५ 7 'वलिन्त. ६ 13 भुक्त विहुर. ७ 1 संकुलियसिख. ८ ॐ जरजीर. ९ 1 
-भोयणु; £ श्लोयण, १० 1 दोगड. ११8 दृहवु. १२ ?3 सेणादरिउ. 
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१३ 1 पंखिराउ, १४ ^ [5 विया 








10 € पक्खि- 
1. 6 करिवरपुरिहस्तिनागपुरे. 1: ध्छोयह मगमापडउजडउ 





8णिवादहइयउ निपातितः; 6 णरयावणि सक्तमनरके. 9८ पुणुपुणुद्धिवार सैः, 
राउ गरुडः; ¢ विराट माजीरः. 
लोक्य न्यायमार्भे प्रवर्तकः. 


11 1८ शणिसुभणिहि निसुमनं स्तनयोः यस्याः, पुत्रे जाते सति स्तनस्याधः पतनं भवतीति 
भावः. 2 द णीसिरिठउ निःसखः निधनः श्रीरहितः अशोभनो दशि्रवा; ¢पम्भटजणिद्पुण्णकिरिउ 
पुण्यक्रियारहितः. :3 ध णीसेसु सर्वम्‌; ८ देहमेत्त एकाक्येव, 4 ८ गुत्तविहुर भुक्तदुःखः; ९ जूया- 
सहास" यृकासदसेण; प्सकुल्चिहुरं ्रतकेशः., 5 ¢ देहिसस देहि इति शब्दं कुर्वन्‌. 6 ¢जण 
णि दिउ लोकनिन्यः, 9 ८ तें गौतमेन, 


दुवासीमो संधि | महापुराण [ 1,९1.136. 


तह मग्गेण जि सो चियउ जाणिषि सुदकम्मे पेद्धियड ॥ 10 
घत्ता- पयं(डयपासुखियाक्ड दुदंसखणु वियराख्ड ॥ 
कणिषरणारि्हिं दिटड णं दुक्ाद्धं पष्टरड ॥ ११॥ 


12 
पडिगांहिड रिसि वदईदसवणधरि आहार दिण्णु खविखद्ध करि । 
मुणिचद्ु भणिवि दक्रारिथउ रकुः वितेत्थु जि वदसारियड। 
भोयणु आकंड तेण गसि णियाचित्ति रिसिन्त जि अदिटसिडं | 
गड गुरुपंथेण जि गुरुभवणु सो भासदह पेष्ाटग्गहणु । 
तदं पेसणेण अहण्णेखु गमि तहं जिह तिह दडं णग्गड भममि। 5 
गुरुणा तह कम्म णिरिकिखयडउं दिण्णडउ वडं सध्थु वि सिकिखयडं । 
काटं जते समभावि धथिउ हउ सो सिरिगोत्त॑मु ठोयापिड । 
मनज्छिमगेवजञहि तासु गुरू उवर्हिविमाणद्‌ जाउ सुर । 
सो तंहि मरेवि अदर्भिदु हुड अटावीसर्हिं सायरदिं चुड । 
इर्ह जायउ अंधकविद्धि तुह दिउ रुददत्त अग्ुहविवि दुदु । 10 


घत्ता-अणुहुजियबहुकम्मई आयणण्णिवि णियजम्मदं ॥ 
पुणु तणुरुददहं भवाव पुच्छिड रां केवाटि ॥ १२॥ 


13 
जणसबवणसुहुं जण ता जिणवरो भण । 
दह भरहवरिसंम्मि वरमलयदेसम्मि । 
भदिटपुरे राड मेदर्हु विक्खाउ 
णीरुयंसरीरस्स रायाणिया तस्स । 
णे अच्छरयाका विं भदा महादेवि । 5 
पायडियगुरुषविणड दटैसंदणो तणड । 








१३ 73 पायडियः, १४ 7 वणे. 

12 १ £ पडिलाहिउ. २ भण्णिड. ३} तहु. ४ ^ 1 रिसि गोत्तमु, ५ ^ [> तहिजि 
मरेवि, & 7 इय, 

13 १२.47 ज सवण. २ "वरसम्मि. ३] गिर्वमसरीरस्व. ४ ^ 1 महाएवि, 
५ ^£ दटढदसणो, 





11८2 पासुलियालउ पाश्वौसियुक्तः. 

12 1८ पडिगाहिउ स्थापितः. 22 चदु छत्रः. 4 6 पेद्धालमाहणु जठरे लप्रचिघुकः; 
परचुरभक्षणात्‌ उन्नतोदर इति भावः. 6 ८ गुरुणा इत्यादि सागरसेनेन गोतमस्य भाग्ये निरीक्षितम्‌. 

13 1८2 सवणसुदहुंजणद्‌ कणौनां सुखमुत्पादयति., 4 णीरख्यः नीरोगम्‌. 


४ ( महापुराणु-*०., [11 ] ~-- २५ - 


1. ा.123.7. ] पुप्फयंतविरदइयउ [ वुदेवउप्य्ती 


> # 
अरर्विद्दलणे्तु . वणिवर वि धणयत्तु 
णदर्यस तह घरिणि णयणे्दिं जियदरिणि । 
धण्देड धणपालु अण्णेक्कु दिण्पैलु । 
खड देवपाटक्ु जिणधस्मि णीसंक । 10 
पुणु अरुहदत्तो षि सिषु अरुटदासो वि । 
दिणधन्तु पियमित्त संपुण्णसलिवंत्चु । 
धम्मरुद जुत्तेदि वीणे णवरि पुत्तेहि । 
णे णवपयत्येर्हि पसरंत गथेर्दि । 
परमागमो सद रूट पर षट । 15 
पियदंसणा पुत्ति जटा वि गणजु्ति। 


घत्ता--णाणातरूसताणह  गउ महिषद उजाणहु ॥ 
सेद्ध वि पुत्तकलनत्तहि सहं कयभत्तिपयत्तहि ॥ १३ ॥ 


14 
तर्हिं वदिवि मणि मेदिस्थेविस णिसुगेवि अद्दिसाधम्मु चिर । 
दढरदहु समण्पिवि धरणियलु हियउलडं सुह करिवि विमल । 
मेद संजमु पाटियड अरि मित्त षि सरि णिहाखियउ। 
वणि जायड रिति सहु णदणहि मणि मण्णिय समतिर्णकचणदि । 
मयकामकोदपिद्धसणदि खोतियदहि समीवि सुण्दणदहि। 5 
णदय॑स सख णिव्वेपं ठय पियंदंसण जेद्र वि पावदय । 
कंकेलिकयलिकंकोर्टिघणि खपियंगुखडि सर्गचंडवाणि । 
गुरु मदिरेथविरु समेहरह धेणयत्तु वि णासियमोदगहू । 
गय तिण्णि वि सासयसिवपयह मुका जरमरणरोयभयहु । 
ते सिद्धा सिद्धसिलायलद धणदेवाई वि तेत्थु जि णठ । 10 


घत्ता-थिय अर्भसणि विणयायर महिणेदित्ततणु भायर ॥ 
१.६ ®. 


सषु जणंणिद्‌ सहं बाहिणिहिं जोदइयजिणगुणकुर्दणिदि ॥ १४॥ 








६ & > णेदजस. ७ 13 नजिणपाड. ८ {जिणयत्तु. ९ 1 -पचिवत्तु. १०० वणि वणहि ११ 18 गुणरुत्ति 
14 १1 विर, २ 41 करेवि सुद्ध विमटु. ३ 41: मणमण्णिय, ४ 4737? (तण; 
~ °तिणु. ५ ^ णेदयसि. £ ए पियदंसणि, ७ 13 किकिलि. ८ ^+ (ककरो; 1 (कंको; 
> "कक्छोठि०, ९ 13 “खंडि. १० ^ भिगचद; 7 -चदु. ११ 71 मदिर, १२ ^> धणदत्त; 
1 धणयत्त. १३ 7 °भरो. १४} अणस्णेण. १५ {> जणणिहे. १६ ^ {>> (करुहिणि हि 
14 6 ग्गंयेहि शाखः धनेश्च. 
14 1 थ्णेदणहि नवभिः पुत्रैः सह. 11८ अणसणि सेन्यासे;विणयायर विनयस्य 
आकराः 12 ¢ °कुहणि दहि भमार्गैः. 





दुबासीमो संधि | महापुराणु [ [>+ 11.15.1. 


19 
णियदेदसमुन्भवणेदवस संणोसाणि चितद णंदजस । 
जद अत्थि कि पि फलु रिसेर्दिं तवि प तणुरुह तो आगामिभवि। 
पयड घधीयउ महु होति तिद विच्छोड ण पुणरवि हो जिह । 
कद्वय दियं संञ्वदं मयदं तेरहमउ सग्गु णवर गयं । 
सायंकरि सुरहरि आच्छयदं खुरर्वरकोडीदिं संमिच्छियह । छ 
तर्द बीससमुददं भुच्तु खं णिवडंतहुं मोहृलिर्यडं मुष । 
हरे णदयस सुर्हद तद गेहिणि परियाणि चंदमुद । 
धणदेवपमुद्‌ जे पीणभुय इह ते समुदविजयाद सुय । 
घत्ता--पियदंसण सहु जेदृद किस हरे तवणिटृई ॥ 
पुत्ति केति सा जाणदहि अवर मदि अहिणाणदि ॥ १५॥ 10 
16 

पड पुच्छ वखदेवायरणु जिणु अख णाणि जित्तकरणु । 
बहुगोदणसेवियणिविडवड कुरुदेसि पलासंगाउं पयड़ । 
तरिं सोम॑सम्मु णामेण दिउ हउ णेदि ताख सुउ पाणपिउ। 
ते देवसम्मु णियम।उरख्ड सेषिड विवाहकरणाउलड । 
सर्त वि धौयड दिण्णड परं धणकणगुणवंतदहं दियवरहं । ट 
णदं दिद्रड णश्च॑तु णड भडसंकडि णिबाडेड विबद्ध बड । 
अण्णाणिड वसु वंतु हिरिहि जणर्पदसाणि गड रुज्ञिषि गिरिदहि । 
गुरुखिहरारूढउ तसियमणु आंवेवि जाई णउ धिवह तणु । 
तलि आसीणा अच्चंतगुणि तर्हि संखणाम णणिण्णाम मुणि। 
परछायामग्यु णियच्छियड दुमसेणुँ तेहि आउच्छियडउ । 10 








भि 








15 १ ^+ अण्णाणि णियच्छद्‌ णद; 1 अण्णाणिणि प्थह्‌ णद. २ ^+ भव्वदं. ३ सम, 
28 °कोडिर्हि. ५ 1 सम्मच्छियदं. ६ [› ओदछियउ, ७ £ हद, ८ [> सुभद 
16 ^ सेविप्रवियडवड; [› णिवडवडो; 1 “वियडवडे. २ 1 गाम, ३ £ सोम्मसम्मु 
४ {3 सत्त वि जि धीठउ, ५ 7 णद; £ णेदि. ६ ^ ब्रु. ७ भवतु. ८ 1 पहसिणि; 12 “पहसर्णे 
९ 18 अवेद्‌. १० 7 "सेणु जि तदहि 
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15 1 ८2 गणियदेहसमुव्भवणेहवस स्वपुत्रस्नेदवशा; ¢ संणासणि सन्यासयुक्ता. 5 ¢ 
सायकरिसुरहरि शातंकरविमाने. 6८ ओहुलियङउंम्ान जातम्‌; 6 गेहिणि तव अन्धक्रन्रष्णेः गेहिनी, 

16 12 -आयरणु पूवजन्मचरितम्‌; ¢ जित्तकरणु जिनेन्द्र, ~ ¢ पय्‌ प्रकटः प्रसिद्धः. 
6 6 भडसकडि प्रक्षकजनसमदं; विबदुबड्‌ गतसामथ्यः बटुः. 7 ^ वसुहवतु वश्यो भवन्‌, 
84 तसियमणुभ्ररुपातकरणे भीतमनाः. 


1. 1.16.11. ] पुप्फयंतविरयउ [ वस्देवडउप्यत्ती 


गुरु अपैखहि कायंरनय णरह कषु तणिय एद आहय धरहु । 
घत्ता-- ता णियणाणु पयासदइ्‌ ताह भडारउ भास ॥ 
दोतउ सश्च दीसद जो तुम्दद्ं पिड दोसद ॥ १६ ॥ 


17 
तश्यभ्मि जम्मि आंलद्धदिदी वसुदेड णाम राणड हविदी । 
जो तुस्हदं जणणु खीरिदरिदिं भुयबटतोलियपडिवलकरिर्दि । 
तहु तणुखाहुलिय ओयासेयं तावे वि तहिं जि रिति संचरिय। 
जहि सो अप्पाणडं किर धिवद्‌ अणुकपडइ सखु साह चव । 
उव्वे्ड दीसंहि कादं णिर्‌ कि चचितदि णिसुणहि कि बहिर 5 
तं णिरस्णिषि पणणिदुर्िखयडउ पडिटवद कुकम्भवटकिखयडउ । 
महु मामहु धूर्यड जेत्तियडउ लोयदहं पविरदृण्णड तेत्तियड । 
डं दुद्व णिद्धणु बलराहिड किं जीवमि परणिददइ गहिउ । 
णिदश्वुं णिरुजमु फ करमि इह णिवडिवि वर तणु सघरेमि । 
घनत्ता--मुणि पभणद्‌ कि चितहि अप्पड महिहरि घर्तहि ॥ 10 
भो जिणवररतवु किंजह दुरिडं दिष्ावलि दिजई ॥ १७॥ 
18 
रम्भ सयद्छ षि दियदच्खियङउं पर तं मुणिवरहिं दुगंदियड । 
मग्गिज्ञद णिक्षद्यु परमसहु जरह कर्हि मि ण दीसद देदद्हुं । 
तं णिसखुणिवि तेण वि तवचरणु किडं कामकसायरायदरणु । 
उष्वण्णठु सुद्धि णिरसियषिसउ सोलहसायरबद्धाउसड । 











११ 1} अक्खद. १२ कायच्छाह. 
17 १ आलदि. २ तुम्दहूुं. २३8 उयरिय. ४ ^+ उत्वेयउ. ५.4 दीद; 8 दीसदे. 
६ 1 णिसुणद, ७ 73 कुकम्मवलक्खियउ. ८ 7 धूवड. ९ } वडिवण्णउ; [> पडिवण्णड, १० 
दोहवु; }› दृहउ, ११ 1 णिजउ; 1> णिददउ, १२ 9 संधरमि,. १३ }3 धि्तहि; ? घेतहि 
18 १६. 
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11 ¢ रह पवेतात्‌. 

17 1 ¢ हविही भविष्यति. 2 ध्सीरिहरिषहिं बलमभद्रङ्कष्णयोः; ¢ (करिह गजैः. 
36 सेचरिय संचलिपो गतो, 6 ८ पणदइणिदुक्खियउ स्रीकाभं विना दुःखितः; 6 कुकम्मुवल- 
किय उपलक्षितं ज्ञातं निजपापकर्म. 7 ८ पविदइण्णउ दत्ता इयर्थः. 8८ गिद्‌दवु अपुण्यः, 

18 1८ त निदानम्‌. 4 ध्णिरसियविसडउ निरस्तविषयः, 





~ २८ -- 


दुबासीमो संधि |] महापुराणु 1.२ र 11.18.13. 


काटे जते तेस्थह पडिड णर स्वं ण बम्महु घाडेउ । 5 

णं तरुणिणयणमणरमणधरू णं गहु कयदुरंमहविरहजर । 

णं कामबाणु णं चेम्मरसु ण पुरेसरूविं थिड मयणजसु । 
वसुपवु पहु सृहवु खुदड्‌ सखुउ तुद जायउ दयदत्थिदृ । 

तो ` अधकविदट्ि वसघधडउ णियवरई्‌ णिदहदियउ स मुदूविजउ । 

खुप भडारउ गुरु भणिषि मोदंधिवमूलदहं णिहणिषि । 

उवसमग्ग परीलह बह सदिवि ततु करिषि धोरु दुरियदं महिवि। 


घत्ता--भरहरायदिहिगारडउ अंधकविद्ध भडारड ॥ 
गड मोक्खहु मूर्किदिड पुरप्पयतसुरवंदिउ॥ १८ ॥ 


इय महापुराणे तिखद्टिमह पुरिसगुणालंकारे महाकपुष्फर्यत विरदप 
महामनव्बभरहाणुमण्णिप महाकव्वे वसुपवउप्यत्त। अंधकविद्ि 
णिव्वाणगमण णाम दवाक्तीमो परिच्छे समन्तो ॥ ८२॥ 


क क क का नि नि नि वि 


^ णारिहु, ३ ^ कयदुम्महू. ४ ^ -दत्थिषडु. ५ ^ ता, £& ^ 3 [› णिवपद. ७ 7 सुपदट, ८ 7 
पुष्पयतु; [ए पुष्फयेत; 8 पुष्पय॑त. ९ ^+ 73 समुद्विजयादिरप्यत्ती, १० ^ दुयासीतिमो; 1› दुयासीमो 
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5 ¢ तेत्थहू श्युक्रस्वगौत्‌. 6 ¢ ग हू स्रीणां चित्तपीडने ग्रहः शनिः राहुबो. ? ¢मयणजसु कामस्य 
यशः 9 ९6 णियवद निजपदे. 106 मोदहषिवमूल दं मोहृब्क्षस्य मूलानि, 124 भरहरायदिहिगारउ 
भरतक्षेघ्रराज्ञां धृतिकारकः, संतोषरकारकः. 


--- ९ -- 


1.९1 


सषु भायरदिं समिद्ध णायाणाय णिदालद्‌ ॥ 
पट्‌ समुदधिजयंक्ु महिमं उद्यं परिपाटद्‌ ॥ धुवकं ॥ 


1 
पकरि दणि आंरूढडउ करिवरि णावद्‌ ससह रु उदं मदीहरि । 
अंसहसणयणु णाह कुलिसाउह अक्ुसखुमसरु ण सदं कुखुमाउहु । 
णं अखारु सख्वणु रयणायर् अकवडणिटडउ णी दामोयरू। 5 
अमलदेह णाव उग्गड इणु जगसखोहकारि णाव जिणु । 
चामरछत्तर्चिधसिरिसरोद्िउ विविहार्दरणविसेसपसादहिउ । 
सो न पुपउ कुमार पुरंतरि ्दिडद दटमग्गि घरि चश्चरि । 
सोणपुरिखुजं दिद्धिण दोदय साणदिद्धिजा तहु णं पराइय। 
मणुडउदेउसो कासु ण भाव संचरतु तरुणीयणु ताव्‌ । 10 


घत्ता--का वि कुमार णियंति रोमि रोमि पुखदजद ॥ 
अटदहंती तह धिन्तु पुणरवि तिलं तिं खिद ॥ १॥ 


2 
पासेदजद् का वि णियंबिणि यिष्पद्‌ णं अहिणवकःरंबिणि । 
कावि तरुणि हरिसंसुय मेद कादि वि वम्महु वम्भदं सट । 
सृहवगुणकु सुमरि मणु वासिडं कादि बि मुहं णीसासं सोसिड । 
णेहवसेण पड़उ चेच कादि बि पायड थक्क थणत्थदु । 
काहि वि केसभारु चुड बंधणु काहि वि कडियलद्दसिडं षयंधणु। 5 
खलियक्खरदं का वि दर जंपद्‌ पियविओयजरवेपं कंप । 








1 १ & आरूउ, २ 413 उययमहीः. ३.4 स््सणयणु णावदू. ४} णामि. ५ {3 उओ. 
६ ^] ° चिधु, ७ © सिर. ८ ¢ विविहाहरण. ९ £ वसुदेव, १० 89 071४5 ण, 


2 १६ णिवबणि. २६ (कालिबिणि, ३ ^ चुयः, ४ 12 पदेधणु; 3 पदषणु. 
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1 36 उदइउ उदितः. 4८ असहसणयणुपरं न सहस्ने्रः; कुलिसाउहु इन्द्रः, 54. 
रयणायसु समुद्रः; ¢ अकवडणिखडउ कपटरहितः. 6८ इणु सूयः, 7८ "पसाहिउ शुद्धारितः. 


2 1८0 पासेद्‌जडह प्रस्विद्यते; ¢ थिष्पद क्षरति; (काठकेबिणि मेघमाला. 2८ हरिसंसुय हषा. 
भरणि; वम्मद्ं ममीणि, 40 पायड़्‌ प्रकयम्‌., 54 चुउ शिथलो जातः; ९ पयधणु परिधानम्‌, 


-- ३०- 


तेयासीतिमो रपि | महपुंराणु [ 1.९ ९ 111.3.13. 


चिक्ैवंति कं वि चरणं गुष्पद कवि पुरधि णियद्दइयह कुप्पह । 
मयणुम्भायङं गयमजायडउं काहि वि हियडउ णिरंसु जायउ । 
लोदटैजङुङईभयरसंमुक्क उं वर्देवरसरसुरयसुि खक्षउं । 

काहि वि वड पेम्मेण कििण्णड बिङंणावेद णियंबह् दिण्णडं । 10 


घत्ता--क वि इेसात्दुयकंत दप्पणि तरूणु पलोदमि ॥ 
विरहहयासें दड़ू मुय अप्पाणउं सोरधि ॥ २॥ 


ॐ 
तेम्गथ्रमण क वि मुहआलोयाणि वीसरेवि सिखु खुण्णणिहेणि । 
कडियालि घरमज्ञारू टपप्पिणु धाडय जणवदह हास जणेप्पिणु । 
कादि वि कंडतिहि ण उदुहटि णि्ंडिड मुखलधाड धरणीयलि । 
काह षि चटयदत्थंर जोदड रकर्करंकद पिंड ण होदउ । 
चिच्च हंति का वितं स्यद्‌ पत्तछेद्‌ तं चेय णिरूर्वह । 5 
जां तदहि णश्च सा तर्हिं णद्‌ जा गायई्‌ सा तं सरि सुर्‌ । 
जा बोह्छश सा तह गुण वण्णह णियभत्तारु ण काडर वि मण्णद। 
विहरति दच्छिजई मेखणु भुंजंतिर्दि पुणु तड्‌ कह सालणु । 
णिसि सोवति्हिं सिषिणद दीसद इय वस्ुपड जांव पुरि विटसई । 
णरणादह कयसाहुद्धाररे ता पय गय सयट षि करुवाररे। 10 
देव देव भणु कि किर किद्‌ विणु घरिणिदिं घरू कैव धरिज्ञद । 
मयणुम्मत्तड पुरणारीयणु वसुपंवहू उष्परि टोह्यमणु । 
णिसुणि भडार दुङ्करु जीव्‌ जाउ जाउ पय कर्द मि पयावद्‌। 





५ ^+ विक्कमति; [> चिक्रमति. ६ ]> चरणहि क वि. ७ 4112 छोयलज. ८ 1; रसमय. ९४६ रसु. 
१० [2 सुसुरय, ११ ^ सुहिदुकउ. १२ ^ वडणावेदु. १३ 8 पलोयवि, 

3 १ 7 उमायणयण का वि मुहयारोयणि. २ ^ सुह्यालोयणि. ३ 15 कंडतदि. ४ [3 णिव- 
डिय. ५ 1 चट्ुउ. ६ 1 रकं करए. ७ ।' चिन्हु. ८ ¢ गिरूयई. ९ 1› जहि तरद. १० ^ गायह. 
११ £ वसुएवु. १२ 11 वसुदेवहु. 
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72 चिक वंति गच्छन्ती. 9८णोहलजः छोमस्य रसः. 10८ वउपेम्रेणकिलिण्णडं वपुः शुक्रेणाद्र 
जातम्‌; ¢ बिउणावेढु द्विगुणवेष्टनम्‌. 11 ईैसालुयकंत ईष्यायुक्तस्य मवु; कान्ता. 12 दद्‌ दग्धा. 

ॐ 1८ मुहआलोयणि मुखालोकननिमित्तम्‌. ८ जणवडइ्‌ लोके, 3 ८उ दृह लि उदूललटे, 
4८ चटुयह्‌त्थ द्‌ चह्ुकहस्तया; ¢ रंककरंकडइ दरिद्रभिक्षुकस्य भाजने खपरे., 5८ चित्तुिहंति 
चित्रे टिखन्ती कपोले; 6 पत्त छे ह पश्रच्छेदविषये तमेव पश्यति. 6 ८ जातदहिंदप्यादि या तत्र नगरे 
दत्यति सा तस्याग्रे दस्यति; ¢ सरिसुच्लह्‌ स्वरे स्वरमध्ये सूचयति. 8 ध्मेरणरु मार्गमध्ये मेलापकः; 
6 तहुकहसाठणु भुज्ञन्तीनां तस्य कथा एवं व्यज्ञनम्‌. 10 पय प्रजा; कूवारं पू्तारेण. 


1. ााा.3.14. | पुष्फ्॑तविरद्यउ [ खेयरछुमारीरंभो 


घत्ता-- ता पउरहं रापण पडरू पसाउ करेष्यिणु ॥ 
पत्थिड रायकूमार गे क्ारेष्पिणु ॥ २ ॥ 


4 
दिणयर वृहद्‌ धूलि तणु महर दृददिषद् रलियं गदं जाल । 
कि अप्पाणं जु दंडहि वंधव तहु कफं बाहिरि ईदिंडदि । 
करि वणक विरलछणंदणवणि ्िदुयकीट करहि धरप्रगाणि । 
मणिगणवद्धणिद्धधरणीयाटि रभरणीकील करहि सत्तमयलि । 
सलिलकील करि कुवलयवाविहि तं णिसुणेवि वयणटु कुलसामिहि । 5 
जुवराप पडिवण्णु णिरुत्तउं गयकदईवयगिर्यदेहिं अजुत्तडं । 
पुणु णिउणमरसदाणं बुत्तउ पटुणा णियरुणु तुञ्ज्ु णिउत्तउ । 
पुरेथणणारीयणु तुह रत्तउ जेोद्धवे विदघर् प्निवडतड । 
णायरोपे तुह वंधाविड णरवदह्वयणु णिरोदणु पाविउ। 
तासु यणु तं तेण 'पेरिकेखञं णिवमदिरणिग्गमर्णे जोक्िखडं। 10 


घत्ता- ता पडिद्ारणरेोदं पटड तासु समीरिडं ॥ 
घधरणिग्गमणु हिपण तुम्हहं राष्ट वारिं ॥ ४॥ 


5 
तओ सो सखुददाखुभो बृढमाणो ण केणावि दिद्धो विणिर्गेच्छमाणेो | 
घराओ पुराओ गओ काटिकाटे अचक्खुप्पपसे तम्रालालिणीले । 
वसावीसदं देिदेशावसाणं पविद्धो असाणं संसाणं मसाणं । 

















१२ ~ ककारेप्पिणु. 
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14 पडउर प्रचुरम्‌. 

4 16 दुडदिदह्टि डाकिनीप्रमुखानां दुष्टानां दष्टिः. + ८ मणिगणबद्धः रत्नसमूहबद्धम्‌. 
; ८ कुल्सामिहि राज्ञः. 6८ पडिवण्णु अङ्गीकृतम्‌. ?८णिउणमदइसहापं निपुणमतिमित्रेणः; 
6 णियर्णु निगल्षन्धनम्‌. 86 विहर्षं विहः. 10 ¢ जो किख आकलित, स्तम्मितम्‌, 
12 हिषएण हितेन. 

5 1 ध्बूढमाणो उद्पनाहकारः. 2८ कालिकाले रात्रिसमये; ¢ अचक्खुपएसे अचक्षु- 
विषयप्रदेशे. 3 ८ °वी स ढं बीभत्सम्‌; ¢ अ साणं अशब्दम्‌; ससाणं कुक्कुरम्‌; म साणे इमशानम्‌. 


तेयासीतिमो संधि | महापुराण [ 1. ९ 6.8. 


कुमारेण तं तेण दिष्टं रउ करंतंतमालं सिवामुक्षसहं । 
महासूलभिण्णेगकंदंतचोरं बियंभंतमजारघोसेण घोरं । 5 
विहंडंतवीरेसहुकारफारं पटिष्पंतसत्तश्चिधूमधयारं । 
णहङीणभूरीणकीलार्टूयं समुटुतणग्गुग्गषेयाटरूयं । 
संककारवीणासमाटसंगेयं दिसाडदइणीदुग्गख्रज्ंतपेयं । 
कुशयैन्भूयसिद्धंतमग्गावयारं दिजडषिचंडाल्िपेयादहियारं । 

धणं णिग्धिण भासियददयवायं सया जोदणीचक्षकीलाणुराय । 10 


घत्ता--अक्ुलङलदं संजोए कुसरी ख उवेलकिलयडउ ॥ 
इय जहिं सीर्धहं तशु कडंटायरिपं अंकिखयडं ॥ ५॥ 


© 
जोडउ ताहे वम्महसोदार्ट डज्दछयतडं मडउद्छड बा । 
तद उप्परि आहरणं धित्तेदं रयणकिरणवि्फुरियविचिच्तद्‌ । 
लिहिवि मरणवत्ताद विखुद्धञ हरिगलकंदलि पच्च णिबद्धड । 
सुरलिउ श्बूहड सय्णाणंदिस गडउ अप्पणु सो ' कत्थ सुद ख । 
उग्गडउ सूर कुमारु ण दीसद हा कदि गड करि गउ पहु भासर्‌ । 5 
कणयर्कोतपिक्षकंपणकर रापं दसदिसखु पेसिय ककर । 
पुरि धरि घरि अवोद उ उर्वंवाणि अघर दिं दिट्रुड यवर पिउवणि । 
पल्ठाणियड पटचमरकिउ तं अवलोदवि भडयणु संकिउ । 





५ 8 “माला. & 9 विदहिंडत.. ७ ^ “ङोणचूलीण. ८ ? “उद्वे; 9 "उरी. ९ ^ “स्व. १० 4177 
णिककालः. ११ 2 "गीय. १२7; कृटञ्बय; ^+ 18. कुलञ्न्नाय 011 1116 81160211 9 1088 7 
ए: कुलाचायप्रणीतसिद्धान्तमागावतारम्‌, १३ ^ दिजिपाविचडाल्पीयाहियारं, १४ ^ भासियं ददइय- 
वायं, १५ ^+ अकु. १६ 1> कुड. १७ ^ [>> (लक्ख, १८ ^ 12 सीस, १९ 1 कउरादरिषए; 
3 कउलादरियहि. २० ^ रक्खिउ; 12 अर्खिउ. 

6 १ पेत्तदं. २ 8 गविष्फुरण.. ३ 3 "कदल. ४ ^ {ए णयणाणेदिस, ५ ^ {2 कत्थद 
सो. ६ 7 बणे वणे. 


49 ललेतंतमाले कम्बमानान्त्रमालम्‌; सिवा शगाटी. 5 ¢ .मिण्णगः मिन्नशरीरः; ¢ वियंमतः 
प्रसरन्‌. 6 ¢ श्वी रेस हुं कारः वीरेशमन्त्रसाधकम्‌. ¢ ८ क म्भ यः कोलिककथितः; ¢ दि जी" ब्राह्मणल्ी; 
ण्येयाहियारं पेयं मं तस्याधिकारः यस्मिन्‌. 10 ¢ अद्‌दइयवायं अद्रैतवादं “८ सरव ब्रह्ममयं जगत्‌ ”?. 
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संयोगे सति कुलं गभौदिमरणपर्यन्तश्वैतन्यादयः शरीरं च; उवलक्लियउ प्रादुभूतं दृष्टम्‌, 12 
सीखदहं शिष्याणाम्‌, 

6 1८ ्सोहार सुकोमठेन. 3 हरिगलकंदलि अश्वकण्ठे, 6८4 ^कपणरकटारी, 76 
पिउवणि दमने, 8 ८ पटचमरकिंउ मुखाग्रे पह्चमययुक्तः; 6 संकिंउ कुमारः; कज गत इति भीतः. 
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५ [ महापुराणु-*0. {11 ] -२२- 


1. श्ाा.6.9- ] पुष्फयतविरदइयरं [ खेयरकुमारीरभो 


केह खुपप्पिणु णाद घलिउ तेण षि सो इड त्ति उब्वेद्िड । 
रायहु धाशाउण्णदं णयण दिदं एयदं लिदियदं वयणदई । 10 
णदड पय चिर विष्पियगारी ण्ड सहु सिवपवि भडारी । 

णवड परियणु णद्‌ड णरवह गउ वसुपवसामि सुरैर्‌ । 


घ्चा--ता पिडर्थेणि जाहवि सथणर्दिं जियविच्छरोरें ॥ ११ ॥ 
वेह सभूसणु पेड दाद्ाकारिषि जोड ॥ दे ॥ 


् 

ते' णव धंधव सष्टुं परिवार सोउ करति दुक्लवित्थार । 
सा सिवपवि स्यद्‌ परमेसरि हा देवर परभडगयकेसरि । 
हा किं जीवि तिणुं परिगणियउं कोम्वड हुथवदहि क हुणियडं । 
हा पयाई कि किं पेसखुण्णड हा किं पुरि परिभमरहुं ण दिण्णड। 
हा कुरुधवल्टरु कर्व विद्धसिउ हौ जयसिरिविखाष्चु कि णिरस्िड। 5 
हा परं विणु सोदश ण घरगणु चंदषिवज्िडं ण गयणंगणु । 
हा पई विणु दुक्खं पुर खण्णडं हा पदं विणु माणिणिमणु सुण्णउ । 
हा पहविणुको हार थणतरि को कील सरद व सरवरि । 
पदं विणु को जणदिद्टिड पीणद कंदुयकील देव को जाणई । 
हा पदं विणु को पवद सहउ पदं आपेकि्खिवि मयणु वि दु्ड । 10 
हा पदं विणु णियगोतच्तससंकहु को भुयवबल्दु समुदविजयंकहु । 
हा पर विणु सण्णड हियउल्लडं को रकखडई मेरउं कडडउलंडं । 
छाररासि हृयड पविोयउ पव बंधुवर्गं सो सोहं । 
पंजली्हि मीणावलिमाणिउं ण्हाइवि सब्वर्हिं दिण्णउं पाणिडं । 

घत्ता-वरिखसपण कुमार पिरद तुञ्छ् गुणसोहिउ ॥ 15 


णेमित्तियर्हि णररिदु पव भणि संबोददिड ॥ ७ ॥ 





७ ^ 75 एयदं दिदं. ८ £ सहु. ९ 8 सुरवदगद. १० 12 पिडवणु. ११9 विच्छोदयउ, १२7 
दि; 9 दहु. १३ > जायडउ; 9 जोहयउ. 

१4 तेण वि बेधव. २8 सवद. ३.48 तणु. ४ 78 कोमलेगु, ५0 हूववदे, & 
केम: 2 केण. ७ ¡हाहा सिरः. ८ 1 पस, ९ ^ कट्हुसु. १० 5 अवेक्खिवि. ११ ¡> हियउछछछरं 
सुष्ठउ; 8 हियउषछछउ मुद्छउ. १२ ^ सो सोयउ; © ससोदउ. १३ † ण्दायवि 


--~-- -~ ~ ~~ ---------------~~~ 








10 ८ भाहाउण्णरई बाष्पपृणौनि, 12 6 सुरवरगडइ दिवं गतः. 13 जियविच्छो ईइ उ जीवरहितम्‌, 
14 ददु दग्धम्‌; पउ प्रेतं शवम्‌, 

3८ तिणु वृणवत्‌; ¢ वड वपुः शरीरम्‌. 5९ गणिरसि निरस्तः. 7 पुङ नगरजनः, 
12९ रक्खहकंडउषछछडं रक्षति कटकभ, शात्रुमञ्जनसमथत्वात्‌ त्वमेव रक्षकः, 114 मीणावटि- 
नि णि उं मल्स्ैुक्तं जलम्‌. 


तेयासीतिमो संपि |] महापुराणु [ 1. ा.8,16. 


8 

पसहि खंदरु महि विहर॑तउ विजयणयरु सहसा सपत्तड । 
दिद्रडं णदंणु वणु तरिं कैदं महु भाव रामायणु जडं । 
जिं चरति भीयर रयणीयर चउदिष्छु उच्छरंति ठक्खणसर । 
सीयविरहि संकमद णहंतरु घोटिरपुच्छु सरामउ वाण । 
णीलकंड णश्चह रोमचिउ अल्लुणु जरह वोर्णे संसिंचिड। 5 
णर सो जिं णिरारिङं सेषिड भायरू किं णड कासु षि भयउ । 
इय सोद उववणु णे भारहु बे्टीसंछण्णडं रविभारहू । 
जर्दिं पाणिडं णीयत्तणि णिवडद्‌ जड अणं गदं को किर पयडह्‌ । 
तर्हि असोयतलि सो आसीणड सूहउ दीहरपंथे रीणड । 
णं वर्णु टयदलदस्थदिं विज्ञद पयलियमेहूर्थभर्दिं णं सजर्‌ । 10 
चलजटसीयरेर्हि ण सिच णिवडियकुसुमोहं ण भचर । 
सादहाबाहहि ण आरिगद परिमरेण णे हियवह छग्गद । 
पदियपुण्णसामरत्थ णव णव सेक्षसुरुकसर्हि णिग्गय पटुव । 
पणविवि पालियपउरपियार्टं रयु वजरियडं वणवा । 

घत्ता-जो जोदसियर्हि बुत्ु जरतंरवरकयछायडउ ॥ 1; 


सो पुत्तिहि घरषततु ण अणंगु सहं आयैड ॥ ८ ॥ 








8 १ ^ णेदणः. २4 प्पुदु. ३५ दोणि. ४ 7ज्नु. ५.५२ वि. ६ 428 माविड, 
७ 7 विद्धि ८ ? अण्णगदं. ९ [> सोयासीणउ. १० ^ वणल्य, ११12 प्मृह्यैमहिं प 
£1088 17 1९ मकरन्दश्चोतेः, १२ ^\1> सुक्ल सक्हं; £ सुक्युख्क्वदह, १३ 7 रायह्‌. १४ ए 
तख्वड. १५ 3 आइड, 
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8 34 रयणीयर राक्षसा उट्काश्च; ९ लक्खवणसर लक्ष्मणव्राणाः सारसशब्दाश्च. 4८ सीय- 
विरहि रीताभावे धमे सति, पक्षे सीता्िशरोगे; संकम इ ऊभ्वैप्रदेरो गच्छति गुफादिकं मुक्वा; ¢ सरा- 
म उ वानरीसहितः, सरामचन्द्रश्च; वाणर् मकंटः सुग्रीवश्च, 8८2 णीलकंदु भारतपक्षे द्रौपदीभ्राता 
शिखण्डी नामः पक्षे मयूरः; ¢ अज॒णु ब्रक्षविरोषः पार्थश्च; दोर्ण सं॑सिंचिउ घटेन वृक्षः सिक्तः, द्रोणा- 
चार्येण च बाणेरयुनः सिक्तः. 6 ¢ ण उ तिरश्चा केनचित्‌, नकुलेन सहदेवभ्रात्रा च; सो जिस एव 
अञैनवृक्षः पाथश्च; ¢ भायडउ भावितः सचितः. 7 मार हु मारं महाभारतमिव वनम्‌; ¢ रवि भार हु 
सूयेदीसिप्रच्छादकम्‌. 8 ८ णी यत्तणि नीचत्वे निग्न स्थने; ¢ जडहूहवयादि मूखस्य यथा ची अनङ्ग 
कामं न प्रकटयति, तथा जडस्यापि वृक्षः अनङ्गं दैषत्‌ शरीरं मूलं फल्पत्रादिरदितत्वात्‌, जल मूखैः, तेन 
मूलं प्रति गतम्‌, अन्यथा तृषितः पुमान्‌ स्वयमेव जलं प्रति गच्छति, परंतु अत्र मूखल्वात्‌ जख स्वयमेव 
गतमिति भावः. 10 ¢ -महुयभमहि मकरन्दनिन्दुभिः 114 °^सीयरेदहिं शीकरैः, 13८ पहिय० 
पथिकः; ¢ सुक्रमुरक्वदहि सष्कढृक्षषु, 14 ¢ “पियाल राजादनव्क्षेण, 16 पुत्तिहि पुग्याः 
इयामादेव्याः, 


-~ ३५ -- 


1^्पा.१.1. | पुप्फयंतषिरइ्यउ [ खेयरकुमारीलंभो 


9 
तं णिसुणिवि आयड सदह राणडउ पुरि पदसारिड रायजुषाणउ । 
हरियवंसवण्णेण रवण्णी सामारवि तासु तें दिण्णी । 
कामुड कंतदहि अगि विटग्गउ थिड कदवयदिशेद पुणु णिग्गड । 
सिरिवसुपवसामि संतुदड देवदारूवणुं णवर पददरुड । 
जहिं टघंगचंदणसरहियजंल दिसिगयकख्कोदटकुखुकटयल । 5 
जर्दिं बहुदुमदटवारिथरषियर रुहुचुटंति णाणाविहद णहयर । 
णवमायंदगोदि गंजोद्िय जिं कड्‌ कष्करेषहिं उप्पेद्धिय । 
जर्दिं हरिकिररुहदारसियमयगर रादिरवारिवादाउलजटखथल । 
दसदिसिवदणिदित्तमुत्तादख गिरिकंदरि वसंति जर्दिं णादट । 
ओसदहि दीर्वैतेयदा वियपदह जर्दिं तमाटतर्मअिखकिंल्लय रह । 10 
जर्दिं स्व॑र संचिर्जद्‌ तरुदद हरिणिर्हिं चिज कोमटलकददु । 


घत्ता- तर्हि कमखायर दिद णवकमखर्हिं संण्णडउ ॥ 
धरणिविलोसिणियाई जिणहु अग्धु णं दिण्णड ॥ ९ ॥ 


10 
सीयरखुसगादगयथादसलिखालि कंजेरसलखाटसचखाटिकुलकालि । 
मन्तजलदन्थिकरभीयक्षसमालि वारिपेरंतसो्हंतणवणालि । 
मंदमयरंदख्वैर्षिजसियवरकूलि तीरवणमदिसदुक्रंतसदुलि । 
पंकपल्हत्थरोटठंतर्बरकोषि कीरकारडकटरावहलबोलि। 








9 १ दियहेदि; 1 दियदि. २4 वणि; [> वणे. ३ £ "जल. ४ £ (कल्यल, ५.4 
रहचुअति; 7 रदवु्दति. £& ^ गुद; 3 'गोदि; ^18. गदि. ७ [> °दिव्वः. ८ 73 तमवियलक्खिय. 
९ ^ सवरिहि. १० 7] सचिजय. ११ 1 छण्णउ, १२ ^ °विलासिणिए, 

10 २१ ^ 7 कजरयलालसः, २ ^ ०५११ वर 01016 वारि. ३ 12 011 ठव. 
४ ^+ {> वणकोले. 


9 22 हरियवेस्तवण्णेण नीव्वेषुवत्‌. 0 ९ सहूचुहंति शब्दं कुवन्ति; णहयर पक्षिणः. 
74 गदि समूहे; गजो छिय उहछसिताः; ¢ कड्‌ कपयः. 8¢०°आउल° भ्रृतानि. 105 ९अवि- 
ठ किख य अविज्ञाता; रह रथ्या मार्गः. 11 ८ सबरह भिद्धेः; सचिजद संग्रहः क्रियते; ¢ चिजद 
भक्षयते. 13 धरणिविलासिणियाहई भूलिया 


10 1८ °सगाह ° सप्राहुं जलचरसदितम्‌; ९सलिलि जरखहिते सरोवरे गजो दृष्टः; 6 कंज- 
रसलारस° कमलरसरग्टम्‌; °काटलि कृष्णे. 26 वारिपेरंत° जल्पन्त; °णवणा लि नवीनपद्म- 
नाले, 4 ¢ ° प द्ह स्थ ° पतितः; ८ (्हलबोदलि कोलाहले, 





तेयासीतिमो संधि | महापुराणु [ 1.९ ााा.11.15, 


कंकचलटचंचुपरिउंबियविसंसि खच्छिणिउररवुड्वियकलदसि। 5 
अक्तरहदसणपओसियरहगि वायदहयवेविरपघोखियतरगि । 
ण्टंतवियरंतविहसंतसुरसत्थि पंतजटमाणुसविसेसदैयहत्थि । 


घत्ता--करि सखैरवरि कीलतु तेण णिदालिडउ मत्त ॥ 
णावह मेरुगिरिदु खीरसमुदि णिदित्तड ॥ १० ॥ 


11 
अंजणणीद्दु णद अहिणवघणु करतुसारसीयरतिम्मियवणु । 
दसणपदरणिदलियसिखायदु पायणिवाओंणवियदइायद्ु । 
कण्णाणिलचालियधरणीरुह गजणरवपुरियदलदिसेर्परहु । 
मयजलमिदलियघुलियमहटिहचद उग्गसरीरगघगयगयउद्ु । 
गुरुकुःभयर्पिदहियपिहुणदयद्ु णियवलतुटियदिस।(मयगलबल्द । : 
तं अवटेोइवि वीरू ण संकिड वहिवदहिसदहं कुंजर कोक्षिउ । 
जा पाहाणु ण पाव मुक्कउ ताकरिणा सो गहिड गुरुक्कड । 
करकयियई वियलियगयदेहहु उवरि भमह तडिदरड व मेषु । 
वंसारुहणडं करद सुपु व खणि करणं संमोह धुत्त व । 
खणि ससि जंव हत्थु आसंध खणि विउटदं कुभयखदं रुषद्‌ । 10 
खणि चडउचरणंतरिर्हिं विणिग्गद खणि हक्ारह वार वरग । 
दंताणिसिद्किय मुहं ण वियाणद्‌ कटं अप्पाणडं संदाणर । 
जिरहतड वारणु जुवर्थणरिदे ण मयरद्धउ परमजिणिरद्‌ । 
घत्ता--गयवरखधारूदु दिद ७ ५ रिसं ॥ 
अंधकविद्हि पुन्तु उश्चाएवि संहारसें ॥ ११ ॥ 15 








५ ^ °रउडीण. ६ £ 'पओसविय?. ७ ^ 712 'पपोलिर'. ८ ^ गिण्डंत^. ९ 4 वेस हयहत्ये. १० 3 सरि, 


11 १7 णाभि. २.4 -णिवाए्‌ णमिय; 71 -णिवायर णवियः; £ "णिवाउणवियः, 
३ 3 °ख्द. ४ ^> °दिसिवहु. ५ [> गलवसु. ६ ~ वहे वदे ७ ^ करक्वलिउ; £ करकलिउ, ८ 8 
"गरदं. ९ > उचादइवि. १० ^+ सह हरिसं. 











5 ८ ०परिउबियनिसंसि परिचुम्ितपद्मिनीअरो खण्डे; ¢ -रबुङवियप्रवेन उङ्खापितः, 64 
अक्करहण० सूर्धरथः; ०°पञसिय' प्रतोष्रितः; ९रहंगि ध्वक्रवाके. 7८4 ण्हंत ° स्नान्तः. 

11 1० °तुसारसीयरतिग्मियवण्रु शीतलशीकरेणा्द्रीकृतवनभूमिः. 2८ ०ओगविय९ 
अवनमितम्‌. 4 "महूलिहचट श्रमैः चपलः; 6 °गग्रगग्रउलु गतं अन्यत्र गजकुलम्‌, ५८ 
९ पि हिय ° आच्छादितम्‌; ¢ -दिसामयगलवबदुं दिमजबलम्‌, 8८ करककियउ शुण्डाग्रेण गृहीतः, 
9८ वसारुहणङपृष्टवंशारोहणे, अन्यत्र वंशोन्नतिः; ¢ करण हिं आवर्तननिवर्तनप्रवेशनादिभिः. 10 
ह त्थु हस्तनक्षत्र शण्डा च, 12 ¢ “णिसिक्किय निगेतः; 6 संदाणडइ सम्यग्भाति, 


-- ३७ - 


1. श्शाा.12.1. | पुण्फयंताषिरदयड [ खेयरङुमारीरुभो 


1: 
णहयललग्गरशरणमयगोउस णिडउ वेयदृहु बांराबदपुर । 
कुःलबलवंतहु ददवसदायष्टु द्रिलिड ससणिवेयस्लगरायहु । 
पव ससामिसाद्धुं बिण्णवियड विञ्चगदंदु एण विदवियड । 
दहु सो चिर जो णाणिर्दिं जाणिड इं तुद दुदियावरू मश्‌ आणिउ। 
तं णिष्ुणेषि असणिवे्यं्के अवलोदयसुहिवयणससंकं । ¢ 
पवणवेयदेवीतणुसभव सामरि णाम खुय वीणारव । 
दिण्णी तासु खददातणयहु पोडृह पडणियपणयपसायहू । 
गयबहूदियहरि पेम्मपसंत्तउ सो सखृहउ जामच्छई सुत्तउ । 
तावर्गारयखयरं जोड सहि सत्त जि भुयपंजरि ठोश्ड । 
भूमियरह पन्भटविवेयह मामे णियस्य दिण्णी पएयहू । 10 
पम भणते णिड णियदच्छद सामरि सखुदरि धाडइय पच्छ । 


घत्ता--असिवसुणेदयदहंस्थ णियणाहहु कुदि खगम्गी ॥ 
पडिवक्लहु अभ्भिट् समरसपदहिं अभग्गी ॥ १२॥ 


13 
असिजलसखिलद्यलकयसित्तं अंगारफण सुकंसणियगत्तं । 
सोहदेउ श्चड त्ति विमुक्कड पदरणकर सरं संजुद हुकड । 
धरिणिद पह णिवडतु णियाच्छउ पण्णलहुयविजाद पंडिच्छिड । 
तदि पहरंतिहि वहरि पलाणड खुंदरू गयणहु मयणसमाणड । 








12 १ ^1 दारावद. २]; दहय. ३ ^ 12 ˆ खयरायहो. ४ रएहूुजिचिरजो;8 एह 
सो चिर. ५ 3 एहड दुहिया . £ ^ > पणदणिमणहरपयणियपणयहो; 7 पोड्ूह पउणियपणदपसायहु; 
> पोढहू पउणियपणदहणिपणयरहो; ^ 15. पोढहु पयणियपणयपसायरहु 1241157 1118 ){98. 011 {16 
8{112॥11 9 2108६ प्रजनित. ७ +> "पमत्तउ. ८ ^ तामंगारय; [> ता अंगारय. ९ ^+ 787 
सुदु. १० 1 “हत्यु. 

13 १ ^ 'छटुक्य; 2372६ -न्लल्कए. २.५ सुकसिणिय. २} पहरणककसि संनुए. 
४ ]> घरणिए. ५ 13 पडिच्छउ, 


12 1 निउ नीतः. + धणागिहि ज्ञानिभिरनैमित्तिकेःः 66सामरि शास्मखी नाम. 
7 सुहदातणयहु वमुदेवस्य; ¢ पोडहु प्रौदस्थ; पडणिय° प्रगुणित.. 114 णिय इ च्छद स्वेच्छया, 
12 कुदि पश्चात्‌. 

13 1 ¢ सुकसणियगत्तं जलेन धिक्तोऽङ्खारः कृष्णो मवति, २ ८्सोहदेउ सुभद्रापुत्रः; 
¢ सेजुह्‌ स्रामे, 3८ पड वसुदेवः. 





-- ३८ - 


तेयासौतिमो संधि ] महापुराणु [ 1. 111.14..9 


तरकु खमोहविसोदपसादिरि णिवडिउ चंपापुरवरबाहिरि। 5 
कीलमाण वाणि मणिकंकणकर पुच्छिय तेण तेत्थु णायरणर । 

ते भणति मुद्धत्तं णडियउ कि गयणंगणाउ तुह पडियडउ । 
वासपुजजिणजम्मणरिद्धी ण मुणदि च्पापुरि सुपसिद्धी । 

तं णिसुणिवि तें णयरि पटे सहमंडवबहूुविउसधिराश्य । 
चारंदत्तवणिवरवदतणुरुद जर्िं जर्हिं जोदजद तदि तरि सह । 10 
जर्दिं गधठेबदत्त सदं संखिय महूरवाय णावह्‌ कलयंखिय । 


घत्ता-- जरि वदसवदखयाद रर्भणकामु संपत्तउ ॥ 
खेयरमहियरवं द वीणावज्ञं जित्तड ॥ १२३॥ 


14 
गपि कुमार वि तदहि जि णिविद्भूड कण्णंड्‌ अणिमिसण्यंणदह दिद्धड । 
वम्महवाणु व दिय पद्ट्रुर विहसिवि पदि पहासह तदउ । 
हडं मि क पि दावमि ततीसस जई पि ण चलद सराण करु । 
त। तहु दोदहयाउ सुदैलटीणउ पंच सत्त णव दर्द बह वीणड । 
ता वक्युपड भणद किं किजद व्टईदंड ण पदउ जुजदई । १ 
पदी तंति ण पम णिबञ्क्चद वास पदउ पत्थु विरुज्छद । 
सिरिहलदु एव एडं कै थवियङं सत्थु ण केण वि माणि जितवियंड । 
लछक्खणरटियउ जडमणदह।रिड मेद्टिवि बीणड णदं कुमारिउ। 
अकल सो तहि तहि अक्खाणडं आलावणिकड चारु चिराणउ। 








६ 2 भणत. ७ {८६ वासपुज. ८ 23 चपाउरि, ९ 4112 णयङ., १० 4 पलोयउ, [> पलोदड, 
११ ^ 7 विरादउ, १२1 चाष्दत्त; 1 चारुदतु. १३ 71 -तणुरहू. १४ 1312 वृहू. १५} 
गेधव्वयत्त सद, १६ 1 रमणु. १७ ^ विदु; [> °वेदु, 

14 १7 कुमार, २.4 1 कंतद््‌. ३1 अणमिस. ४ 8 -णयणदहि, ५737 हउ भि; 
9 हउवि, & ^ सरठटाणहूु. ७ ^ सरटीणउ, ८ ^+ दहमुहवीणउ. ९ > वसुएवु. १० 47 
वीणादंड. ११ ^ विब्र्जद. १२ 1 चित्तवियउ, १३ ^ तासु कुसारिड. १४ ^ “कड. 
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5 ८ (दिसोहपसाहिरि दिशासमूहृयोभिते. 6 ८ वणि वनमध्ये. 11 ८ करयटिय कोकिला. 
13 (वदु बृन्दः. 

14 16 कण्णद्‌ कन्यया, 2८ पहिडउ पथिकः. 3८ ततीसरु वीणाशब्दः, 4८ सुद. 
टीणउ कणेटीनाः. 5 ¢ बह इ° वीणा. 6 ¢ वा सु ह वासुगिरपि दोरः, अथवा दण्डा्रे तन्त्रीबन्धाध्रयल्धु- 
काष्ठं वासुगिः. 7 4 सिरिहढ तुभ्वकः. 86 कुमारिउ यथा सामुद्रकरदहिता छी मुच्यते. 9८तदि 
तस्या वीणायाः; ८ आलखावणिकड्‌ वीणानिमित्तम्‌ः चास्चिराणयउ अतिजीर्णम्‌. 


1. द्1ा.14.10. | पुण्फयंतविर्यउ [ खेयरकुमारीलभो 


घन्ला-हत्थिणायपुरि राउ णिजियारि घणसंदणु ॥ 10 
तहु पडमावेद देवि विद्र णाम पिडँ णदणु ॥ १४ | 


19 
अवर पउमरहु सुड टहूयारउ जणणु णविवि अरहेतु भडारड । 
रिसि हापण्पिणु म्रगसंपुण्णहु सहं जेट सुपण गड रप्णहु । 
ओहिणाणु तायहू उप्पण्णञं दिट्ध्डं जगु बहुभावभिरदण्णउं | 
पत्तहि गयउरि पयपोमाउ करद र्त पडमरहु महादउ। 
तासो पश्चतेर्हिं णिरुद्धउ तह बलि णाम मति धविबुद्धडउ। 5 
तेण गुरु वि ओर्हमिड सक्कह बुद्धिइ माणु मलिउ घर्चक्हु । 
संतूसिवि रोमचियकापे मग्गि मग्गि वरु बोद्धिड राएं। 
मति वुत्तउ तद्धि करेजसु कदि मि कालि महु माग्गिडं देजस । 
काट जतं मारणका्मे आयउ सूरि अकंपण णामं । 
सहं रिसिसंघे जिणवरमम्म पुरघाहिरि थिड कौओसम्गे। 10 


घत्ता- विणा मुणिवरु दिद सुयरिडं अवमाणेप्पिणु ॥ 


दह पपं हडं आसि धित्तु पिवाई निणेप्पिणु ॥ १५॥ 


16 
अवयारहु अवयारु रज उवयारहु उवयारु जि †केजद । 
खलह खलत्तणु सुिदि खंहित्तणु जेण करह सो णियभिवि णियमणु । 
तावसरूं णिवसड णिज्ञणि दडं पुणु अज्तु खंवमि किं दुज्णि 
पव भणेष्पिणु गउ सो तेत्तर्दि अच्छद णिवद णिदेटणि जेत्तर्हि । 





१५ © पोमावद. १६ ^ पियणदणु. 
15 ! 4121 मिग. २ ^ {६ -परिपुण्णहो; 3 सपण्णदहो. ३ ^+ अवदहिणाण्रु. ‡ ^+ भावष 
भिण्णउ; ^]; भावविदहिण्णउ. ५ 9७ परमरहु, ६ ‡ पविद्धउ, ७ ]› ओहामिय. ८ 9 परयक्हो. ९ 
संतोसिवि. १० ^ {>> अकपणु. ११7 पुरि. १२। कायोषम्े. १३1 घेत्तु 
16 १.^172वि. २ 1 सुदत्तणु.२ 9 ˆ रूए. ४४ उजमु खवमि ण दुजणु. ५3 खममि 
अज्जु, ६8 सो गड 
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10 घणसंद्‌णुमेघरथः. 11 वि विष्णुः, 

15 16 जणणु मेषरथः. 39 .मिदण्ण ड भिन्नम्‌. 4८ पयपोमादइउ प्रजाप्ररसितः; 
¢ महादइउ महद्धिकः. 5८ पचतेदहि शत्रुभिः. 6 गुरुवि शक्र्य गुखहस्पतिः तिरस्कृतः, 9 0 
मारणकामे मन्त्रिणा मारणावाञ्छकेन इति संबन्धः. 12 एष्‌ एतेन सूरिणा; विवाद विवादे, 

16 2८णियमिवि बष्ट्रा निजचित्तम्‌. 


तेयाखौतिमो संपि ¡ म पुराणु [ 1. 11.17.10. 


भणिड णवत पई पडिवण्णयं ओसि कालि जे पदं षर दिण्णड। 5 
ज तं देहि अच् महं मग्गिडं जइ जाणदहि पत्थिव ओलग्गिडं । 

ता राएण वुत्त ण वियप्पमि जं तुष्टं श्च्छदहि तं ज समप्पमि। 
पडिभासदह बंभणु असमत्तणु सत्त दिणाईं देहि राधत्तणु । 

दिण्णडं पत्थिवेण तें दयं रोस सब्ु अगु परछेदयडं । 

सखाहूसंधघु पारि रुडधडउ मगबह महू चडउदिष्ु पार्डडउ । 10 
सोत्तिपदि सोमंबु रसिजद समवेय सुदसुंमष्ुरु गिज । 
भकतिखवि जगल अडवियङं उप्परि रिसिदहिं णिषित्तदं डर । 


घत्ता--भोजघ्रावसमृहु जकेण विण वि छिर्तेड॥ 
तं सवणदं सीसग्गि जणउच्छिटडं धित्तड ॥ १६॥ 


1 
सोत्तहं परिया सुदेवां बहटखयरेण धूमरपभ्भार । 
अणुदिणु पयडियभीसखणवसणहं तो वि धीर रूसंति ण पिखणदं । 
तहिं अवसरि दुक्षियपरिचत्ता जर्णण तणय ते जंर्हिं तवतन्ता । 
णिसि णिवसंति मदीदरकंदरि भीख्भयंकरि सखुयकेसरिसरि । 
तेहि बिर्दिं मि तहि णदि पवत सवणरिक्खु दिद्डं कपतं । 5 
तं तेव चोच्लु जोपप्पिणु भण विह पणिवाड करेषिणु । 
कि णक्खत्तु भडारा कंप तं णिष्ुणेवि जण्शमुणि जप । 
गयडारि बलिणा सुणि उवसर्ग्गे संताविय पाव॑ भर्यैभर्म्गे। 
सजणघटणु सर्व्वहु भारिडं तेण रिक्खु थरहरड णिरारेड । 
पुच्छह पुणु षि सीस खमवतदं णासद कैव उवद्‌उ संतहं । 10 








७ ^^ 2008 {€ 5 ¢ तुद्िदाणु आणेदपवण्णउ; ॐ 16818 [01 5 ¢ तुद्धिदाणु आणंदपउण्णड, 
८ 9 राइत्तणु. ९ ^. 72125 पच्छदयउ, १० ^+ [2 मिगवहु. ११ ^ सोमधु. १२ 48 खामवेउ. 
१३ ^+ सुदमहूरउ; 13 सुदमहुर, १४ ^18. विचित्त. 

17 १4 सुहचारि. २8 पीडय. ३7 दुक्खिय-. ४? जणय, ५. जित्तहि तबतत्ता, 
8 जहि ते. & ^ 7? जणणु सुणि, ७ ^+ हयभगे. ८ 1 सम्वउ. 
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8८ असमत्तणु असमत्वं मिथ्यादृष्टिःः96षपडछद्‌यङउ प्रच्छादितम्‌, 10 ¢ महू मखो यज्ञः, 11 
सोमबु सोमपानम्‌. 12 ¢ जगदु माषम्‌; अइवियङ्ह वक्राणि 13 छित्तं दृष्टम्‌ 
14 सखीसमि मस्तक, । 

17 1८ सुहवारें सुखनिषेकेन; ¢ बहल्यरेण बहूतरेण. :3¢जणणमेधरथः; तणय 
विष्णुः 4 ¢ सुयकेसरिसरिश्चतर्सिदशब्दे. 5 %पवदहंत डं गच्छत्‌. 0८ सजणधट्णु साधुक्दथनम्‌; 
खष्बहु मारिउ सर्वेषां कष्टभूतम्‌. 


£ [ महापुराणु ४०. [1 | -- ४१ ~ 


1. & 11.17.11. ] पुण्फयंतविरदयञ [ सेमरकुमारीरंमो 


प्रला-घणरहरिसिणा उत्तु तुम्ड विडग्बणरिदि ॥ 
णासदई रिकिडवसमग्गु भवसंसार धं सिदद ॥ १७॥ 


18 
खलजणवयथश्चभ्युवभूवें छिदि जावि षाव्शरूषें । 


णिखयणेवांसु णिर्गद्धु मग्गहि पच्छ पुणु गयणंगणि लग्ग । 
तं णिहुणेष्पिणु ल णिगगडउ सुणि रिय षडंतु कियर्भोकरिज्छुणि । 


भिसिर्यैकमडलु सियछतत्तियधर द्द्‌ डमाणिवदयंकियकस । 
मिदटुषाभे उब्ीय विहरण देकषिड कासायंबरणिवसणु । 5 
सो णवणरणाहेण णियच्छिड भणु भणु तुद फं दिज्ञेड पुच्छिड । 
किष््य गय रह कि जपाणं कि धयन्तं दव्वणिहाणदं । 
कवडविष्यु भास महिसामिदि णिव कम तिण्णि देहि "महू भूमिहि, 
तं णिञ्खुणिषि बलिणा सिर धुणियडं हा हे दियवर किं पदं भणियडउ । 

कषाय तुहासी द्वे भग्गी लद धरित्ति मढथित्तिहि जोग्गी । 10 


घल्ता- ता विद्रुहि बहतु लग्गड अगु णंतरि ॥ 
णिष्ियउ मद्रि ` पाड पष्क बीड मणुःउत्तरि॥ १८॥ 


19 
तश्यड कमु उक्त जि अच्छद कर्हि रिज उ तं्दि थत्ति ण पेच्छई्‌ । 
सो विजाहरतियसर्हिं अंचिड पियवयणेिं कद ब आडंचिड । 
ताब तेत्थु घोसाषदवीणद्‌ देवि दिण्णडई मलपरिहीणड । 
गरुयारड णिधभाईसहायर तोसिड पोरे जोर॑सर । 
मारहं आढष्लड दियर्िकर् विण्डुकुमारु खमह अभयंकर । 5 





18 १.4 खट्‌, २} अच्न्मुयभूय. ३7 किदहि. ४ 33 बामण. ५ ^ [> “णिवेसु, ६ ^+ 
ओकामरष्णि. ७ 72 रिसिय. ८ 1 कि वृह. ९ 1 दिजद. १० ^ देहु महू, ११ ^ मदकछत्तिहि; 
8 मढथत्तिहि, १२ ^ मंदिरि, १२३ 1 मणउत्तरि. 

19 २१ 27 उक्लेत्तु, २ 32413. तदहो थत्ति, ३ 8 -भायसदहोः. 











12 सिद्धिद मुक्त्या यथा संसारो नश्यति, 


18 14 खल्जणवयञजच्न्धुवभूवै खललोकानामत्यद्भुतभूतेन. 2 2 णिल्यणिवासु 
गृहनिबासः; णिरमग ष्टु निःप्रतिबन्धम्‌, 230 रियपदतु वेदक्रचः पठन्‌. 4८५भिसिय ऋष्ीणामासनं 
बृषी; 6 °मणिबलय° जपमाला. 6 ८ णवणरणादेण नवीनराज्ञा बलिना, 11 विहि विष्णोः मुनेः. 


19 12 उक्खिततु उस्िप्त उच्रलितिः. 20 आउंचिउ संकुचितः, 4८ गरङ्यारड ब्येषठः, 


व 


तेयाक्षीतिमो सषि ] महाचुराणु [ 1.९ ,20.10. 


अच्छड जियड षराड म मारि रोष्ठु म हियउद्टह वित्थारहि । 
रोस चडारखुसणु किद्‌ रोस शरयविवरि परसिज्नर । 
पणं जि कारणेण दय दुम्मद कयदोसहं मि खमंति महामह । 
घत्ता-- पम भणेष्षिणु ज ग उ गिरिकुहरणिवासहु ॥ 
भमुणिवरसंघु असे मुकड दुकखरकिटेसहु ॥ १९ ॥ 10 
20 ह 

अज्ञ वि घीण तेत्थु सा अच्छ जई महु आणणिषि को' वि पयश्छद । 
तो गंधव्वदत्त किं घायद्‌ महं अग्गडई्‌ पर वयणु णिषायर । 
वणिणा तं' णिसुणिवि विद्ैसंनें पेसिय णियपादक्ष तुर्तें । 
गय गयउरु षर पणवेप्पिणु म॑ग्गिय तब्वंसिय मणु छष्पिणु । 
वियलियदुम्भंयपंकविलेषह ओणिवि दोय करि षसुपषहु । 
सी कुमारकरताडिय वजे सुश्भय्िं बावी सरदि छं । 
स्चर्हिं वरसरेरहि तिर्हि" गामि अट्ारहजाददहि खहधामर्हिं । 
असहं सउ चौलीसेक्लोत्तरु गीर्ड पंच वि पयडदह खकर| 
तीस वि गामराय रहस चालीस वि भासउ छ विदहीसड । 
पक्कवीस मुच्छणड समाणद्‌ प्णदं पण्णासदं ताणं । 10 








४ & {8 रोस सत्तममहि पावि, ५ ^ एण वि. £ ^+ [> महाज, ७ ^ [> विड, 


20 १६कावि.२ त सुणिवि वियसतै. ३.4 पहसंर्तै., ४.4 बीणां पण. ५.4. 
ममिय तक्खणि वीण लएपिणु; 8 मणुणेषिणु; ^18. तब्व॑सियमणुणेपष्यिणु ( तव्वसिय+म्‌+अणुणेषिणु ). 
६  व्दुम्मद्‌-. ७ ^ आणिय. ८9सो. ९ ^ |> छजद. १० ^ वजद, ११ ^ 12 बिहि गामहि; 
8 बहुगामदहि. १२ 5 अंसदहि.- १२३ ^ चारीसेकुत्तर; [3 चारीसिक्कुतङ; 9 चालीसेकोत्तइ. १४ ^ 
गीउ पंचविहू. १५ 8 रहयासव. १६ 8 विदहासव. १७ ? मुच्छणहई, १८ ^ एण पण्णास जि; 
ए एकूण वि पण्णासदं. 





{1 





86 कयदोसहंमि कृतदोषाणामपि; महामद मुनयः. 


20 1 ध्तेल्यु गजपुर. 26 वयणुणिवायद वदनं म्लानं करोति. 46 तब्वंसिय तदंशो. 
सन्ननराणाम्‌; मणुकेषिणु मनः संतोष्य. 6 6 छजहरोभते, 76 अद्वारहजादइदहिं शद्धा जातिः) 
दुःकरकरणा जातिः, विष्रमा इत्यायष्टादशजातिभिः. 8 ¢ अं सह अष्टादशजातिषु यथासंभव एक द्वौ... 
पञ्च इ्यादयः अंशाः, प्वं १४१ अंशाः; 6 गीइउपंचवि शुद्धा भिन्ना वेसरा गौडी साधुरणिका इति 
पञ्च गीतयः, 0 ८ तीसविगामरा य शुद्धायां सप्त प्रामरागाः, भिन्नायां पञ्च, वेसरायामषटो, गौज्यां त्रयः, 
साधुरणिकायां सप्त, प्व रत्‌; ¢ चालीसविभासउ षड्‌ रागाः टक्कादयः; टकरागे द्वाद भाषाः, 
पञ्चमरागे दश, हिन्दोलारागे तिन्लो भाप्राः) माल्वकोदिकराे अष्ट, षडजरागे कत, ककुभे धश्च. 
104 एकवीस मुच्छणडउ मध्यम्रामोद्धवाः सप्त, षडूजरागोद्धवाः सुप्त, निधाद्रागोद्धवाः स. 


२ 11.20.11. | पुण्फयंतविरइयउ [ खेयरकुमारीकंमो 


घत्ता-- वहु बायंतहु पव वीण सुदसरजोग्गउ ॥ 
ण वम्महसर तिक्खु मुद्धाहे दियवई खग्गड ।। २० ॥ 


21 
णयणदं णाह उप्परि घुटियई अट्कगदं वेवंतदं वलियदं । 
ततीरवतोसियगिञ्वाणहु धित्त सयंवरमाट जुवाणदहु । 
सश्र तरुणु खद ससर विदिउ विवाहमष्ुच्छडउ ससुर । 
पुणरवि सा विज्ाहरदिण्णहं सत्तसयदहं परिणेप्पिणु कण्ण । 
मणदरटखक्खणचश्चियगत्तउ काट श्द्िणयर सपत्तड । र 
राउ हिरण्णवम्भु तदि सुम्भ जास रसि णड कारु वि दुम्मई। 
तासु केत णामें पोमावद् पर ह्ुधसद बालपाडलगङई । 
रोहिणि पुत्ति जुत्ति ण मयणहु कि वण्णमि भारी भुयणैहु । 
ताहि सयंवरि मियय णरेसर तेयवर॑त णाव सासिणेसर । 
ते ज॑रसंधपमुह्‌ अवलोहइय कण्णद्‌ मारण कासु वि टोदइय। 10 
तर्हिं मि तेण वणगयपडिम् जिणिवि* कण्ण सकल्यकोसद् । 
मार पडिच्दखिय द्धि कर्यद्धु संणद्धडं सयद्धुं वि पत्थिवबदु । 
जरस्तिघह् ओण्‌ कयविग्गदह धाइय जादेव कडउर्व मागदह । 
तर्हि हिरण्णवम्मु संभासिड पद गउरविड काद एकर देतेड । 
माटदमाट ण कडग बञ्छयद्‌ जाव ण अज्ञ वि राड विस्ज्छ्द्‌ । 15 


घत्ता--ता पेसदि हु धूय मा संधि धणुगुणि सरु ॥ 
वंद जरसा विरद धुषु पावहि वहइवसपुरु ॥ २९॥ 


2: 
तं णिखणेष्यणु सो पडिजंपद भडबोक्दं वर वीर ण कंपई । 
जो महुः पुतिदि चित्तह रुच्चद्‌ सो सूहड क देसि बुध । 





.2.^15. वीणासस युद. 
21 १ ^ 7 चखियद. २ 1 .मदोच्छउ., ३4 शणयरि., ४ ^+ पडलगद्‌. ५ ^ भुवणहो; 
हो. ६ {3 जरसष;. 1९ जरसधु?; 8 जरसिधुः. ७ 9 जिणवि. ८ 8 उदधिय. ९ 3 जरसुषषो; 
घो, १० ^ आणय. ११ ^+ 128 जायव. १२ 1 तदहो धूय. १३ 7214 वड. 
22 १ © णियुणेवि सोवि २4 वरचीरख; 2312 वरधघीड. ३8 सूद्व, 
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डसि व दय 
21 32 ससुरंदेवैः सहितेन; ¢ ससुर श्वशुरेण चारदत्तन. 7 6 परहुय“ कोकिला. 114 
` त्रपि; बवणगय० वनगजाः; ¢ सकटखाकोसषछ्छे पटहवादविज्ञानेन. 14 श्देसिञ 

15८ कदगलि वानरे; ¢ विङञ्ज्दइ कुप्यति जरासधः. 17 बढ स्थूलबुदधे, मूख, 
22 1 ¢ “बोकदं छागानाम्‌ ( भय्बुवेभ्यः ). 


तेयासीतिमो सधि 1 बहाविरयाण [ [.5\ % 17.20.10. 


पह तुम्ददं वि धिद्रु परयासियि अज्ञ ण जाह समरे अपियारिय। 
ता तिं ग्गं रोदिणिदुद्धद मदिवदसेण्णदं सहसा कुड । 
यथिय जोति" देव गयणगणि अण्णहु अण्णु भिडिई समरगाणे। 5 
कंचणविरदइ रहवरि चडियड णववरु णियभारदहि अभ्भिडयउ । 
विधते" ` सदस त्ति परिकरिखड तेण समुदषिजउ ओखकरिखडउ । 
ज्ञ सर घटटृद्ते सो छिदद अप्युणु ताकु ण उरयलु भिद । 
बंघवु जगि ण होड णिव्वच्छद्ु खुदरु णिदालिवि जउव॑दइभुयवल्ं । 

दिरेवपत्तिपत्तेरहिं विहूलिडउ णियणामंकु बाणु पुणु पेसिड । 10 
पडिड पयंतरि सडउरीणार्ें उश्चाइड अरेमयउलेवां । 
अकखरादं वादयदं सुस्त वियलियबादजैलो्ियणेत्तं' । 
जणउवरो पद घरि धरियउ जो चिरु विदहिवसेण णीसररियउ। 

घत्ता-संवच्छरसह पुण्णि आउ पड समरगणु ॥ 
हं वसखुपवकुमार देव देहि आिगणु ॥ २२॥ 18 
23 

जदह वि सवस गुणेण विराइड कोडीसरू णियमुद्टिहि माइ । 
आवदकाले अद्‌ वि ण भज जर्‌ वि खुदडसंघद्ाणि गजर । 
भायरू पेकिखवि प्रिखुणु व वंकडं तो वि तेण वाणासखणु मुक्रञ | 
णरवड्‌ रहवराड उत्तिण्णड कुं अरु वि संमुह खु अवदण्णड । 
पक्घमक्त आिंगिउ बादरि पसरियकरदहिं णाहं करिणाहर्दि। : 
भाय महंत णविड वसुपवं जंपिड पहुणा महुराटावं । 
हडं पद्‌ भायर संगरि णिल्िड बंधु भणतु ससूअंहु रजि । 
अण्णहु चावसिक्ख कहु पडी पं अन्भसिय धुरंधर जेदी । 








४ ? जाहु. ५ { तदो. £& गहिणिः?; 1९ गेहिणिः 171 8९010 111, ७ 3 जोवत; £ जोयत 
८ ^+ 72 लगु. ९ 8 सवरंगणि. १० ए विदधत; † विधत्ते. ११ ^ 1 अपणु. १२ > जोवदमुय 
 जोयद. १३ {2^18. दिग्बपक्खिः; ¡› दिव्वपंति. १४ 7 “मिय. १५ 7 (वाहन्भोषियः 
१६ ^ गतत. १७ {> एव. 

23 १7 सुव, २ .^1 काठकए. ३५जपि. ४} कुमर; ^ कुवङ. ५1 णामि 
६ ^ £ भाद. ७ ^+ सभूयद. ८ 1 कहि; [2 कद. 




















८ परयारिय पारदारिकाः, 6 ९णववसर वसुदेवः; णियभादहिं समुद्रविजयादिभिः सह. 9, 

णिव्बच्छलु निःस्नेहः; ८ जउवदइ यदुपतिः. 102 दिव्वपत्तिपत्तर्दिं दिग्यपश्चिपक्षँः. 11 । 

सउरीणारे समृद्रविज्येन; 6 (मयउल्वारहं मृगकुल्ग्याधेन. 1 ¢ सुसत्ते सच्वसाहसयुक्तेन 

¢ "्वाहजलोष्ियणेत्ते बाष्पजलद्रनेत्रेण. 13८ घरि घरियउ ब्रहि्गन्तुं निषिद्धः, 14एडणषः 
23 4८ णरवडद समुद्रविजयः. 7 ¢ ससूञदहू स्वसारथेः सकाशात्‌ , 


प. श्ा.23.9. ] पुण्फयंवविरदयडउ [ खेयरकुमारीलभो 


पदं ट रिषसु बष्प उदहीषिउ तृषु महु धम्मफर्ट मेखाविउ । 
धञ्जं मज्छ परिपुण्ण मणोरह गय णियपुरवरु दस षि दसार्ह । 10 
सखेयरमहियरणारिर्ह माणिड थिडउ वसुपवु राथसंमाणिउ। 


सखु णाम रिसिजो सो ससिमुष् महष्ुक्षामर रोषहिणितवणुरुहु । 


घला--भरहखेत्तनृषपु्लु णवमु सीरि उप्पण्णउ ॥ 
पुण्फ्रततेय।उ तेण तेड पडिवण्णडं ॥ २३॥ 


श्य म्रहापुराणे तिखदटिमहापुरिलगुणाटंकारे महाकदपुण्फयतविरदणय महा- 
भव्षभरहाणुमण्णिप महदाकव्वे खेयरभूगोयरकुमारीलमो समुद- 
विजयवेश्रुप्वसंगमो णाम तेयासीतिमो परिच्छेउ समन्तो ॥ ८३॥ 








९ ^ [> पुण्णफर्ले. १० 13? अज्ञ मञ्छ. ११ 1 वघुएवराउ. १२॥ 7 “खेत्तिणिब १३8 
खयर, १४ ^ °वसुदेबसंगमो बलूदेवउपत्ती, १५ [> तयारीमो; 8 तीयासीतिमो. 











106 दसारह दशाः समुद्रविजयादयः, 14 ^तेयाउ तजसोऽप्यधिकम्‌, 


“= ददि === 


1. ४ 


गधि भणिडं रिसिदं सोसखुहारं जणेरी ॥ 
सणि सेणिय जिह जिणजाणिय तिह क कंस केरी ॥ घुवकं ॥ 
1 

धावंतमदंत्तरंगररगि गगागंघावरईलरिपसंगि । 
पैप्ुखियफुलवेदछ्वेलिं कडउसिय णामें तावहं पि । 
तिं तक॑सि विलि वसि णाक पंचग्गि सहर णिद्धा्ेयकासु । 5 
मुणि भदवीरगुणवीरसण्ण अण्णहिं दिणि आया समियसण्ण । 
बह्छाविडउ तासु तेहि पव अण्णाण अष्पड खवहि कव । 
त्वहुयवदजां लड षित्थरति किमिकीडय महिणीडय मरति । 
विणु जीवदयाइ ण अत्थि धम्मु धम्मे जिणु करि किर सुकिउ कम्मु। 
विणु खक्रिएण करदं सग्गगमणु कि करहि गिरत्थडं देददमणु। 10 
पडबुद्धुतेण वयणेणसो वि णिग्गंथु जाउ जिणदिकंख ठेवि । 
भुणिषरचरियदं तिग्वहं चरतु आदड महरि महि परिभमतु । 
उववबासु करद सो माखु मासु देदंति'" ण दीस रुहिरु मासु । 
गिरिबरि चरंतु अश्चंतणिड रिति उग्गसरेणरापण विदधु । 
त भतिद बोिड णिरू णिरीह ल्म कर्हि पड सबघणसीहु । 15 


घस्ा--ओसारिड णयस णिवाप्ट्ड मा पर करड पलोयंणु ॥ 
सविवेयह साहु पयहू हं जि करेलमि भोयणु ॥ १॥ 


2 
जोयतहु भिक्खुहि पिडमग्गु वटिलारई मासि हुयासु टग्बु । 
मयगिह्गंड दिडियदुरह वीयर कंजर ण काठमेहु । 





2 
1 २ गयकदै. २} कस. ३ ^ 7 (तरंगभंगि. ४ 413 -सरिसुरंगे; 1 "सरिखसगि. 
५ ए पष्फुलफु०; ६ ^? ०्वलि. ७ ^ तवसिद्र॒ बसि; 13 वसिड विसिद्रु. ८ ^ णवहूय * ९ ^ 7 
जाला; ए जाल. १० 8 महूरह. ११ ^ देदेण ण दीसद. १२ ^ 1 तवत. 
2 १? पिड. २8 पिर. ३ 7312418, गड. 
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1 1 गयणिदं गतनिन्देन ऋषीन्द्रेण; सोत्तसुहादं करणसुखानि. 3८ ^रंगिस्थाने. 40 
कडसिय कौरिकी, 66 समियसण्ण शमितचतुःस॑ौ. 12¢ महूरहि मथुरायाम्‌. 16 ओसारिउ 
निषिद्धो लोकः, 17 सविवेयहु सविवेकल्य साधोः. 
214 पिडमग्गु आहहारमार्गम्‌; ¢ दहुयासु लगु राजमन्दिरेऽब्निलग्नः, 2८ मयगिछगेड 
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1. ४.२.४. 1] पु्फयंतविरद्यड [ धायुएवजम्मणं 


्भिदह दतर चवभिश्ेहु तदय आदंड णरणाहलेह । 

पह भतउ कज्ञपरपराद दियउद्छडं ण गदडं णिहयराई । 

तहु तिण्णि मास गय पम जाम केण वि पुरिसेण परत्तुताम। 5 
पर वारदइ सहं णाहदारु देह पदउ वि केम भण्णद विवेद । 
भुंजाविउ भुक्लद दुक्लु तिक्त हा हा रए मारियउ भिक्खु | 

तं णिसँणिषि रोसहुयासणण पज्जलिड तवसि दुम्मिड मणेण । 
मंजीररवरादियपयाउ तवसिद्धड आयड देवयाड । 

सत्त वि भणति भो भो विट दरुज्द्ियदूसह दुटरतिड । 10 
कि उग्गसरेणकुखपटयकालु पायडहं णिपिडदुक्षियकरादु । 

किं महुर जलणजालालिजलिय दकाल तुद मदहिवख्यघुलिय । 

ता चव दियबरु भिण्णगुज्छु जम्मतरि पेसणु करहु मजु । 
कडिसुत्तयधोलिर्कि(केणीउ तं इच्छिवि गद््यउ जकिखणीड । 


इयर वि महिमडलिद्यस्ति पडिड पुणु रोसणियणवसरेण णडिड । 15 
घत्ता--मुणि दुम्मह णियमणि तम्मई उग्गसेणु अदसधमि ॥ 
कुलमेदणु पयह णदगु दोदवि पड जि बंघमि ॥ २॥ 


ॐ 
मुउ सो पोमाषदगम्मि थह णं णिय॑तायह जि अक्षाटचष्ु । 
पियदिययमाससद्धाट्युयाई सचि जेतियाद सुललियभुयोई । 
णड अिलरडं भत्तारहु सदह बुधिं मणिं णिउणड मह । 
कारिमउ विणिभ्मिड उग्गसेणु फौडिड णं सीदिणिप करेणु । 
भाक्खड णियरमणहु देहमा उप्पण्णड पुत्तु सगोत्तणासु । ? 
अवलोद्ड तापं कूरदिद्ट णिहणिक्कामु उग्गिष्णमुद्टि । 
कसियमंजुसहि कफिड अथाहि घलि उ का्टिदाजिलपवादि । 





४ {2 णिव. ५ 7२} आयउ, ६ पवुन्न. ७ ॐ णिसुणवि, ८ ‰ दुमिय; 72 दूमिउ. ९ &दहोहो, 
१० 7 णिवडदुक्खय. ११ 4112 -जालोटि . १२ 9 दकार. १३ ^ ऊुलमंडणु, 
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36 णरणाह० जरासंधः, 4८भतउ विस्मृतः आकुलित वा; ¢गणिहयरादइ निहतरागे मुनौ. 
6 ¢ विवेई विवेकी. 86 दुभ्मिउ उपतापितः, ५८ मंजीररावराहियपयाउ नृपुरशब्दशोभित- 
पादाः. 10 6 ऽतिट् वृष्णा. 11 6पायडदहुं प्रकटीकरु्मः, 12 4 महुर मथुराम्‌; 6 दक्लालहूं 
दशेयामः, 15 ८ इयर मुनिः; ८`णियाण° निदानम्‌. 16 तम्मडइ विद्ते; अडइसंधमि वञ्चयामि. 

3 2२८्पियहियय० भर्तृहदयम्‌. 36९ मुणिउन्ञातो दोहदः; णिउणडहई निपुणया, 7? 
कसियमंजूसदहि कास्यमङ्षायाम्‌; अ थाहि अस्ताघ ( अगाधे), 
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चउरासीमो संधि |] भदापुराणु | 1.> ९४.49. 


मंजोर्यरीहई सोमालियाद्‌ पालिउ कर्टारयबाटियाई । 
कसियमंजुसहि जेण दिह तेण जि सो कंखु भणेवि घुट । 
कोसंबिधरुरिहि पत्तड पमाणु णं कलिक्यंतु णे जाउदहाणु । 10 
णिष्चु जि परडिभदं ताडमाणु धांडिड तापं जायउ जुवाणु । 

गड सउरीषुरू वरसुफवसीस जाथड णाणाप्दरणविहीसख। 

असिणा जरसिधं जिणिवि वसह णिट्ुविय वहरि सुषि णिहिय ससु । 
पक्ति दिष्णे अत्थाणंतरारि थिड पभणद सो गायणरवा्टे। 

मरं बहु विह परमंडलियं जित्त धंराणे षि तिखंड साहिय विचित्त । 1; 
पर अजि वि णउ सिज्छह सदप्पु णड पणवद्‌ णड महु वेद्‌ क्षु । 
पोयणपुरवद सीहरहु राउ रणि दुजडउ रि्डिजरवादर्वेड । 


घत्ता-जो जुज्खद्‌ तहु बलद बुञ्श्चह धरिषि णिबधिषि आण्‌ ॥ 
रदकुच्छरं ण अमरच्छरमेरी सुय सो माणद ॥३॥ 


4 
अण्णु वि हियईच्छिउ देमि देख एड करड को षि पत्तिड फिट । 
इय भणिवि णियंक विहूसियार आलिहियदं पत्तद् पसिया । 
सयलदं मंडटियं पत्थिकेण गय ्पिकरवर दसदिपसि जवेण। 
प्क्ेण पङ्क तं धित्तु तेत्थु छर वसप कुमार्‌ जेत्थु । 
जोड वाड तं वर्दरिजुस देवाविडउ लुं सरगामतूख। $ 
पक्खरिय तुरय करि कवयसोद मच्छरफुरंत आरूढ जोह । 
णीसरिड सणि व कयदेसदिदटटि अंधयर्कैविद्िसड वहरिषिद्टि। 
सदु कसे रादिणिदेवेणाह ण ससिमंडलहू विरुद्धु राहु । 
परमडल्दं षेद्धसतु जाद पटि उप्पटि बलद कत्थ वि ण माह । 
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1. ४.4.10. ] धुप्फयंतविरद्यउ [ वासुएवजम्मणै 


घश्ला--चलेकेसरकररुहभासुरहरिकिद्िर रहि चदिथडउ ॥ 10 
जयलंपड कुड महाभड वस्ुपवह अंग्भिडियडउ ॥ ४॥ 
ॐ 

सउहदेपं संगामि वुत्त हरिमुत्तसित्त दय रंहि णिउत्त । 
आवाहिड सो धयधुढ्वमाणु द्‌खवद्धिड रि जपाणु जाणु । 
वसुएवकस भूभगमीस लग्गा परंबलि उज्क्चायसीस। 
वरख्दडहं सीसदं णिहणति थिर थाहि थाहि हणु इणु भणति । 
घंचंति व॑रंति खटति धति पदसंति पंति परति थति। ट; 
अत॑ लेवंतह्‌ टख्ललरति रत्तद पवद नदं सरद्यखति । 
महि णिविडमाण हय दिलिदिखंति सरस्य गयवर गुखुगुरखति । 
ददो सुट मारेवि मरति जीविडं मुयंत णर हुंकरंति । 
पटद्द्धदं गिद्ध दं णहि भिति भूयदं वेयालदं किलिकिलति । 
पहरणदं पडंतदं धगधगंति विच्दण्णद्ं कवयदं जिगिजिगति । 10 


धत्ता-पहरंतह सामाकंतहु सीहरदेण णिवेदय ॥ 
सर दारुण वम्मवियारण कंचणपुंखविराईय ॥ ५॥ 


© 
पयारह बारह पचवीस पण्णास सद्व बावीस तीस । 
तेण वि तहु तहिं मग्गण विमुक्त रह वाहिय खोणिययुत्तचक्ष । 
ते वरये षि आसण्ण दुक्त ण खयसागर मज्ांयमुक्त । 
परिभडधंघल्ु भयव कलंति अवरोप्परू किल कोतिं हखुति । 
ता सुर्दडसमुन्भड चण्परेषिं रणि णियगुरूअतरि पदसरेवि। 5 
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चउरासीमो संधि | महापुराणु [ 1.1४ .7.14, 


पवरगोवगरं संवरेवि चवखाउहप॑रिवंचणु करेषि । 
उल्टछिवि धरिउ सीहरह केम कंसे केसरिणा दत्थ जम । 
आवीटखिवि बद्धड बधणेण जईजीडउ घ जी्योसाधनेण । 

णिउ दाविड अद्धमदहीक्षराषु अदिमाणु भुवणि णिब्वृहु कासु । 

तं पेकिर्खवि राप वुच्च पव वसुपव तुज्ज समणेयदेषव। 10 


घत्ता--साहिजदई केण धरिजहई एद पयंड्‌ महाबल ॥ 
पहर जिद णहु चदे तिह परं मंडिड णिय॑कुलु ॥ ६ ॥ 


| 
को पाष तेरी वीर छाय कारटिदिसेणसंश्देहजाय । 
लद खद जीवजसजसणिदाण मेरी सुय सतावियज्ुवाण । 
ता रोहिणियजणणेण वुत्त परमेसर परजपणु अजुच्तु | 
हडं णड गेण्डमि परपुरिसयासु पयहू कंसं किंडं बंधणार । 
रायाहिराय जयलच्छगेद दिजउ कुमारि पयहुजिष्द। : 
पहु पुच्छ कुल्य वजरदइ्‌ कसु णड होह महारउ सुद्ध वंस । 
कोसबीपुरि कलाटणारि मजोयरि णामें हिययहारि । 
तहि तणुरुहु हउ अश्च॑त चंड परडिभमुडि घटत दंड । 
मुक्रड णियप्रार्णद ण्णियाइ मायद दुपुत्तणिव्विण्णियाद्‌ | 
सरीपुरि सेविड चावसुूरि अब्भंसिड मदं वि धणुवेउ भूरि। 10 
सदं गुरुणा जादइवि धरि वीक अवखोयहि पासकेयसरीरः । 
तं सुणिवि णरिदं सीस धुणिउ पयहु कुलु प्ड ण दोर्‌ भणिडं। 


घत्ता--रणर्तत्तिड णिच्छउ खत्तिउ पहु ण धरु भाविज्र ॥ 
कुल्य सब्वहु णरहु अउव्वहु आयारेण मुणिजर ॥ ७ ॥ 





५ ^ 1} परवंचणरु. & 7 जइ. ७ ^ ]> कम्मणिवधणेण. ८ ^ [> पेच्छिवि. ९ ^ णिययक्रुलु 

7 १ 12 "सव. २ 13 कठ. ३} मेजोवरि. ४ ^ [> पाणः, ५ [~ मायापए. ६8 
सउरी, ७ ^ अन्भातिड. ८ 11/15. धीर. 5 धुणोउ. १० ^ रणततिउ. ११}; पर, 
१२ ^] चितिजद 











6 ¢ 'अंगोवगदं अङ्गोपाङ्गानि. ६८ आवीलिवि आपीड्य; 6 जीयासाधणेण जीविताशया 
धनाशया च, 11 एह सिहरथः, 

16 कालिदिसेणः कालिद्सेना जरासंधस्य राज्ञी. : ८रोहिणयजणणेण बलमद्रपिन्रा 
वसुदेवेन. 4 ८ प्पुरिसयार पौरप्म्‌; ¢ एयहू सिहरथस्य; बघणा स बन्धनम्‌ 8९ “मुडि मस्तके 9८ 
'अटण्णियादइ उद्वि्यया. 104 चावसूरि वघुदेवः. 116 पासकियस्रीर ब्रन्धनचिहितः. 
13 रणतत्तिउ रणचिन्तायुक्तः; पर अन्यो नक्षत्रियं विना. 14 अउम्वहू अपूर्वस्य अक्ञातघ्य; 
आयारेण आकारेण आचारेण वा. 
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1. र.8.1. ] पुष्फयंतविरदईथउ [ बाखएवजम्मणे 


8 
इय पषण! भणिषि किसोयरीहि पेसिड दुयडउ मंजोथगीदि । 
तं जादेवि महुआरिणि पदुत्त परं कोक्षद पष वहुवधुजुतच्त । 
फ भातसियाद बहुर्यद्‌ कहा अच्छदह तेरड खु तदि जि माई । 
खुयणामें कपिय जणणि केव पवणदोखिय वणवेद्धि जेव । 
सा चित णडउ संवरहइ चित्तु किड पत्त काद मि दुच्चरित्तु। 
हक्रारउ आयडउ तेण मज्ज वज्छउ मारिज्उ सो जि वज्छु। 
ह्य सविधि चखिय भयथरदहरति मंजु ठेवि पहि संचरति । 
दिये पराह रायवासु दिषु णरवद साहियदिसांखु । 
रापण भणिर्यं तडं तणउ तणडउ इह कंसवीरु जगि जंणियपणड । 
तासा भासदह भयभावखद्ध का्टिदिहि मई म॑जूस कद्ध । 10 
ओहच्छदह पयहु तणिय माय हडं तुम्दं खद्धिणिपित्तु आय । 
कलियारउ सदसि सिख हृणतु णीणिडउ घधयडउ विप्पिड चवतु । 
मेर्ड ण होद मुक्षउ गुणेहि जोय मंजूस वियक्खणेदि । 
घत्ता-- तहिं अच्छिड प्च णिथंच्छिडं जयसिरिमाणिणिमाणिड ॥ 
सुद दिष्टि णस्वदविद्धिहि णत्तिड खोप जाणिउ ॥ ८ ॥ 15 
9 

पवरुग्गसेणपोभावदैहि खुउ कंसु पहु सुमदासदेहि । 
इय वद्य जाणिवि तुद णाह जीवंजस दिण्णी किड विवाह । 
सक्चरेण भणिउ वरश्रीरावित्ति जा रश्चरे सा मग्गहि धरित । 








8 १ जोएवि; [९ जोदवि 171 +८८0ात्‌ ] पात्‌, २ ^+ पठन्तु; 13 पवुत्त; {2 पउत्त. २ ^ 7; 
जु. ४ ^+ 1› बहूलद. ५ ^\1› भरिवि. ६ ^ संवरति, ७ ^\]९ | (दसासु; 1 { 21084 111 [९ साषित- 
दिशामुखः. ८ 1 भणिउ. ९ ५ तुह; 13५15. कदो; 41६. ©01ज1व€ा5 तड 0 [५ 8 111151ब]८्€ 7 

ग 01 कहू. १० 23 जगजणिय. ११ } भयताव. १२ ^+ पह अच्छद; 1 रएहत्थद. 
१३ } णिवच्छिउ, 

9 १9 ˆ पमावदहि, २४ जाणवि. ३8 कठ. ४ ^ बहवीरवित्ति; 7 वड वीरवत्ति. 

५ ^ स्न्‌ ता. £ 2 धरत्ति. 
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8 ~^ जाहवि मिलिता; महूुआरिणि काटी ( मद्यविक्रयिणी ); 6 बहुबधुनुत्त बहु 
कुटुम्बयुक्ता. 3 ¢ साहियदिसासु साधितदिशामुखः. 9८4 तउतणडउतणउ तव संब्रन्धी तनयः. 
114 ओहच्छदइ एषा मञजूप्रा तिष्ठति; ¢ सुद्धिणिमित्तु वृत्तान्तं कथयितुम्‌. 1५८4 कलियारञउ 
कलहकारी; सद स वि शिदयुष्वे बाखावस्थायाम्‌. 15 णत्तिउ पोत्रः, उग्रठेनपुत्रः, 


0 ५२ न्न 


चउरासीमो संधि | महदापुराणु [ 1.+ ++ *%.10.12. 


जामाप बुच्ु णिरुत्तवाय महं महर देहे रायाहिराय । 
मटिमडलसदहिय महाभडासु सों दिण्णि तेण रापएण तासु । र 
सषु सेण्णें उग्गयधरणिपंसु णियवंसहुयासणु चलिउ कंसु । 
अविणीयजीर्यजीविडउ हरतु दिवसेर्हि पच्च मच्छर वहेतु । 

वेदिय महुराउरि दुदरर्दि हत्थिटि रहेर्दि दरिकिकरे टि । 
अद्य पीडय दलिउ कोड साडिउ पुररक्खणणरमरटु । 
अक्खिड णेह गंभीरभाव आयउ तुज्छुप्परि पततु देव । 10 
जो पदं कािदिहि धिच्चु आसि पवहिं अवलोयदहि णियभुयासि । 


घत्ता-भधण्णिवि रिड तणु मण्णिवि दाणु दतु ण दिग्गड॥ 
संणज्दिवि हियद विरुज्िषि उग्गसेणु पहु णिग्गड ॥ ९ ॥ 


10 
संचोदयणाणावादह णाहं जायउ रणु दो्हि' मि साहणादं । 
करमुक्षसूलहलसव्वलाहं दटढधरियाउंचियकुःतरादं । 
धोरैतअंतमाखायलाहं पवदंतपहरसंभवजलादं । 
पडिदंतिदंतद्धुयमयगलादं असिवरदारियकुभत्थलादं । 
सांडियसरत्तमुत्तादखं दो खंडियकमकडियलगलादं । ९ 
णिवडंतदं मुच्छाविभ्ौदं णारायणियरछादयणदादं । 
अददुसखदवणवेयणसहादं भडभिउडिभंगमेसियगदाहं । 
द्‌रिसावियदेहवसांवहादं णीसास्यिणियणरवहरिणादं । 
अवलोदयकरधणुगुणकिणाहं । 
ता उग्गसेणु यौहियगदद धा!दइउ संहं गिरिणा ण मद्‌ । 10 
बो्छाविउ रूसिवि तणड तेण किं जाप पद णियकुखवहेण । 
गन्भत्थं खद्धडउ मज्छु मासु तुं महु हयउ णं दुंमि हूयाषु | 














७ ^ ]> ता. ८ 13 “जीव. ९ ^ {212 दियदेदि. १० [3 वाडिय. ११ ^ साडिद पुररक्खणु णरमरहु; 
1413. गिद्धाडिड पुररक्लणमरटु; > साडिड पुररक्वणभडमरट्र. १२ ^ चरेदि, 

10 १ ^ {= दोहमि, २ £ 1€पव्‌ ति) [16 वता) 10 111८ 10) ५८ दिप 7) 2 
01117३९ 17211८1. ३ © लोकत °; [९ लोटत 77 50७71 ]धात्‌. » 1 पवत. ५ 12415. 
पाडियः, & ^ “सरत. ७ > “भिमलाहं, ८ ¢ इय दसद. ९ ^ 1› वसायां. १० ^ [> वादेव 
गयंदु. ११ ^ [ण सहु गिरिणा महदु. १२ ^} दुमु हूवासु. 








9 + णिरुत्तवाय सघ्यवाक्‌ त्म्‌. (64 उगायधरणिपंसु उच्तिभुधूलिः सेन्यगमनात्‌. 
74 अविणीय शत्रवः. 8 (दरि अश्वाः. 9८ कोटर सालः प्राकारः; 6 साडिडउ पातितः. 

10 :3 ¢ (पहरसंमभव प्रहारोघन्नम्‌. 54 सर्त सर्यिराणि. 6 6णाराय बाणाः. 
74 °वणवेयण° व्रणवेद्ना. 10 ¢ मदंदु सिंहः. 116 जाएं जतिन उद्यन्नेन. 12दु मि व्क. 


1. #*.10.13, ] पुप्फयतविरदयउ [ वासुपए्वजम्मणं 


धत्ता--र्विधंतं समरि कुपुक्तं उग्गसणु पश्चारेड ॥ 
जो पेद प्राणद घ्र सो महू बप्पु वि वदारिड ॥ १० ॥ 


11 

वोद्धिज्द पवर्हिं कादं ताय परिदच्छ पडर दे देहि धाय । 
गज्ञतु महतु गिरिर्दतुंगु ता चेडिड मायगहु मयगु । 
पहरण णिर्वारिय परण परतर सुयजणणेर्दि तेदि। 
णहयषटि हदरिसाधिउ.अमरराउ उष्िवि कंस णियगयवराउ । 
पडिगयकुंभत्थलि पाड देवि पुरिमासणिहल्म उसीखु लंणिवि। 5 
असिधाउ देतु करि धरिड ताड पचाणणेण णे श्वगु वराउ। 
आवीलिवि भुयवलपण रद्ध पुणु ददणायपासेण बद्ध । 
तेन्थु जि पोमावह माय धरिय कफ तुह मि जणाणि खट कुरचरिय। 
द्य भणिय बे वि ससिकतक्रति णिहियदं णियमदिरे गोउरति। 
असिपंजरि परियरदं पावपण चिरभवसचियमलभावपण । 10 
थिडउ अप्वुंणु प्उलच्छीविलासि लेहारड पेलिड गुरुहि पासि । 
ले अकिखडं जिह उग्गसरेणु रणि धैरिवि णिवद्धड णं करेणु | 
पदं विणु रज्ञण वि कादं मञ्छु जद वयणु ण पेच्छमि किं मितुज्छु। 
तो! महु णरभवजीषिडं णिरत्थु आवेहि देव उड़ियड दत्थ । 

घत्ता-- ते वयर्णे राजयसयणें संतोसिड सामावदई्‌ ॥ 15 


गड महुरहि वियलियविहुरदहि सीस तास मणि भावई्‌ ॥ १९१॥ 
12 


लोप गाहइज्ञदई धरिवि वेणु जो पित्तिड णमे देवसेणु । 
तषु तणिय धूये तिहु्ंणि परसिद्ध सामा वामा गुणगमणिद्ध । 


11 १ 1 परिहध्थु; > परिषदस्य. २ गिरिदु. ३ { चोय. ४ ^ {~ णिवारिवि, ५ ^] 
सीसु ठेवि, ६ 1;}> भिगु; ~ भिग. ७ वासेण. ८ इह भणिवि. ९ 1 मदिर. १० ^+ 3 अपपणु, 
११६ धरवि. १२ [>> कहव, १२ ता. १४7 ओडियउ; 1 ओड्िविउ. १५1 तासु सीषु. 

12 २? |; धीय. २।; तिहूवण. 
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12 1 ८ पित्तिउ कंसस्य पितृव्यः दवसेनः. 2 6 तहु तणियधूय ( हरि ) कुख्वेशोयन्ना 
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चउरासीमो संपि | महापुराण [ 1.९ र 1#*.13.8. 


रितिरहि मि उक्तोरैयकामबाण देवह णाम देवयसमाण । 

सा णियसस गुखदाहिण भणेवि महुराणाद दिण्णी थुणेवि । 

खुं भुजमाण णिसिवासराल अच्छति जाव प॑रिगल्द काल । 5 
ता अण्णहिं दिणि जिणवयणवार अदमुत्तड णामं कंसभाई । 

पिडउबंधणि चिर पावदडउ वीर णिष्पिहु अमिदिषि णियसरीस्‌ । 

च रिय पट सुणि दिद ताद मेहुणउ दसिउ जीषजक्ताद । 

द कखालिउ देवदपुप्फचीस जई जपद्‌ जायकसायदहीस । 
जरसंधकसजसलंपडण मारवा पपं कप्पडण । 10 
होसहई पडं जि तुह दुकखदहेड मा जपि अणिबद्धडं अणेड । 


घत्ता-हयसोत्तड मुणिवरवुत्तउ णिष्ुणिषि कुसखुमाविलित्तडं ॥ 
तं चीवर सज्णदिहिदरु मुद्धइ फाडिवि धित्तडं ॥ १२॥ 


13 
रिति भासह पुणु उञ्क्वियसमंसु कण्डे फोडवड पम कंसु । 
ता चेलु ताइ पाणि ह्ुण्णु पुणरवि मुणिणा पडिवयणु दिण्णु । 
तुद जणणु हणिवि रणि दढभुएण भुजेवी म॑हि पयदहि सुपण । 
गउ जदवरु वासु विटा प्तियासु जीषंजस गय भमत्तारपासु । 
पुच्छिय पिप्ण किं मटिणवयण कि दीसदि रोसारत्तणयण । फ 
तौ सा पडिजपद पुण्णजुत्त दोसद देवदयहि को वि पुत्तु। 
णिहणेष्वउ तें तुदं भवरू ताड महिमंडलि दसद सो जि राउ। 
ता चितद्‌ कंखु णिसंसि्यादं अयियद्‌ ण दति रिसिभासियाई । 











३ 13 उक्ोयद कामव्राण; [> उकोदयकुसुमव्राण. ४12 मुजमाण्रु- ५ ^ अच्छतु. ६ ^ 1 परिगलियः; 
© पडिगलद्‌, ७ 1123 धीर्‌. ८ ^ |> आमदिय ^ जरघः; |› जरमध, १० ^ मारेव्वा. 
११ > फाठिवि, 

13 १ 7 फाठेवठ. २} चुण्णु. ३1 पृणुरवि. ४ भुजवि मही. ५ ^ 12 विणासि- 
आसु. ६ › मलियवयण. ७ ^ सा पडिजपद वह प्रण्णजतु. ८ ~ णीरुसियाद. 


~~ --~------~--- -- 


3८ उकोदय उत्पादितः. 4+थ्णियसस निजभगिनी; ¢ महूराणाहेकंमेन. ; ध्णिसिवासरालु 
रात्रिदिवयुक्तः कालः. 7 ¢ आमेच्छिविगणियसरीर शरीराशां मुक्छा. £ मेदहूणडउ देवरः अति- 
मुक्तकः, 9 4्देवदइपुण्फची ड देवकीरजस्वलावख्रम्‌; ¢ जह यतिः; जाय्रकमाग्रही र जातकपायशस्यः. 
11 ¢ अणेडउ अज्ञेयं वचः. 12 हयसोत्तञउं हतकर्णम्‌; कुसुमविलित्त उ रजस्वलारक्तेन चिक्तम्‌. 

13 14 उञ्क्ियसमेसु दयक्तोपरमटेशः. 3 ¢ एयदहिसुएण देवक्याः पुत्रेण. 4 विल- 
सियासु वर्धितवाज्छम्‌. 7८ ताउ तातो जरासंधः, 8 ध्णिससियादं गपशस्तानि. 


[र 1४.13.9. ] पुप्फयंतविरद्यञ [| बासुएवजम्मणे 


ण्िहुड वि पषण्णड कसु तेत्थु अच्छ बसुपड णररिदु जेत्थु । 

घत्ता-- सो भाद गुज्छ्रु पयासद सेगुरुदि खयभ्थेजरियडउ ॥ 10 

दरिसंदणु कयकंडमदणु जडयहं मह रणि धरियड ॥ १३॥ 
14 

त्यहं महं तुसिवि मणमंणोज्ञ वरु दिण्णउ अवत्तरु ताखु अज्त॒। 
जाप केण तवि जगरंभपण हड णिदणेव्वडउ ससडिभपएण । 
द्य वायागुत्तिअगुत्तपण भाषि रिसिणा अदमुत्तपण । 
जई वरु पडिवजहि साभिसालं परवटख्दलर्वहणवाहुड!ख । 
णाहीपपस्विद्धलंतणाद् जं ज दोस्‌ देवश बाद । 5 
तंतं हउ मारमिम करि रोस जद मण्णहि णियवायाविसेसु । 
ता सश्चवयणपाटणपरेण तं पडिवण्णडं रोहिणिवरेण । 
गउ गुरु पणवेप्पिणु घरहु सीस म्राणिणिई पवोद्िड माणिणीसु । 
वरकतहं सत्तसयादं जासु दुक्काद्धं ण पुत्तदं तुज्ज्यु तासु । 
महं जाणेव्वंड वेयणवसादहि दुक्खेण तणय रोदिति जाहि । 10 


घत्ता- सुय मारिवि दुजण धीरिषवि णाह म हियवडउ सहि ॥ 
दो गदं हो महु गदं टेमि " दकल मोक्षद ॥ १४॥ 


15 
परताडणु पाड्णु दुण्णिरिक्खु कि पेक्खमि डिभदं तणडं दुकखु । 
मं मेहि सामिय मुयमि सगु जिणसिक्खदह भिक्खदई खवमि अंगु । 
वसुण्ड भण हटि गुणमद॑ंति गड मज्छ तुदारी णिष्ुणि कति । 











1} णियुउ जि; [› गिहूुयड जि. १० ^+ 1 राउ. ११ ^ सुगुरुहे; 1 समुरदि. १२ ^ ` भयजज- 
उ; 1; -भयजरिउ. १३ £ हरिदसणु. १४ > कडवदणु. 

14 १} पई. २1 महो मणोज्‌. ३ ^+ -अगुत्तिपएण. ४ ^ मृत्तिएण, ५ > सामिसाढु, 
~+ व्दल्वहण, ७ | प्पवेे, ८ 47 दोसु, ९ 13 जण्णेव्वड 11 &९९07)त :0त्‌. 
° ^ टेवि. ११ 1 दिख. 

13 १ ^ सिरताडणु. २ मारणु; 71 फाडणु. ३1 पिक्खमि; 1 पेक्वमि. ४1 
लिहि. ५ ^ [> दिक्खद. 


श्णिहूउ वि निभतोऽपि, विनीतोऽपि. 1(0खयभयजरियउ मरणमयञ्वरयुक्तो जातः. 11 हरिसदणु 
हरयः; कयक्रडमद्‌णरु कृतकटकभङञ्जनः. 

14 2 6ससड़भिएण भगिनीपुत्रेण, 3 € वायागुत्तिअगुत्तएण वचोगुस्षिरहितेन. 84 
सुकसः; ८माणिणिह देवक्या; माणिणीसु मानवतीनां स्रीणां स्वामी बसुदेवःः 9८ बर- 
तहं वरल्रीणाम्‌,. 

15 ८ मूुयभिस्तगु मुञ्चामि परिग्रहम्‌. 36 कंतिष्े भार्ये, 


चउरासीमो संधि ] मेदापुगाणु [ 1.23 + 1*.16.10. 


जह सिखु पर्यहु मारहं ण देमि तो हडं असश्च जणमन्छि होमि । 
हम्मभ॑तडउ बाल सलोयणेहि कह जोपसमि दुहभायणे्हि । 5 
सालिलंजालि रयेरससखदह देहं तवर्चरणु पहायद से षि लेषु । 
दद्ववसं दहयाददयपहि अम्हदं दोर्दिं मि पार्वेयपर्दि । 

णेड पुत्तुप्पत्ति ण तासु भं मारेखद पच्छ कादं कसु । 

इय तां वियप्पिषि थियदं जाव बीयद्‌ दिणि सो रिसि दुक ताव । 
णियंचित्ति संख मुणि परिगणतु वलपवज्ञणणमवणंगणंतु | 10 
बहुवारं भुक्त णमोत्थुवाय पडिगादहिड जवस धोय पाय । 
भुंजिवि भोयणु तवेपुण्णवंतु मुणिवरु णिसण्णु आसीख देतु । 


घत्ता-मुणि जंपिड कि पदं विष्पिङं पदरणसूरि पधोसई ॥ 
घरि ज सह डिभु जणेसदई तं जि कंस पदणेसई ॥ १५॥ 


16 
महं तह पडिवण्णडं पड वयणु ता पडिजंपड णिम्महियमयणु । 
ोर्दिति ससदहि जे सत्त पुत्त ते तादं मनञ््ि मर्पडलचस् । 
अण्णत्त लदेष्पिणु वुंद्धिसोक्खु छर खरमदेद जार्दिति मोकखु । 
सत्तमु सखुड दोसद वासुपड जरंसंधह कंसह् धूमकेड । 
जं पम भणिवि जिणपयदुरे्ु गउ ह्च त्ति दियंबरु मुक्कणेहू । 5 
तं दोः वि ताईं सतोसियई ण कमलं रधियरवियसियाई । 
काटे र्ते कय्भन्भमछाय सिञजमखदं तिएण्ण पसूय माय । 
इंदाणड देवे णदगमेण भदियपुरबरि सहसंगमेण । 


घत्ता--थिरचित्तहि जिणवरंभत्तहि वररयणर््तयरिद्धिहि ॥ 
घणथणियदहि पुंत्तत्थिणियदहि दविणसमूदसमिद्धदि ॥ १६॥ 10 





६ ^ एहो. ७ 23{7£ रहर. ८ 8 तवयरणु. ९ 13 पहाए; [< पाव ७४६ 1038 प्रभाते. 
१० 2 पव्वहयएदि. ११६ण य. १२4 णियवित्तिसंख. १३ ^ बहुबर्िं वि, १४ 1> विमुक्ष, 
१५ ^+ णवपुण्णवंतु. १६ 12 पदं कि. १७ 73 पहणेसूरि. १८ ^+ गिहणेसद. 

16 १ ^7 पुत्त सत्त. २ ^+ अण्णस्थ. ३ ^ बुद्धिसोक्खु; [2 वुदिसोक्खु; & बद्िसोक्खु. 
४ ^ छचरमदेह. ५ 8 जरर्संधषे. ६ 8 वेवि. ७ ^+ कय्अगछाय, ८8 सुदहिसंगमेण, ९ ^ 
"भत्तिहे. १० 78 रिद्धदे. ११ 1६ पुत्तस्थणियहि. 

















5 ¢ सलोयणेर्दिस्वनेत्रैः. 6 ८ रयरससुहहु रतरससौख्यस्य देहं दातुम्‌; लेहं गृह्णीमः, 74 
द्ष्याददइयएहि वधूबैरः. 8८4 तासु पुत्रस्य. 10 संख गृहषेख्यां इत्तिपरिसंख्यानम्‌; ¢ ° भवणे- 
गणेतु प्प्राङ्गणमध्ये, 11८2 बरहुवारदहि पुनः पुनः. 13 पहरणसूरि वशुदेवः, 14 सद्‌ सती देवकी, 

16 2 ८ससहिस्वसुर्देवक्याः; 6 ताह तेषां सप्तानां मध्ये. 5 ८ (्दुरेहू प्नमरः, 66 रवि. 
यर रबिकिरणाः. 7 ५ ८छाय शोभा, 


८ [ महापुराणु-*0. 1171] -५७- 


1.४.171. ] वुण्फयतविरदयड [ षासुप्यजम्मणं 


1 
णिवरस्ुयाहि ते दिणष्णतेण बेष्टाविड णियजीषियवैसेण । 
बाख सुरघेउव्यणकयार महुराष्टेड जड मार मयाद्‌ । 
अण्फालदई सिलदहि ससंकु श्च त्ति ण वियाणह अण्पाणहु भवित्ति । 
अण्णहिं दिणि पंकयवयणिषाद णिति देविई्‌ मउलियणयणियाई । 
करिरलसिशुं खंञतु धोस विट्रड सिविणदई केसरिकिसोरु। 5 
भदिहरसिदरारं समारत अवलोदृड गोवद देक्षरतु । 
उ्य॑यतु भाणु सियभण्णु अवर सरु फुटकमल्यु परिभमियभमस । 


णियरमणहु अकषखिडं ताद दिद तेण वि णिश्ष्फटदुं ताहि सिद । 

हटि णिसुणि खुभण्फैदटु ससहरासि इरि होस तेरह गम्भवासि । 
अदमु्तमहारित्तिवयणु दुक ता मेद्धिवि सग्गु महादष॒ुद्ध। 10 
णिण्णार्मणामु जो आसि कालि से देड आड गयणंतरालि । 

थिडउ जणणिउयरि संपण्णंकुसलध खुं जण णाद्‌ णबणटिणि भसदु । 


घथा--सुच्छायई बांदहिरि मायद जाणमि बेण्णिं वि कालिय ॥ 
किं सलमुह अवर वि उररुह पुरलोपण णिद्ालिय ॥ १७ ॥ 


18 
कि शब्भमाषि पंडरिञं वयणु णं णं जसेण घवटियडं भुवणु । 
कि पयउ सदतिवछिड गयाउ णे णे रिउिजयरीहड हयाउ । 
सिखमधयवेदि कि भरिडं पेद णे णे दुत्थियङुलधणंविसट । 
किं जायड णिह मयच्छिकाउ ण णे हडं मण्णमि भूमिभाउ। 








17 २ षणे. २7 “विसेण, ३73 ^सित्त, ४ 3 दिक्रतु. ५ ए उवयतु, & ^ पुष्फकमटु, 
७ ^ पषणु छणससं ; 1> सिविणफड;  सुद्णफड. ८ 8 णिण्णामु णाम. ९ 2418. सेपुण्ण, १० 7 
सुयभ्छायए. ११ ए बाहिर. १२ 8बेण्णिमि 

18 १8 गन्भभाब. २23 किं तासु उयरतिव 1 86९0) 1४०१. ३ 8 श्वणु, ४ 8 गिद्ध 

17 16 वेहाविउ वञ्चितः. ¢ मयां मृतान्यपि. 32 ससंकु समयः. 7८ सियभाणु 
चन्द्रः. 8 ९ णिश्चष्फषट निश्चपलम्‌. 9८ सुअणफट स्वप्रफलम्‌; ससहरासि चन्द्रवदने, 10 5महा- 
इसु महाष्युक्रं स्वग मुक्त्वा, 12 ८ क्षपण्ण कुसल परिपूणकुशलः, 13 सुच्छायडई ब्राहिरि आयद 
सुष्टु छायया बहिर्निर्गतया; वेण्णि वि श्रू ( कंसजरारुषौ ) स्तनौ च कृष्णमुखौ जातौ. 

18 2८ सदतिवकिउ सत्याः उदररेखाः. 3 ८ पेद उदरम्‌. ¢ °कुलघणविसदहु ऊुल- 


धनसमूहः, 4 4 मयस्छिकाडउ मृगाक्ष्याः, शरीरम्‌; ८ भूमिमाउ भष्देशोऽपि कान्तिमान्‌ जातः, 


~ ~~~ ----*-* 














--५८- 


चउरासीमो सधि | महापुराणु [ 1. ४.8.16. 


फ रोमराई णीललु पत्तं णे णं सलाकिलि सिर्यसच् | 5 
सीयद्टु वि उण्हु कि जाउ देहु णं णं किर पुशषपयाडउ पहु । 

किं माय समिच्छ चुषेपदल्‌ ण णे तखणुजायेह चरिसु । 

कि मेदणिभकसखणि इख करद ण णते केड धरणि हरहर । 

कि दुकड तेहि सन्तमडउ मासु ण णं अरिवरगकालपाखे । 

कि उप्पण्णउ भदिड विरो णे णं पडिमडकाभिणि्हिं सोउ। 10 


घत्ता--वणुमदणु जणिउ जणदणु जणणिई्‌ भरहखेसर ॥ 
सपर्यावं कंतिपहव पुण्फदंतभाणिहिहङ ॥ १८ ॥ 


श्य महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणारंकारे महाकदपुण्फर्यतविरदप 
महाभव्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे बासुपषजम्मणं 
णाम चंउरासीमो परिच्छेड समत्तो ॥ ८४॥ 





५ 7 पत्त. & 77? सियत्त चत्तु. ७ ^ णिव; [> णिय, ८ 4728 तं वणु. ९ 4 “जायठ, 
१० 8 केसवु, ११ ^ णदे. १२ ^ {2 °काल्वासु. १३ ^+ 1> ससहावं. १४ ^ कंसकण्डरपत्ती; 8 कं 
कष्टुप्पत्ती, १५ 9 चउराषीतिमो, 





5 ¢ सियत्तचत्त श्वेतत्वरहिता, 7 छवपहू त्तु छत्रचमररसिंहासनादिकं दौदं बाग्छति, 84 मेदणि- 
भ क्ख णि दोदखकवशान्मृत्तिकामक्चषणे, 1/) ¢ भ दिउ विष्णुः; विरोउ रोगरहितः* 


अन्म (4, ~न 


0.9.99 ॥ 


केसंड कसणतणु षसुप्वे हयणियषंसहु ॥ 
उश्वाश्वि लद्ड सिरि कालदड ण कंसहु ॥ शवक ॥ 


1 


दुबर--ण हरिवंसंवंसणवजलहरू णं रिउणयणतिमिर्रमो ॥ 
जोषडं दीवपण हरि मायह णं जगकमलमिहिरभो ॥ द ॥ 


कण्डु मासि सत्तमि संजायउ मारणकंखिर कंसु ण ्जयड। 5 
हं जाणमि सो दद्व मोहि महिवश्छकखणलकसलरपसा्िउ । 
लदयउ धास्ुणड सुपे धरिडि वारिषारणु वरप । 

णिसि संचलिर्यं छत्ततमणियरें ण वियाणिय गिह कूर श्यरं । 
अग्गद दरिसियतिमिरविहंगिर्दि वश्चह्‌ वसह फुरंतदि सिंगर । 

को वि परोदड अमरषित्तसउ काटदहि कालिहि मग्गर्पयास्तड | 10 
देषयचोरह आवयंकुखद लग्ग माहवचरणंगुट्द । 
जमलकवाडद गाढविदण्णह विहटडियाई णं वर्हरिदहि पुण्णद्‌ । 
कलिसायस्षबटयेकियपा् बोलिड सुमहुरु महुरारापं । 
छषसालकिड को किर णिगगेद को णिसिसमह दुवारहु टग्ग॑द्‌ । 
भास सीरि ससि ब खुददंसणु जो तह णिषविरडणियटविद्धसणु । 1४ 
जो जीवंजसवद्विदाषेणु पोमावदकरमसिमिह्ावणु । 

सो णिग्गउ तुह सोकखजणेरउ उग्गसेण रव अच्छहि सेरउ । 


धत्ता-पंव भणत गय ते हरिस करि मिण माय । 
णयरह णीसरिषि जउणाणह्‌ न्च त्ति पराद्य ॥ १॥ 








1 १ 15 केसवु. २7 उचाहय, ३ ^7 हरिवसकंदणव०, ४ [ 'तमरओ. ५ 7 जोयउ. 
& > आहउ. ७ ^ वासुएवु. ८ † संचरिय. ९ 4 [> पधाविड. १० ^ मग्गु पयासिडउ; 17 मगा- 
पयासिउ. ११ 7 चोहय, १२ ^ आवयक्रुटृए; > आवयक्रुटए. १३ ^ समहु. १४ ^ गिग. 
१५ ^ ख्गउ, १६ 1 णिवडणियल., १७ ^ > °विदारणु. १८ 47378 (करिमरि. १९ 41 
णिव; {3 णिवु. 
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1 1 हयणियवसहूु हतनिजवंश्य कंसस्य यमदण्ड इव, + दीवएण दीपतेजसा;-मिहिरओ 
सूयः, 7 6 वारिवारशु छत्रम्‌. 8 ¢ छत्ततमणि यरं छतरच्छायया; 6 इ यर कंसेन. 9८ -विहंगिहि 
“विभङ्ग; विनाङकैः; ¢ वसह वृषभः. 10 6 कालहिकालिहि कृष्णायां रात्रौ; मगमपयासडउ मागै- 
प्रकाराकः. 11 ८ देवयचोषृद देवताप्रेरिते; आवयङरुठद आपदाविनारके. 136 महुरारां 
उग्रसेनेन. 15 ¢ गिविडणियल” गाढशुखला, 16 ¢ जीवेंजसव इ" कंसः; 6 ˆकरमरिमेह्ठावणु 
बन्दिनीमोचकः. 17 ¢ सेर उ ( स्वैरं ) मोनेन. 


व ६० 9 


प॑चासीमो संधि | महापुराणु [ 1. ९४.2.16. 
2 


दुबद--ता कादि तेहि अवोद मंथरवारिगामिणी ॥ 
णे सरिरूु धरिषवि थिय महियलि घणतमजोणि जापिणी ॥ ह ॥ 


णारायणतणुपहपती तिव अंजणगिरिवररिंदकंती धिष । 

महिमयणाहिर्यरेहा इव बहैतरग जरहयदेहा इव । 

मदिहस्दंतिवाणरेह। इव कंसरायजीवियमेरा इव । ? 

वसुहणिलीणमेहमाखा इव सौम समुखादर बला इव । 

णे सेवारखवाट दक्ख केणुप्परियणु णं तहि घोल । 

गेरुयर्दचु तोड रस्तंबरु ण परिदद चुयकुखमर्हिं कब्र | 

फिणसरिथणासिहरदं णं दाव विन्भमेर्हिं ण संसंड भाव । 

फणिभणिकिरणर्दिं णं उजोयह कमलच्छिर्हिं णे कण्डु पलोयेरै। 10 

भिसिणिपत्तथालेर्दिं सखुणिम्मर उश्चौदय ण जलकणतंदुल । 

खलखलंति णं मंगल घोसद्‌ ण माहवह पक्खु सा पोखर । 

णड कासु ति सामण्णह अण्णह अवस तूसद जवण सथधंण्णहु । 

बिद भादि थक्कड तीरिणिज णे धरभारिविहत्तडं क्नु । 
घत्ता- दरि सिडं ता तरख कि जाणष्टं णाह रत्ती ॥ 15 


पेकिखवि महमर्ेणु मये णं सरि वि विगैत्ती ॥ २॥ 








ॐ 1 पविखोहय, २ 7 सरिरूठ, २३ ^ 17 1624 4 ८ ५५5 2. ४ ^ जलहरदेहा; 1 जल- 
धरवेला, ^ {> 1€2त 5 ८ 8 4 6. ६ ^ सोम, ७ ^73 माला इव, ८ ^ [2 रत्ततोय रत्तवब्रर, ९ ^ [> 
कन्बुर; 1 कच्छुर, १० ^ भउदहउ. ११ 3 उजोवद. १२ 2 परोवद्‌, १३ ^ उन्चायद, १४ 
घोसद. १५ ^+ समुण्णहो., १६ 12 भायि. १७ ^+ धरणारिहि दित्तऊ; 1? घरणारिविहित्तउ, १८ ^ 
तणु. १९ ^ °महणु णे मयणेण व सरी विव रुत्ती. २० एणेवसरिवि. २१} विगगुत्ती, 
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2 धणतमनजोणिजामिणी काटरात्निः. 4 ८ महिमयणाहिरदइयरेहा इव भूमेः कस्नूरिका- 
रेखा इव; 6 जरह यदेहा वृद्धावस्थया वटीयुक्तदेहा. 5 ८ महिहरदंतिः गिरिरेव गजः; ¢ भेरा 
मर्यादाः 6 ¢ साम श्यामा; समुत्ताहल नदीमध्ये शुक्तिकायां मुक्ताफलानि वर्तन्ते. 7 ध्सेवाल्वाल 
शेवाल्मेव केशाः; ¢ फेणुणरियणु केन एव उपरितनं वलनम्‌. 8८ तोउ तोयं जलम्‌; रत्तबररक्त- 
वखम्‌. 9 विग्भमे दिं जलभ्रमः श्रान्तश्च; ससडउरसंदेहः., 105 कमलच्छिदहिं कमलनेत्रैः, 136 
ज वण यमुना सटृशवर्णस्य हरेरेव तुष्यति कृष्णवर्णत्वात्‌ महा. 14 ¢ "वि हत्त उ विभक्तम्‌, 16 त 
नाभिः अधःप्रदेशश्. 


1.४.81, | पुण्फथंतविरद्यउ [ णारायणबाङकीाबण्णणे 
ॐ 


दुवद- णद उक्तरिषि जाव थोषंतरु जंति समीहियासप ॥ 
दिद्ड णद तेद सखो पुर्छिड णिङ्कडिलं समासप ॥ छ ॥ 


महु कतद देवय ओरग्गिय धूय ण खुद पुत्तु जि मग्गिय। 

देवि दिण्णी सुय कि किञ्ज ति केरी लद ताहि जि दिद । 

जद सा तणुरुषु पडि महु देसद तो पणदणिदहि आस पुरेसह । 5 

णे तो गंधधूधचरुफुलं चासभकलरूबीदं रलि्छं । 

देमि ताम जा देवि णिरिकखमि ता दरेड भण सुणि भक्खरमि । 

लद लद रच्छिविखासर्षण्णड पड पुय तुह दधि दिण्णड। 

भति' म करहि कारं मुहं जोषि मेरद करि तेरी खुय ढोयदहि । 

ता हियउद्छद णदु वियप्पह णसर्वेसेण भडारी जप । 10 

ठेमि पुसु किं पउरपटावें परिपालमि सणेहसम्भाषं । 

पम चवेप्पिणु धप्पिय बाली बलकरकमलि कमरसोमाली । 

लड विद्र साणदं णर मेह घ आर्टिगियडउ गिरिं । 

ह स्कयत्थड गड सो गोल ज्ञणेय तणय पडिभाया राउल । 
घल्ा--सुय छणस्िवयण देवहयदहि पुर णिवेसिय ॥ 15 


केण वि किंकरिण णरणाहहु वत्त समालिय ॥ २ ॥ 
4 


दुषई-पुरणहंस कंस परधरिणिविलंबिरहारदारिणा ॥ 
जाया पुति देव गुखुधरिणिदहि वडरिणि मलख्यदारुणा ॥ छ ॥ 








3 १ ^ बदर, २ 7 धय. ३ 8 'रूआदं. ४9 दिन्वए. ५ 4 0111108 म 810 16803 
करेहि {01 करहि. ६ ^ 7 भणेषिणु. ७ 3 वरकरकमकि. ८ ^५18° सुकरयत्थड 88811181 }{88., 
९ ^£ जणण तणय. 

4 १ ^ पल्यदास्णा; 7? पलयदारुणो. 





ब -- - ~ - -- ---~ -~“~ - ~~~ ----~ - 





3 1 थोवंतरस्तोकमन्तसम्‌; समीहियासए वाञ्छितवाञ्छया. 2णदु नन्दगोपः; णिकुडिल 
निष्कपटम्‌. 5; 4 पडि महमां प्रति; ८ पणदणिहि यशोदायाः. 7८ हलहेडइ हदेतिः बलभद्रः. 
11 4 पउरपलावे प्रचुरप्रपेिन. 12 ¢कमलरसोमाटी कमल्वत्‌ कोमला. 13८ बिहु विष्णुवोषु- 
देवः; साणेद सषष्रंण. 16 णरणाहहु करस्य, 

4 1 पुरणहहंस हे नगरगगनसूरय; हारहारिणा हे हारहारिन्‌. 2 मल्यदाश्णा वषुदेवेन 
इति पौराणिकी संज्ञा. 


पजासीमो ठंषि महापुराणु [ 1४.57. 


तं णिसुणेपिपणु णर उद्टिड जाश्षि ससहि णिदेरणि संदिड । 
तेण खलेण वुरियवसलमिखियष्ि छइ जायि णं अंवयकयियषहि । 
तल्यं सरलदहि कोमल्ियदहि चप्पिवि णासिय दि्िदिलियंहि । 5 
रूढ विर्णासिवि सुहु रहं भूमिभवणि घल्ाविय सुह । 

सर साहारगासापियवायद तद्दि मि धीय बद्ारिय मायद। 

हरे णवजोव्वणसिगारं भजदणं टस सि थणभारं । 
सुञवयसंति सधम्मु समीरद आड जाह सखुदैरि वड कीर । 
णासाभंगें रू विणटउं जोणिषि सा वण्पणयलि दिट्डं। 10 
णिग्गथं गय वयधारिणि दोरवि धिय काणणि सससैरु पमदवि । 
धों धवलवरदह णियत्थी जिणु स्षायंति पटंबियहत्थी । 


क खमर्दि मालिय बउर्हि मि पासर्हिं पुज्िय णाहलसंमरसहासषि । 
घत्ता--गय ते णियभवणु छली कण्ण णिरिकखिय ॥ 
अरि सरति मणि षणि भीमे वर्धं भक्खिय ॥ ४॥ 15 


5 


दुषर--गय सा णियकएण सुरवरघंर अमलिणमणिपविशयं ॥ 
उव्वरियं कैदं पि अलियद्ट्दिं तीप करगुटि्ये ॥ छु ॥ 


तं पुज्िडं णादलकुखधाठे कुहियडं सडियडं जते काटे । 
अगुखियाडउ ताहि संकण्पिवि लक्षडलोर्दबिर डं थण्पिषि । 
गंर्धफुटच सयदि मणमोदं पुणु तिसृदयु पुजिड सरो । 5 
दुम्ग बिद्यवासिणि तदि हरं मेसं महिसहं णं जमद । 

पततदि केसंउ माणियभोयदि णर्द्‌ जाहवि दिण्णु जसोयदि । 








२ 7 दिर्ण्णोदिलियहो. ३] रू, ४8 बिणाक््वि, ५1 दस्ति, £ ^+ 7 वुधम्मु, ७ ^ सुद्र. 
८ सू. ९& जाणवि. १० 23 णिग्गय सावयः. ११ © होयवि, १२ पमायवि, १२. 
घोहयधवलबर, १४ 7 चउदहं मि; £ चउहुभि. १५ 3173 तवर, १६ > एकी, 

5 १ ^ श्धरममलिण; 3 श्योर अमलिण; 1› वड घरममलिण; 8 -घरममलिणः. २} 
उद्रि, ३ 18 कहि पि. ४ 73 कुल्व; 7 कुलपा. ५ = ल्कुड. ६ 731> -लोर्ईै. ७ 1> विरदईय, 
८ ^. गेधधूयचरु; 38 गंषपुष्फचडई. ९ & केसवु. १० 7? जायवि,. 
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3 6 ससहि भगिन्या देवक्याः, 4 ¢ जायहि जातमात्रायाः; ¢ दिदिदिकलियहि बालायाः. 
7 6 तदहिंमि भूमिमध्येऽपि. 11८ ससरीर पमाहवि निजशरीरं मुक्त्वा कायोत्सर्गेण स्थिता, 
124 णियत्थी परिहिता, 13८ मालिय वेष्टिता, 


5 1 णियकएण पुण्येन; सुरबवरषर स्वम्‌. 2अचलिय्छहि ग्याघात्‌. 3 ८्ततत्‌ भयज्गलम्‌ ; 
०कुख्वाठं कुलपालकेन; 6 कुहियडउ कुथितम्‌., 4८ थप्पिवि स्यापयि्वा. 


1. ४.5.8. | पुण्फयंतबिश्श्यउ [ णारायणबालकीलवण्णणै 


णं मंगलणिहिकलसु मणोहस खुहिकरकमट्दं ण इदि दिख । 
ण थणधघडदं तमाटदटोहड छज्ज भह माहउ जेदउ । 
दामोयर दुत्यियर्चितामणि समरगदीरवीर चूडामणि । 10 
अरिणरमदिदरिदसोदामणि जणवसियरणकरणविज्ामणि । 
पविडउलभुवंणंभोरुहदिणमाणि णिर्यवि पुत्तु हरिसिय गोसामिणि । 
पिभ्वद णाह पसारियदत्थर्दि णंदगोवगोवालिणिसत्थहि । 
घक्ता-गादड कर्टरवि आटाविड खुटियाखावर्हि ॥ 
घडह महुमदणै कदगथु जेम रसभावर्िं ॥ ५॥ 15 
© 


दुवर-धूलीधूसरेण वरमुकक्षरेण तिणा मुरारिणा ॥ 
कीटलारसवसेण गोवाख्यगोवीहिययहारिणा ॥ ड ॥ 


रगंतेण रमंतरमरते मंथउ धरिउ भमत अणर्ते । 

मदीरउ तोडिवि आवबद्िडं अद्ध विरोखिड ददिडं पलेोद्टिडं । 
कावि गोषि गोर्विदहू रग्गी पण महारी मर्थणि भग्गी। 5 
पयदहि मोह देड आखिगणु णतोमाम्रेह्हू मे प्॑गणु। 

काशि धि गोविद पंडर चेखडं हरितणतेपं जायडं काउ । 

मटै जलेण कां पकखाटद णियजडनत्त॒ सदियर्दिं वक्लाद । 
थण्णरसिच्छिरु छायाषतड भौयदि समुह परिधाक्तड । 
भेहिसिटबड हरिणं धरियउ णं करणिबंधणाउ णीसस्यिड। 10 
दोहउ वोहणहत्थु समीरद मुह मुद माहव कीलिङं परह । 

कत्थ्‌ अंगणभवणादयुदधञ वांटवच्छु बाखेण णिरुद्धडउ । 





११ © माहु माहबु. १२ 1 १०8३ € 11 छ: अणुदिणु परिणिवसद सुहियणमणि. १२३ ^ -मवणंभो.. 
१४ 12 गिएवि. १५ ^+ 128 घेद्‌. १६ 11> कलरवेहि. १७ ^ महमहणु. 

6 १ 4 दरमुक्ष; 8 वरमुक्ु. २ ? आबि. ३ ^ मथिणि; = मत्थणि. ४ 3 मुसल, 
५ ^ मा मेड घरपंगणु; 7? महु पंगणु; 8 मेषछठडउ मे प्रगणु. & 1> पंडद. ७.4 मूढि. ८ 8कावि, 
९ /^8 सहियह; [> सहियहु. १० 1> मायए. ११ 47315 महिसि. १२ 237 -सिलिबिउ, १३ 47 
सिसुणा, १४ 1› णड करब्र॑धणाउ. १५ 1 चवं ॒वच्थु. 
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--र--------------------स------------------------~ 
86 इदिदिर भ्रमरः. 9८ १दखोहउ पत्रसमूहः; ¢ माहउ ल्क्ष्मीभतौ. 126 गोसामिणि यशोदा. 

6 1८ मदीरउ छोहमयः अंङुशः ( हनु आंक्ड ); आवदह्धिडं भगम्‌. 56 मथणि 
दविभाण्डम्‌, 8 ८ मूढ मूखा.9 ¢थण्णरसिच्छिरु दुग्धस्बादेच्छया;छायावंत उ क्षुधावान्‌; ¢ मायहि 
महिष्याः, 10 ८ °सिठंबडउ शिष्यः, 11८ दोहउ गोपालः" 12 ८ बाल वच्छ तणेकः. 








~ ६७ - 


प॑ासीमो संपि | महदीपुरणु [ 1.3 >+ ४.7.14. 


गजाधर दुरथरयपंओपं मेद्ठाविउ दृक्षसे ओअसोपं । 
कत्थदई लोणियर्िड णिरिक्खिड कण्डं कंसहू ण जसु भक्सं । 
घल्षा-पसरियकरथंलेिं सहति सुरेुहकारिणिदि ॥ 15 
भिह्‌ णियडि धिप घरयम्पु ण लग्गहई णारिद्िं ॥ ६॥ 


् 


दुबर--णउ भुंजति गोव कयसंसय णिज्ियणीलमेददं ॥ 
केसवकायकंतिपविलित्तदं दियर अंजणाहदं । छ ॥ 


घयभोयणि अवलोदवि भाव णियपडिरविन विद बोल्ावर। 

हसद्‌ णदु छेप्पिणु अवरुडड तह उरयद्दर परमेसरु मंडद । 
अम्मादीरपण तंदिज्ञ॑द गिदधदयडउ र्पेरियंदिज्द । 5 
द्र दरु जो जो भण्णद तज्ज पसापं दोसद उण्णद । 
हखहदरभायर वेरिअगोथर तहं खुं सयदि वेव वामोयर। 

तदक घोरत णार्थ गज्ञद सुतविरद्ध ण केण खजर । 
पुददणाह् किर कासु ण वटू अच्छडउ णर सुरदं मि सो दृष्ट । 
वियियपयकिटेससंतावें पसरंतं तह पुण्णपहार्षे । 10 
णेदहु केरड गोउल् णद्‌ महुरहि णारि मसांणद्‌ कंद 

महि कंपद पङ्ति णकखत्तदं सिविणंतरि भग्गर वरंवछतरं । 


घत्ता--णिर्धेवि जटति दिस कंस विणपण णियाच्छउ ॥ 
जोदससत्थणिहि दिड बरणु णौम आउच््िड ॥ ७॥ 


१६ ^ रअदुउ, १७ ^+ 1६8 पओयए. १८ 472६8 जसोयए. १९ ^ ˆकरयलहं सहति. 
२० > “युदिखुह. २१ ^.128 (कारिर्दि. 

१3 -भादणि. २? अवलोयवि; 8 अवलोवह. ३ 417 णेदिजद. ४ ^ परिअदि- 
जद. ५ ^ 1› वहरियगोयर; 8 वदहरिअगोयर. & ^ णय. ७ ^ {^ 18. सुत्त विउद्धु; 3 उदु विउद्ु. 
८ ए केण वि णजद. ९ 2 सुदुछहू. १० 1> णदडउ. ११ 1› मसाणहि. १२ ^ कंदउ. १३१ 477 
गिबछत्तदं, १४ ।> णिएवि, १५ ^ णा, 
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13 ८ गुजारञ्घदुयरदइयषपओ एं गुञ्जाकृतकन्दुकप्र्ोगेण. 14 ध्लोणियपिंड नबनीतपिष्डः 
16 भदिद विष्णो ङ्ृष्णे इत्यर्थः. 

र 2 दहियहं गोपाः कृष्णवणैदधिनि कृतस्देहाः; अजणाह ई कजटनिभानि., 3८ षय- 
भायणि धृतभाजने निजप्रतिबिभ्बं विलोकयति. 54 अम्भादीरएटणजो जो इति नादविरोषेण; तंदिजद 
निद्रां कार्यते; ¢ णिदंघदयउ निद्रावर्तः. 8 ¢ घुत्तवि उद्भ शयनानन्तरं उत्थितः जाग्रत्‌ सन्‌$ णकेण 
ठहजदइकेन नगृह्यते अपि वु सर्वेण गृह्यते, अथवा मायाप्रधानत्वात्‌ न केनापि ज्ञायते. 10 4 वियलि- 
येत्यादि विगकितिप्रजाङ्केशसंतापेन, 11 4 णद्‌ ह बृद्धि प्राप्रोति 13 णियविदृष् 14जोहससुत्य- 


णिहि भ्योतिष्कशा्नप्रवीणः; दिउ विप्रः; आउच्छिड धृष्टः. 


९ [ महापुराणु ४०. 171 | -- ६५ - 


1.3६ ४.8.1. | वुष्फयतविरध्यं [ णारायणबाटकीलावष्णणं 
8 


वुवदै--भणु भणु चंदवयण जह जाणसि जीवियमरणकारणं ॥ 
मह क विदिवसेण शह होदी असुहसखुहावयारणं ॥ चु ॥ 


कि उप्पाय जाय कि होस तं णिसणिवि णिम्मित्तिऊं घोसद । 
तुज्छु णराद्िव बटसंपुण्णउ गख्यंड को ति सत्तु उष्पण्णड । 

ता चितवद कंसु दयदछयड हडं जार्णमि असश्वु रिति जायड । 5 
हडं जाणमि ससस्य विणिवादइय हड जाणमि महु अत्थि ण दाय । 
हड जाणमि महवह अजरामर हेडं जाणमि अम्हे किर को पर। 
हं जाणमि पुरि मह णड णासद णवर कार्यं कं किर ण गवेसई । 

इय थित॑तु जाम धिदाणड तिल्य तिदु क्चिजैई हियवह राणड । 
सब्बाहरणविहूसियगत्तउ तौ तर्हिं देवयाउ सपत्तड । 10 
ताड भणंति भणि फ किजद को रुधिवि बवंधिवि आणिज्ञर्‌ । 

को ` मारिजद को वाक्ति किजद फिं वलि करिवि वसुद तुद दिज्नई । 


हरि बट मुपषि कसु को जिप्पद्‌ क लोद्टिवि दटबद्िवि धिप्पद । 
घत्ता-भणई णराहिवद रिडे करि मि पत्यु महु अच्छद ॥ 
सो तुम्रं णह तिद जिह जमणयरहु गच्छ ॥ ८ ॥ 15 


9 


वुषदे--कदियं देषयार्दि जो णदणिदेखणि बसद बाख ॥ 
सो पदं शव ण भति कं दिवस वि मारहइ मच्छराटभो ॥ छ ॥ 


जाणिह्‌ अरिषषरि ता वर्हि अवसरि। 
कसापसें मायावेसं । 
धर मायाविणि धाय जोदणि । 5 





8 १ ^ जाणसु. २.4 महू कया भविस्सिदी गणिच्छिड असुहरणावयारणं; 1 मह कंडया 
भविस्सिहीदि णिच्छउ असुहरणावयारणे; ३ ^> णेमित्तिउ. ४ ^+ “सपण्णउ, ५ 7 गख्वउ; 8 गू 
यङ. ६ £ जाणेवि {11101110 ७ ^ अग्ष को किर पस. ८ ^378 किकिर, ९८4 
छिजद. १० ^ ता चवंति देविड मिगणेत्तउ. ११ ^ सरि वि दिजहई को मारिजद; 7 सरेहिं विषठि- 
जह को मारिजद. १२ ^1› रिउ ए्थु कि मिः; 9 रिड कटिं वि ए्यु. १२३ ^ तम्हह हणह, १४ 8 जिय, 

9 १ ^ 7372 णिव. 


ष 





8 2 -अवयारणे अवतारः. 3 ८ उप्पाय उत्पाताः, 6 ८2 सससुय भगिन्याः पुत्री; 
6 दाहय दायादः.ः7 ८ महिवह जरसः. 8८ पुरि मथुरा. 
9 46 मायावेसं मातृवेषेण यशोदास्पेण. 5८2 बल बलयुक्ता; ¢ जोदइणि व्यन्तरी. 


पंचासीमो सुषि ] महापुराण [ 1.९2: ४.9.32. 


वच्छरवाउद्धु गय त गोउल्दु । 

जयसिरितण्डहु णवमहु कण्डु । 

पासि पवण्णी द ति णिसण्णी । 

पभणई पुयण दे महुसूयण । 

पियगरुडखय आउ थणद्धथ । 10 
दुदधरसिलटड पियदहि थणुष्टुड । 

तं आयण्णिषि चंगडं मण्णिषि । 

यपयपडरि धयणु वैओहरि । 

हरिणा णिदियञं राष्ट गहियउं । 

ण ससिमंडल सोह थणयद्ु । 15 
सुरदियपरिमलु णं णीद्ुष्पल्ु । 

सियकलसुष्परि ्विभिड मणि दरि 

कडुपं खीरे जाणिय वीर । 

जणणि ण मेरी विप्पियगारी । 

जीवियहारिणि रक्खसि वर््रिणिः । 20 
अलु जि मरिमि परुड समीरमि । 

इय चित॑तें रोख बहते । 

माणमेहतें भिउडि करतें । 

लच्छीकंतें देवि अणँ । 

दृतिं पीडय भुद्िह ताडिय। 26 
दिदि तज्िय थार्मे णिज्जिय । 

अणु षिण मुक्षी णिदि विलुक्षी । 

खलखहि रसंति सैण्णु हसंतदहि । 

भीमे बाटें कयकटलोटं | 

खोहर सलोसिडं पट्ट आकरिसिडं । 30 
दाणवसारीं भणद्‌ भडारी । 

हियरहिरासध मुद मुह केसव । 





२ ^] अहो. ३ {7 पयोहरे. ४ 1 राहुव. ५8 विष्िडि. & [2 वयरिणि; 8 वेरिणि, ७ 4 
005 {€ 20 6: कूरवियारिणि, मायाजोदणि;  १५त8 1† 11 86९017त 18. ८ 8 
मारंवि, समारवि. ९ 7 माणहं मतं. १० दतिदहि. ११717 मुद्टिहि; £ मद्धिए. १२} दिद्धिय, 
१३ ^} खणुवि. १४ 7 णहि. १५41 तहि असतिहि 


~~~ ~------------~ ~ --------- ---------~-~~ 


6 4 वच्छरवाउद्धं तणेकशब्दयुक्तम्‌. 76णवमहूुकण्हूहू नवमनारायणश्य. 0८ पूयण पूतना 
राश्चसी, 10 ¢ थणद्धयदेपुत्र. 11 ८ दुद्धरसिषहछउ दुग्धयुक्तम्‌. 1:32 चुयपयपंडूरि क्षरहुग्ध 
पाण्डुरे, 14 ९ राहुं गदहियउराहूणा ग्हीतम्‌. 246 देवि सा व्यन्तरी पूतना. 26 © थाम बलेन. 
28 4 खरृहि रसंतदहि दुजनायाः शन्दं कुरवत्याः, 32 ८ हियर्हिरासव हृतरुधिरासव हृतरक्मद. 


-- ६७ - 


1.2 ४.9.8६. | पुण्फयंतधिरदयउ [ णारायणबाख्कीलावण्णणे 


णदाणंक्ण मद्धि जण्ण । 

कंस ण सेषमि रोरु ण दावमि । 

जरि वुं मष्छि कील समिच्छदि । 85 
तर्हिं णड पद्मि छलं ण गघेसमि । 


धत्ता--इ्य सुयंति कलणु कहे कह व गोषद मुक्षी ॥ 
गय देषय करि मि पुणु णदणिवौसि ण दुककी ॥ ९॥ 


10 


ववर षरकांदलियघंसरवबदहिरिप गादईैयगेयरससपः ॥ 
रोम॑थत॑थक्षगोमहिसिड्टसोहियपपसप ॥ छ ॥ 


अण्ण पुणु दिणि तहि णिर्यपंगणि । 

जणमणहारी रमर मुरारी । 

धोद सीरं लोद्र णीरं । प 
भजर कुभ पेद भं । 

छडड महिर्यं चक्खदह दहियं । 

कद चिश्ि धर चरखश्चि । 

द्द केरठि करद दुर्वरटि । 

तरि अवसरप कीटलाणिरप। 10 
कयजणराहे पकयणाहे । 

रिडिणा सिद्धा देवी दुद । 

अवरा घोरा सयङायारा । 

पत्ता गोट गोवरं । 

चक्षचलगी द्लियभु्यगी । 15 
उप्रि पती पलडउ करती । 

दिद्भातेणं महुमेदेणेणं । 








१६ & दोषु. १७ 8 पदसंवि. १८ 8 तुज्ज ॒सखमासंवि. १९ ^ {28 उविदं. २० ^+ [> ?णिवासु 
10 १ ^ 0काहलेयर; ए8 काहिल्य-. २ 4 1> गाइयगोवरासए. ३ 13 रोमथक्बहुलगो . 
४ ? ०महिसीठल; 8 °महिसिउले. ५ ^+ अण्णहिं मि दिणे; 7 अण्णमि दिणे. ६ ^+ {7 णियभवणे. 
£ छड्ुद. ८ ^ वरचि, ९ 73 केली. १० 13 दुवारी; 125 दुयालि. ११ © गोपद. १२ 75 यंती. 
१३ ^ महमहणेणे 


=---------- 


10 1 ° वसरवबहिरिषए वेणुशब्दबधिरे; "गेयरससषए गेयरशशते. 7८ महि यं मथितं 
तक्रम्‌. 8 ८ चिवि अभ्रिम्‌; 6 चलि चपटां उ्वाखाम्‌. 9८0 केलि क्रीडाम्‌; 6 दुवारिं गुखद (?) 
11 ८4 कयजणरादे कृतजनशोभ. 14८ गोहं गोकुलम्‌. 15 चक्षचलंगी चक्रेण चटशरीरा, 16 ¢ 
ए ती आगच्छन्ती; ® पल प्रख्यो विनादो मरणम्‌. 
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~ ६८ ~~ 


प्॑वासीमो सषि । महपुराणु [ 1. र ए.10.58. 


पपं पया णासिवि विगया । 

रविकिरणार्धहि अषंदिणावदहि । 

शवार््णिपः पिथेचारिणिप। 20 
दिदिचोरे्णं” दैढडोरेणं । 

पबटखबलखालो बद्धो बालो । 

उदरखंरपः णिददियैड णिरप । 

सीयसमीरं तीरिणितीर । 

सिखुकयदखाया विगया माया । 2 
तासो दिन्बो अब्वो अब्वो । 

षय सतो पसियिकृतो । 

तमुदुंहखयं वैयणियपुलयं । 

णिंवकयकण्डह जयजसतरण्द । 

जाणियमग्गो पच्छद टग्गो । 30 
अरिविज्ञाप गयणयराप । 

ता परिमुक्घ णिर्थंडे दुक्तं । 

मास्यचवल तरुवरज्ुयल । 

अगे धुखियं भुयपडिखलियं । 

कीटतेणं विदस्तेण । 35 
बलवंतेणं सिरिकंतेण ` । 


घत्ता-होहइवि तालतर रगत पहि तडितरलद ॥ 
रकलासि केसवह सिरि धिवद कदिणतांश्दलदं ॥ १० ॥ 


(क 2 
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१४ 1 पाएण हया. १५ ] णासेवि गया. १६ 1 0किरणरदे. १७ | अवरभ्पि अहि, 
१८ ^1› भंदाणीए. १९ 41 पियघरणीए. २० ^ दहिचोरेणं. २१ ^ दडदोरेणं. २२1 
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10 ८ रवि किरणावदहि किरणानां पये मागें आधर इत्यर्थः; 6 अवरदिणावहि अपरदिनप्रभाते. 
20 ¢ इंदादइणिए यशोदया; ¢पियचारिणिषए भत्रौ सह गतया. 214 दिहि नचो रेणे धृतिविनाङकेन. 
5 ८ सिखुकयछाया पुत्रजन्मना कृतशोभा., 27 ८ परियडून्तो आकषेन्‌. 9) ध णवकैयकण्ूहु 
नवीनपुण्ययुक्तकृष्णस्य. 35 ¢ घु छि यं पतितम्‌; ¢ सुयप डिखलियं भुजाभ्यां इक्षयुगमे स्खलितम्‌. 


-- ६९ -- 


1. अ ४.11.1. | पुण्फयंतविरध्यउ [ णारायणबालकीकरावण्णणं 
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दुषह--सिरिरमणीविलाषकीलाधरि वच्छयदे घडंतरं ॥ 
ण मरिवरसिरएं विद्िद्धुकदं दसदिसिधदहि पडतदं ॥ च ॥ 


ताह इच्छप सो पडिच्छपः | 

पजलीयरो कीटणायते । 

गयणसंचुपः णाह ्धिदुपं । 5 
ता महारवा ति््रमेरवा । 

पुठैलालिरो कण्णचािरी । 

धाद्या खरी ्विभिभमोः हरी । 

उल्कंतिया णहि मिटेतियां । 

वेयवंतिया दीददंतिया । 10 
उवारे पतिं धाडउ देति । 

णदषास्तिणा जायवेसिणा । 

आहया उरे धारिया खुरे । 

मेदस गहे भामिया णहे। 

ट चाविरी कंसरकिकरी | 15 
तीह ताडिभो मिदि पाडिओ। 

ताटरुकखओ पुणु विषकखयो । 

जगि ण माद तुरड धामो । 

गहिरर्दिसिरो जीवर्हिसिसेो । 

वंकियौणणो धौडई दुजणो । 20 
शिलिदिरतओ महि दट्तभो । 

कालचोदञओ पतु जोदओ । 

ठच्छिधारि्णिा चित्तदारिणा। 

घुसिणर्पिजरे वाहुपजरे । 

दिषि पीलिओ गंयणि चालिभो । 25 
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11 १ ^\ गिलासि, \ ^+ वहपडंतदं. ३।› इच्छिए. ४ [> पड़यच्छिए. ५8 ज्ञडुए. 
६ ^+ भिच्भहरवा; 1 तिव्वे महरवा. ७ 123 पुच्छ. ८ ¢ विग्दिओो. ९7 मिरितिया, १० 7? 
यंतिया. ११ 13 दतिया, १२ 412 सुद्धचाविरी. १२३1 0कैकरी, १४ 7 वद्धिया०, १५7 णाय, 
१६ ^ सो पराइओ. १७ ^ गयणः. 
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11 0 षडतदं पतन्ति २ विहिलुकदं विधात्रा छेदितानि. 56 स्चिदुए कन्दुके क्रीडारतः. 
6 ८ महारवा महाशब्दा खरी. 11 ¢ षाड प्रहारम्‌. 120 जायवेसिणा यादवेरोन. 14 ८ मेहसं- 
ग हे मेधानां संग्रहो यत्र आकाशे. 15 ¢ चाबिरी चर्वणश्चीका., 18 तुरउ अश्वः, 194 गहिर- 
हविरो गम्भीरदेषारवयुक्तः, 25 ८ दुहि वि क्षिप्त्वा बाहुमध्ये. 
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पचासीमो संधि | महापुराण [ 1. 3 ४,12.16. 


मोडिभओ गरो प्तपच्छलो । 
रणि हओ हओ णिग्ग गओ । 
घन्ता-- ता जसोय भणिय णद पुलिर्गदई पाणियहारिदि ॥ 
णदणु किं जियह जायडउ तम्हारिक्षणारिर्हिं ॥ ११॥ 
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दुव मसुदयमदिरुदेदि पदि चप्पिड गदह तुर्य चूरिभ ॥ 
अवरु उदु्भ्मि पहं बद्धडउ जाणहुं षाद्धुं मारिओ ॥ छ ॥ 


धादइयं तासु जसोय विसंदुर्टं करयलजुथलपिदहियचलथर्णयल । 

बद्ध उक्ल मेद्ि्वि घटि महू जीषिपणं जियदहि सिष्ु बोष्छिउ। 

फणिणरसुरहं म अद अहईसहइयउ दरि मुहि चुंषिषि काडियलि दय ड । 5 

कि खरेण कि तुरपं दटुउ माय सयुं अगु परिमद्उ । 

अण्णहिं दिणि रच्छदि कीटंतह बाहु धाटकीर दरिसतहु । 

दुङ्‌ अरिष्देड भिसवेस॑ अइड महुरावदहापसें । 

सिगजुयकसंचांखियगिरिसिल खरखुरग उकलयधर णीय । 

सरवरवेिजाटविदुलियगलु कमणिवायकंपाषियजलथल्ु । 10 

गल्िंयैरवपूरियभुवणंतस दरवरवसहणिवहकयभयजस । 

ससहरकिरणणियरपंडुरयस शःरुकेखाससिर्हरसोहाहेरे । 

किर क्ष णिविड देइ आवेप्पिणु ता कण्डं भयदंड ठेष्पिणु । 

मोडिउ कं कड स्ति विधिदह को पडिमलु तिजगि गोर्विदहु। 
घत्ता-ओहामियधषल्यु `दैरि गोल धवंर्दिं गिज । 15 


धवदङाण वि धवल्यु कुरखधवल्यु केण ण थुणिजद्‌ ॥ १२॥ 


१८ 23 'पुष्ठणए. 

12 १73 ^18. उदूखणम्मि; 12 उदृखलूम्मि. २ > धाविय. २ ^ ताम; 8 तामु. ४} 
विसंदुटु; 1 वितथुल; 9 दुसंथुख. ५ 73 “जुवल.. £ 7? थणयलु. ७ 8 ओक्खल. ८ }> मवि. ९ {7 
जीएण. १० ^ हरिमुहू चुबिवि. ११ ^+ 1› बाल्लील. १२ 1 आयउ. १३ ^ 1 तचालियथिरसिल,. 
१४ ^ “खुरमगखयधरधरणीयलु. १५ ^ गजणरव. १६ ^ हयवर. १७ ] पुर केलास; 1.^15. 
गिखिलास-. १८ £ (सिहरि. १९ 3 सोदहदावड. २० 1 णिवड, २१ 1 £ "द्डहि. २२. कु. 
२३ 7 हरे. २४ 2 गोलः. २५ 7 धवलिहि. 








26 ¢ पत्तपच्छ लो प्राप्तपश्चाद्धागः पूर्व, पश्चाद्रलो मोरितः. 8 णदइपुखिणद नदीतटे;पाणियहारिदहि 
पानीयहारिणीभिः ल्ञीमिः. 

12 1 मरसहयमहिरदेहि वायुताडितव्कषैः, 4 ¢ महूुजीविषएटण मम जीवितेनापि त्वं जीव 
दीर्षकालम्‌. 6 ८ तुरएें अश्चन. 8८ अरिट्देउ अरिष्टनामा राक्षसः; विसवेसे दृषभवेष्रेण; ¢ महरा 
घ ह° कंसः, 10 6 कमणिवायः चरणनिपातेन, 11 ¢ हरवरवसहः सद्रस्य वृषभः, 12 ९गुस 
गरिष्ठः. 14 ८ विसिंदहू बृषभप्रभानस्य. 15 ओहामियधव ड्ध तिरस्कृतवृषभः; ध व ल हिं धवलगीतेः. 
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1.22४.131. ] पुष्फयंतविरदयडउ [| भारायणवारूकौलाबण्णणं 
13 
दुवर-- ता कर्यलदु सखुणंति गोषा पणयजलोहवादिणी ॥ 


सुयविलत्तिड मुणंति णिग्गय णियगेदह णदगेदिणी ॥ द ॥ 
भणद जणणि ण दु मालिहि धायड पुत्तु ण रकलसु कुच्छिहि जायउ । 


किह बलं मोडिड ओत्थरियड ददववसं सिसखु सदं उव्वस्यिड । 

हरि खरवसहर्दिं सहु खुउ जुज्खछद जणु जोवैह महू दियवडं उज्छदह । 5 
केसिडं महं कुमार संतावरहि अ।उ जाहु घरु बोष्िडं भावि । 
तेयवंतु तुं पुत्त गिसुत्तउ रकखटहि अप्पाणडं करि उुत्तडं । 
परमदि भडकोडिदहि आरूढउ बाष्ुबलेण बाद जणि रूढ । 

महुरा परि धरि घरि बण्णिज्ञद णदगोटटि पत्थिवहू किद्‌ । 

तह देव्मायरि उक्ंटिय पर्तसिणेदँ स्रणु षि ण संठिय । 10 
गोर्भहक्ूवउ सदडउ वउत्थी लोयहू भिखु मंडिवि बीसत्थी । 
चलिय णदगोररे सहं णां सहं रोहिणिसएण चंदा । 


घत्ता- माय महुमहणु बहु गोवहं मान्छ णिरिकिलउ ॥ 
ययपरिवेदियड कलस जेम ओलकिखिड ॥ १२३ ॥ 


14 


दुषद-हरि भुयजुषलदलियदाणवबलतु णवजोव्वणविराई भो ॥ 
उग्गयपडउरपुखय पडदच्छ वसपवेण जोदओ ॥ छ ॥ 


भायरु सिसुकीखार्दयरगिड हलद्ेरेण दद्द आर्टिगिड । 
भुयज्ुयलडउ पसरतु णिरुद्धउं जायङं हरिस अगु सिणिद्धउ । 





13 १ ^ जणणि आिहि णो धायउ, २12 वलम; वलट. ३ [` मोडिय उत्थ. ४ 78 
हयखर. ५ ^~ जोय; [> जोयउ, ६ 13 जाहं घरि. ७ 413 ४११ 2(1€ 8 6: कंषु ण जाणद 
किं मणि मूढउ; {~ 21१८5 1८ [प 8८०८§ 1८ र; 7 8तत ({पफण्लाः जयसिरिमाणणु ( 2 
माणणि ) जायउ पोढउ, ८ £ पुत्तसणेह. ९ ^ कहं मिण संठिय. १० 12 गोमु क वि वड; 
© गोमूहु कूवउ, ११ ^ 12 गोउलु, 

14 २१ 75 “जुयल०. २ 7 जोवणः. ३ 7? षसुदेवेण. ४ ^+ {28 रदहरंगिच, 
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19 ˆ मुणंति ज्ञातवती. 3९ पुतन दइव्यादि मम गर्भत्वं राक्षस एवोदन्नः, 4८ ओत्थरि- 
यउ करदा आगतः, 6 ¢ जा हुं गस्छावः; भावहि चेतसि आनय, 8८ परमहि भडको डिहि भट- 


फोटथाः परमप्रकष. 11 ८ गोमुहक्‌वउ सर्वतीथमयो गोमुखकूपः, गोमुखकूपं किमपि मिथ्याव्रतम्‌; 
स ह उ सहताम्‌; व उत्थी उपोषिता. 12 ¢ चदाह चन्द्राभेन, 14 बयपरिवेढियडउ बकपरिवेष्टितः. 
14 ` पडहन्छं शीघ्रम्‌. 3८ °रयरंगिउ रजोभ्र्चितः, 


-- ७२ - 


पचासीमो सेधि ] महापुराण [ [र ४.15.9. 


वचितिवि तेण कंसपेसखण्णडं आर्टिगणु दैतेण ण दिण्णं । 5 
गाटसिणेहवसरेण शवंतइ आणाविय रसोड गुणवंतई । 
गधफुलदीवैड सजोदड भोयणु मिद्रड मायद होदड । 
मह्यदलददि ओद्धियकूर्हि मंडयपूरणेहिं धियपृररहि । 
णाणाभकखविसेसद्ि जुत्तउ सरस भाषिभूणाँ भुत्तड । 

सिरि णिबद्धवेष्टीदटमाटदं कचणदंड दिण्ण गोवा । 10 
खण्दं मउदेवं गहं वत्थदं भूसखणाहं मणिकिरणपसत्थर । 

पुणु जणणिद तिपयाहिण देति तणयह उप्परि सीरं सवंतिद । 


घत्ता- पोरिसरयणणिहि गुणगणर्विरभेवियवासंड ॥ 
कुखहरखच्छियर ण सदं अहिसित्तउ केसंड ॥ १४॥ 


19 


दुवरई--दीसद णदणंदु णागायणु जणणीदुद्धसित्तओ ॥ 
णोरं तमालणीदं णवजलदहरु ससहरकरविलित्तओ ॥ षट ॥ 


कामघेणु णे सर अवदण्णी गलियथण्णथणि जणणि णिसण्णी । 
जाव ण पिसुणु को वि उर्बटकखद्‌ ता तहि संकरिसखणु सदं अकख । 
खललियंगि भुक्खासमरीणी उववासेण पमुच्छिय राणी । 5 
तेणि्य भणिवि भुपि समस्थिउ दुद्धकलसु देविहि पट्हत्थिड । 

हरि जोरईवि णीवतदिं णयणर्हि मणि आणेदु पणश्चिड सयणर्ि । 
सबलाहणमिसरेण संफासिषि आउच्छणमिसेण संभासिवि । 
भायणा दोदवि ` संतोसहु गयं ताद महुराउरिवासह । 








५ 7 कंतु. ६ 1 णमतदई. ७ 1 (दीव्य; £ दीवद. ८ ^ मडिय. ९ ^13 षियऊरहि, 
१० ^ भाऊमुणाहं; 71 भादभूणदे. ११ 7 युण्दं; {8 सण्हदं, १२ [> उष्परे, १३} खीर° 
१४ © विम्हाविय. १५ © वासवु. १६ © केषवु. 

15 १7 णंदुणंदु. २1 णाभि. ३1 -थण्णथलि. ४7 ओलक्खद. ५.4 ति इय भणेविः 
ए तं इय भणेवि, ६ 1.^+18. समूत्थिड, ७ ^ 0111118 {1113 111€, ८ 73 जोग्रवि. ९ ^ 01118 
8८. १० ^ भोयणाई. ११ 12 होयवि. 
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6८णवंतद नतया मात्रा, 8८ अयद पत्रभाजनम्‌; (दहिओलियः दधिमिश्रः, 06 
भाविभूणादं भविष्यद्धूनाथेन. 11 4 सुण्दं सूक्ष्माणि. 

15 1 णद्णदु नन्दस्य आनन्दः. 3९6 गकियथण्णथणि गलितस्तन्यस्तनी. 54 भुक्ला- 
समरीणीक्षुधाश्चमश्रन्ता. 6 ८ तेणिय मणिवि तेन सीरिणा इय ददं भणित्वा; ¢ समत्थिउ बु तः 
उचल्ितिः; 6 देविहि देवक्युपरि. 7? ८णीवेतद्िं णयणदहि आप्यायमानेः शीतीभवद्धिर्ननेः; 
6 सयण हिं स्वजनेषु मनसि. 82 सब्रलाहणमिसेण विकलेपनच्छद्मना; ¢ आउ च्छणः वये गच्छामः 
इति पृच्छा, 


१० [ महापुराणु-% ०“ 117 | ~ ७३ - 


19.16.10. | पुण्फयंत विरद्यउ [ भारायणबाङ्कीरारवण्णणै 


काठ अतं छलद पर्ल आसाटागमि षासारड । 10 
घ्ा--हरियउ पीयलउं वीस जणेणं तं सुरधणु ॥ 
उरि पथोहरद ण णहटललच्छिहि उष्परिथणु ॥ १५॥ 


16 


दुषर॑--विद्वङं श्दचाउ पुणु पुणु भद पथियदिययमेयददो ॥ 
धषणवारणपवेसि णं मंगरुतोरणु णदणिकेयदहो ॥ छु ॥ 


जद गट प्मरद्यटड । 

द्रि भरद सरि सरद । 

तङ्यडद तडि पडद । 5 
गिरि फुडद सिहि णड । 

मरु चलद तरु धुखह । 


जद थल षि गोर वि । 
णिरु रसि भयतसिउ । 


थरहरदइ किर मरह । 10 
जा ताष थिरभाव-। 

धीरेण वीरेण । 

सरलच्छि- जयलच्छि- । 

वण्डेण कष्डेण । 

सुरथुदण भुयज्ञुदण । 15 
वित्थारे उद्धरिड। 

मदहिहरउ दिहिर्थेर्ड । 

तमजाडिडं पायडिड । 

महिविषरु फाणिणियस । 

फुप्फुवह षिसु मुय । 20 
परिधुल् चटवटद । 

तरुणां हरिणा । 





१२ 478 जणेण सुरबरणु. 
16 १ ^ 7? अदपंथियः, २8 घर वारण. ३ ^ तडयलद, ४ 2 दिहिदहरउ, ५९470 
पुष्फुवह; 18 पुष्फुयह्‌ . 
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10 ८ छ जदह शोभते वर्षः प्राप्तः. 11 ते षुरधणुतत्‌ इन्द्रधनुः. 1 प१ओहरहं मेषानाम्‌. 

16 1 -मेयदहो मेदकस्य. 2घणवारणः मेध एव गजः; णहणिकेयदहो नभोग्हस्य, 6 6 
सिहि मयूरः. 9 ८2 रसि आरयितः. 1: ८-6 सरल्च्छिजयल च्छि सरटाश्ची जयलक्ष्मीः, 16 
वित्थरिउ विश्वृतः, 176 दिहियरउ धृतिकरः, 


~~ ॐ ~~ 


क्वातीमो संबि - महापुराण [ 1. ४.17.19. 


तदाद णुं । 

कायर बणयरं | 

पडियादं रडियाङं । 25 
धिन्लाहं चतरं | 

ईदिसाल- चङाल- । 

चंडं कडार । 

तावसर परस । 

दरिया जरियार्‌ । 30 


घत्ता-गोवद्धणेपरेण गोगोमिणिभारू व जोड ॥ 
गिरि गोवद्धणडउ गोवद्धणेण उश्चंहदिड ॥ १६॥ 


1 


वुबर-- ता सुरखेयरेर्दि दामोयंरु वासार्तरंघणो ॥ 
गोषद्धणु भणेषि हदक्षारिड कयगोजूहवदणो ॥ इ ॥ 


कण्डं बाहृदंडपरि्यैगरियउ गिरि छसु ष उश्वादषि धरियउ । 
जरि पवहंतु जंतु ण उबेकिसखिड धारावरेसे ' गोउल्ु राक्षिखउ । 
परउवयारि सजीविउ देतह दीणुद्धरणु बिहसणु संतं । 5 
पविमर कित्ति भमिय महिमंडलि दरिगुणक दहरे यहंडलि । 

कालि गलंतह कंतिई अहियं कटिमटपेकपडर्खपविरदियरं । 
महुरापुरवरि अमरि महियदं अरहंतालद रयणदं णिहियदं । 

तिष्णि तां तेलोक्षपसिद्धदं रवर कारदेहसुहणिद्धदं । 

तं रयणंत्तडं कर्द मि णिरिकिखउं पुष्छिड कंसं वरुणे अकरि । 10 
णायामिजञई विसदरसयर्णे जो जटलयरु आऊरई वयर्णे । 

जो सारंगकोडि गुणं पाव सो तुज्छ्ु वि जमपुरि पु दाधद । 





& 7 बडियार, ७ 472 रत्तादई, ८ ^ रडियादं. ९ ^ गोवद्धणधेरेण; 1 गोवद्धणयरेण, १० 4 
उज्ायउ; ॐ उचारय. 

14 १8 दामोयर, २7 वाखासतत, ३ परियरिउ, ४ ^+ उपेक्खिउ; 231 उवक्खिउ, 
५ {> 'वरिसहो; ^+18. वरिस 2811081 }{88. & ^+ णहमेडलि, ७ 9 हद. ८ ^ ८ “परिरहियह. 
९ 8 रयणत्तिड, १० ए8 गुण. ११ 7? पुरे. 





26 ८ षित्ताद श्चिप्तानि. 30 ८ दरिया भय प्राप्तानि; ¢ जरिया ज्वरस्तापः. 31 गोवद्धणपरेण 
धेनुब्द्धिकरेण; गो गोमिणिˆ भूः लक्ष्मीश्च. 

1 4८ उवेक्खिउ निरादतम्‌. 7८ कंतिदञअटहिय दह कान्त्या अधिकानि, 86 अर 
तालह जिनमन्दिरि, 9 ¢ रव? दौखः; टकार धनुः; ष्देहसुह° नागशय्या, 10 ¢ वर्णै नैभित्ति- 
केन विप्रेण. 11 4 णायामिजह्‌ न दुःखीत्रियते; 6 जछ्यस शेखः. 12८ सारंगकोडिगुणुपाबद 
धनुश्वटापयति. 
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1. ९४.17.13. ] पुप्फ्यताविरद्यउ [ णारायणबाखकीलावण्णणं 


घत्ता--उग्गसेणक्षुयणु विहुरंधरासि तारिव्वड ॥ 
तेण णरादहिवद जर सथू समरि मारिव्व ॥ १७ ॥ 


18 


दुबई--पत्तिय कस कुलद णड वेकखमि पत्ता मरणवासरा ॥ 
पूयण वियडसयडजमलस्णतटलखर दुहियदयवरा ॥ द ॥ 


जित्तौ जेण णदगोवार्टे पडिभडमंथणदप्पुत्तारटे । 

जाउद्ाणु पसु भणिवि ण मारिड जेण अरिद्रुवसह ओसारिउ । 
फुटक॑डयविडविदिण्णाउसि सत्त दियर वरिसंतद पाडसि। 

गिरि गोबद्धणु ज उश्वादउ सो जांणमि तुम्दारड दाइ । 

जीषिडं सहं रजेण हरेसद ददवह पोरिखु काद्‌ करेसद्‌ । 

तं णिखणिषि णियद्वुद्धिसहापं पुरि डिडिमु देवाविड रापं । 

जो फणिसयणि सखुयद धणु णाव सखु ससासें परिवि दावह । 

तहु पष देरई देख दु्ियह सहं ता धादयउ णिवहु सदं महं महु । 10 


घत्ता-दसदिष वत्त गय मंडखिय असस समाशेय ॥ 
ण गणियारेकप दीदेरकर मयमेत्ता य ॥ १८ ॥ 


19 


दुवदईै-भाणु खभाणु णाम विसकंघर वरजरसिधणंदणा ॥ 
संपत्ता तुरंत जउणायंडि थिय खंचियंससंदणा ॥ इ ॥ 


भरिकरिदंतमुसलहय क्टुसिय जद वितो वि अरर्विदर्दिं वियसिय। 








१२ ^178 विहूरुरासि. १२३ 129 जरसैधु, १४ £ मारेवउ 
18 १ ^ 7: “जुणतरुखर. २1 जित्तठ., ३.4 -कयंब; {? (कदेव. ४ पावसि, 
५ ^+ 7 जेणुचायउ. ६ 8 जाणेवि. ७ [2 पो. ८ ^ देसु देद. ९ 7 दुहिए. १० 7.41, ता धाइय 
णिव होस महू महु. ११६ समागया. १२1 दीहरयर. १२३ ^ मयमत्त. १४9 गया. 
19 १ 78 (जरसंधः. २1 जउणातडे, ३ ^ सेचिय 
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13 विहूुरंधरासि दुःखान्धकारभ्रेणि 

18 1 पत्तिय प्रतीति कुड. २ ०जमलजुण° सादडीव्क्षयुग्मम्‌; त° ताडबृक्चः; ˆखर- 
दुहिय° गद॑भी. 4८ जाउहाणु रक्षसोऽरिष्टः. 5८ ०कडंबविडवि° कदम्बरृक्षः, 9८्णावद्‌ 
नामयति. 10 ८ दुहियदसहूं पुत्रया सह; ५णिवहू दृपाणां निवहः समूहः मम मम इति भणन्‌, मे सवं 
भविष्यतीति वाञ्छया. 12 गणियारिकषए हस्तिन्याः कृते. 

19 1 भाणुचुभाणु मानोः पुत्रः सुभानुः; विसकंषर वृषभस्कन्धौ. 2 जउणायडि यमुना. 
तटे; .ससदणा स्वरथाः. 





~ ७६ धन 


पचासीमो संधि |] महदापुराणु [ 1९९ ¬ ४५.20.12. 


करली कतिर जई वि सुद्ावह तो वि तब जणघुस्िणें भावद्‌ । 

जद वि तरंगर्हिं चव॑लदिं वश्च तो वि तुरंगं सा ण पहुश्वई। 5 
जह वि तीरि वे्टीहर दावद तो षिण दुसहं सपय पाव । 
पविल्ं दिद्कडं सिवर पसुक्कडउ गोवर्विर्दुं साणंदु पटुक्षउ । 
तगकयवटयविहसियथिरकर वणैकणियारिकखमरयर्पिजर । 
सससिरवेणुसदमोदियजणु काणणधरणिधाउमंडियतणु । 
करुरणिबधणवेढियकदलु कंदखदरपोसियमष्िसीउलु । 10 


घत्ता-- गुजादलटजाडियद्‌ ्ंविदत्थु संचद्िड ॥ 
महिवदतणुखटेण आखण्णु पदुकड बोषिउ ॥ १९॥ 


20 


दुवई्-मो आया फिमत्थु किं जोयद दसद पवेर दुजया ॥ 
पमण णदपुत्तु के तम्डदं किं गंतु समज्या ॥ च ॥ 


अम्हदं णदगोव फुड बुत्तड आया पुच्छं भणंहं णिरुत्तडं । 

भण खुभाणु जणणु अम्दारउ अद्धमदहीसरु रिउसंघारउ । 

वट जापसहुं महुरापट्ण संखाङरणु फणिदरख्वद्णु । ९5 
तदहि विरप्वि सरासणचप्पणु कण्णारयणु रखपएसहुं घणथणु । 
पुलयवसेणुग्गयरोमचुय तं णिसुणिवि जोयंतं णियभुय । 

हडं मि जौमि गोविद भासिड करमि तिविहू ज पद णिरेसिङड । 
तरणि ण ठहमि लदहमि विदि जाणद दाटिड कि चरवधीयड माणई । 

तं णिस्युणिष्पिणु बाटें वार्ड जोड कंसह अयस व कार्ड । 10 


घत्ता-- मादवपयज्ञैथलु उदि खभाणे रत्तं ॥ 
दिखकरिकुमयलुं सिदुर णाव चिन्तंडं ॥ २० ॥ 


ककव क ठ क थ 
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4८ सुहावद शोभते; तंत्र ताम्रारक्ता. 6 0दूसहंसंपय वल्राणां शोभाम्‌ 8 तणकय- 

तृणकृतम्‌; ¢ °कणियारि° कर्णिकाखक्चः 92 ससुसिर“ सच्छिद्रः; ¢ˆधाउ गेरिकादिः. 

10 ¢ कूर ° दैषत्‌; °कंदलु मस्तकम्‌; ¢ कंदल्दलः वह्छीपत्रैः, 1९ महिवदइतणुरुदेण चक्रिपुत्रेण. 
2) 2 समुजया समुद्रताः. 5८ वढ मूखं.6 6 लएसहूुं ग्रहीष्यामः. 80 तिविहु त्रिविधं 

कार्यम्‌. 9८विदहिजाणहूकन्यां ल्मेनवा लभे इति विधिरेव जानाति; ८ हाछिउ कषरको गोपः. 


10 ८ बाढ चक्रि ( जरासंध) पुत्रेण; बालउ ङ्ृष्णः; 6 अयसु अपकीर्तिः, 11 सुभाणु सुभानुना. 
12 छित्तउ स्पष्टम्‌, 





1.४ .21.1. ] पुष्फयंतविरदइय ड [ णारायणवारकीलाबण्णणे 
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दब दप्पणसंणिदादं रदवं तर बिरदय खंददासद ॥ 
णक्खह वख णार मुदपंकयपविरोयणविटखासदं ॥ च ॥ 


जंघड पुणु टक्खणर्दिं समर्ग्गड वारणरोदणकिर्ण॑जोग्गड । 

ऊरुउ वहुसोहग्गप वित्ति तिथमणकं्दुयधघुलणधारोत्तिउ । 
मयणगिररिदणियंवु व कडियलु सोहद जु वयह जद वि मेदं । 5 
मर्ज्छपसु किसु पिसुणयपहुत्तं णोँहि गदीर हिययगदिरत्तं । 
वाटिरेदकिडं उयरु सखुपत्तल विरहिणिपणदणिसरणु व उरयद्धु । 
दीह बाहू पालियणियवकखदं काटसप्पु णावह पाडिवकखहं । 

हारेण वि विणु कंड वि रेहइ पटटबंधु भालयद्ट समीहद । 

बुं खद्टमुष्ं जममुहं पडिवण्णडं सज्ञणदुज णाहं अवदृण्णडं । 10 
कण्णज्ुधल्ट कयकमलदिं सोहि णं ठच्छीद सर्चिधु पसािड । 

केस कुडिल बुङरदं मता इव मह परमणद्ारिणे कता श्व । 


धत्ता- तें तहु माहवहु जो जो पपु अवलोदड ॥ 
सोसो तह जि सनु उवमौीणविसेसखु पढोदड ॥ २९॥ 
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दुवर--रचितद सो खुभाणु सामण्णु ण पहु अहो मदाभडो ॥. 
णिज्ंड णयरु करड तं साहस रमणीरमणटपडो ॥ चु ॥ 


अग्गि ब अंबरेण ढंकेप्पिणु गय ते तं पुरु कण्डु रुपाप्पिणु । 
जिणघरसुरदिसि जक्लीमंदिरि तरि मिखियदह णरणियरि णिरतरि । 











21 २१ ^ 1› वसुहणाहमुह; ^+18. व इहणारिभुह ` 8९41081 }{88. क्त्‌ 8041781 1088. 
२ 1 समण्डं. ३} किण, ४ {3 (कंदुव; [> "कंडय. ५8 अमेखहु. £ 1 मज्जये. ७ 1 णादी 
गहिर. ८ 1; सुह मुहु मुहः; 1 सुहु मुहु मुहु; 1 महु सुहमुहु. ९ 125 “जुय. १० 7 पवेयु. ११२ 
उवमाणु. १२ ^ अढोहदउ; [> व ठो, 

22 १२ 1 गिजह्‌. २1 करदह. ३ ^+ 18 णरणियर . 

21 1 सरुदवेत ईं कान्तियुक्तानि; बिरदइयचंदहास् इं चन्द्रतिरस्कारकाणि. वसह पृथिव्याः; 
मुहूपकयपविलखोयणविलासदहइ मुखकरमख्प्रविरोकने आददः इव. 23९ °किणण० मांसग्रन्थिः, 46 
तियमणण स्रीचित्तम्‌. 56 अमेहटु मेखलारहितम्‌. 6५ ८ पिसुणपहूत्ते कंसस्य प्रभुतखचिन्तया; 
¢ हिययगदहिरक्ते हृदयगम्भीरत्वेन. 8८4 ^णियवक्खहं निजपक्षाणाम्‌. 10 ८ मुहुंदइल्यादि मुखं 
सजनानां सुलमुखं ञ्ुममुखं वा, शत्रूणां यममुखप्रायम्‌. 110 कयक मल हिं कृतैः धृतैरवतंसितैः कमलैः, 
12 6 मह मतिः, 14सोसोशत्यादि उपमानं उपमेयं च सदरामेव, तादृशमन्यस्य नास्ति, 

2 > णिज उनीयताम्‌. 32 अंबरेण वल्रेण; ढंकेषिणुस्पित्वा, 
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षिदरी णायसेज दिदि घण दिट्ड पचयण्णु गुरुणीसणु । 5 
गोर्षिदें म्रयवंत सुदुभ्मह दिट चडंत पुरिस णाणाविह । 
पाडिय युयंगमजतें पीडिय ` फणताडिय अच्छोडिय मोडिय | 
ता हरिणा फणि तणु ष वियप्पिड कुष्पैरकरकडिदेसं चप्पिड । 
लद्ड संखु ण जसतख्वरफल उरसरि तासु अदहिहि णं सयव । 
दीसह्‌ धवल दीह ण मउलिडं णावरई्‌ कार्दिद्रहि बिल्युलिडं। 10 
अरिवरकिसिवेटिकंो इष करराहुं धरि्येड चंदो इव । 
सुहणीद्धुष्पलि हंसु व सारिड केसवेण कंधड आङऊरिड । 
वेच्छार्यमाणंवउदु पुटदउं पा्यगुदपण धणु वलदडं । 
घत्ता- प्ट ण चाउ जगि अण्णु वि णयमग्गे आयड ॥ 
गुणणवणें सद खुषिसखुद्वसि जो जायड ॥ २२॥ 15 
23 


दुबरईै- विसहरसयणरावजीय।रव जटसरुहरवपऊरियं ॥ 
भुवणं ससरि सदरिगिरिवलखयमहो णिदिटं पि जूरियं ॥ च ॥ 


विहडियफुडियपडियघरपंतिर्दि मुडियाटाणखंभगयदं तिद । 
खरखुरहणणवणियमणुयगर्हिं चडंदिसिवहि णासततुरंगर्हि । 
कण्णदिण्णकरणरर्ि मरति हाहा पड कादं पलवंतर्दि। ? 
पडरर्दि महिमंडङे घोरेतर्हिं धावंतर्दि कंदतकणंतर्ि । 

हट्ोदजिड णयरु ता प॑त कंस वत्त कदिय पार्क । 

पूरिड सखु जलदिगंञणसस परमारणड मयदभयंकरः । 

अदि अक्कतउ चाउ चडाविड पटणु तेण णिणापं ताविडउ । 








४ ^ मयवंति. ५ ^\1> फडताडिय; 1९ फणिताडिय, ६ }› अच्छोड्डिवि, ७ ^ 1› कोप्परकरकडियल- 
सचप्िड; 8 कोप्पर. ८ ^ 1 कालिदिदहि. ९ ^ 1› करैर राहूव. १० 1 धरिउ. ११. कट 
ओसारिउ, १२ 1 पिच्छाटुव?. १२३ ^ माणव अवलोदूउ, 

2ॐ १ ^ -चयणचाव, २ ^ {> -जलहररवप्रियं; 7 (जलरहरावऊरियं. ३ 77> चउदिसु, 
४ ८ उरतर्हि. ५ ^ [> एकि. ९ ^+ 1 पादकर्हि. ७ ^ 118 गजण. ८ ^+ 1› पदहु भयकङ; 9 
मयधु भयकर; 418. मयधभयकस्‌, 








5 6 प॑चयण्णु शंखः; गुरुणीसणु महाशब्दः, 7 ८मुयगमजतें सर्प॑यन्त्रण; ¢ अच्छोडिय आस्फा- 
लिताः, 9 ¢ तासु तस्य हरेृदयतडागे रोखः त्थतः; कं इव १ अहेः वप्रस्य मध्ये कमलमिव, 10 ¢ 
१द्रहि हृदे, 11 ¢ करराहूं हस्तराहूणा. 12 सारिउ स्थापितः. 13 ८ पेच्छालुय° प्रश्चकाः, 

23 1 .सयणराव. शय्यारब्दः; (परियं प्रपूरितम्‌. 4८५ ८वणियˆ ब्णितानि. 5 
कण्ण दिण्ण कर० रौद्रशब्दत्वात्‌ कर्णो कराभ्यां स्भितौ. 6 ८ पठउरदहिं पौरः. 8८ °गेजण० तिरस्कृतः; 
© मयंदभयक ड सिहवद्धयानकः, 9८4 अक्कतञउ आक्रान्तः, 


-- ७९ - 


1. ४.23.10. | पुण्फर्यत विरहयडउ [ णारायणवांल्कौलावण्मणं 


कालपण कालु व आदश्चं अंपसिद्धेण खभाणुहि भिश्च । 10 
घत्ता-णिखुणिवि तं वयणु जीवंजसवद तहु भक््खद्‌ ॥ 
वहरेड कदु महं पवर्हिं मारमि को रक्खड | २३ ॥ 


24 


वुवरै-दय पभणतु तु करवालं ससेण्णु सरोख णिगगञओ ॥ 
ता रोहिणिसुपण अवरोइउ भायरू जित्तदिग्गओ ॥ इ ॥ 


फणदलि देदणालि फणिपंकद अच्छ भायरं मुक्कड संकड । 
संख णं चदेण पयासिउ सावणमेहु व वटं भूसिउ । 
सो संकरिसणेण संभासिउ तहं दव्वासणाद किं वासि $ 
किं आओ सि एड फ रदइयउं गोउद्र तेरञं भिहि ख्दयड । 
णियसर्दैडत्ततेयपरियसियउ तं णिखुणिवि पुराड णीसरियउ । 
वसदंविदटेक्षारवि्तषटदि लग्गउ गोवड गोउख्वट्हि । 
अवरं गंपि पेण तुरति कं पियदेदपहि सयभतिर्दि । 
खयावित्ततु पिउदहि समद्येरेउ चंपिड'“ चाउ संखु भङरस्डि। 10 
विसदरवरसयणयल्यु णिसाभेड तं आयण्णिवि पुकत्तवियभिङ । 
णट्ड किं मि रायभयतासिउ गोउद्छ अण्णत्त्िं आवाक्षेड । 
घरू आयड रोमंचियगत्त अवरुडिउ दार्संखंयणेत्तंह । 
घत्ता-मायदहई्‌ भणिड हरि णउ मुक्षउ पुत्तु दुवालिद्‌ ॥ 
पत्थिवसथणयलि किदं च डियड डिभयकेलिदई ॥ २४॥ 15 











९ |> काटुएण काटुय्. १० ^ अविसिदहृण. 

24 २१17 पम म्ण॑तु.; £ इय मतु. २ 1 ससेणु. ३ ^ 1 भमर व. ४ ^+1› ममेह व चावे 
भूसिड. ५ 1 आयो सि, ६ 1 सुहृडत्त. ७ ^+ वसहवंद. ८ 1 “विसद्‌ हि. ९ ^ भयवतर्हि; 37 
सयभतिर्हिं वत्‌ £1088 111 [र उत्पन्नरातसंदेदैः; 18 सय्मतर्हि; ^15. भयमत्हिं 10218} }{88. 
१० ^+ ]› चपि. ११ £ आओरिउ, १२ ^ "गत्तउ, १३ ^ हरिअंषुव; 1 हरि असुर्यः. १४ ^ 
णेत्तउ. १५ ।› दुयालिए. १६ ^ कह. 








102 कालएण कृष्णवर्णेन; आह्‌ चे आधातकेन, 11 तहु भव्यस्य, 

24 2 जित्तदिग्ग ओ जितदिगजेन्द्रः, 34 फणदलि फणा एव पत्रे, शरीरमेव नालं, स्प 
एव कमलं तत्र, 4 ¢ वल्‌ धनुर्वल्येन, 8९ °विसट्हि “तमूहायाम्‌; ¢ ०वटृहि मगें.9०अवरहि 
अन्यगेपिः; ¢ सयमतिहिं किं भविष्यतीति उत्पन्नशतस्देहैः, 12 ¢ ण इ उ नष्टो नन्दगोपः; °तासिउ 
त्रातितः, 15 प त्थि व° पार्थिवो राजा, 
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दुबर-- णदँ णदणिल् णियणंदणु सस्ते णिहालिञओ ॥ 
पाहुणयादं जाट सुयबंधुहुं इय वजरिषि चालिओ ॥ इ ॥ 


तावग्गद पार्ट णिदेखणु तदि मि परिद्िड माहेवदरफलणु । 
मिखिय जुबाण अणेय महाबल पायपदहरकंपावियमदि्य॑र । 

कोवि ण संचाल्ईजे थमे ते महुमहणं जयसिरिकामें । 5 
उश्चादइवि सुरकरिकर चंडि पत्थरखंभराणिदियभुयदंडदि । 
अरिवरणरणियरं परियाणि णदगोड लह जणणिह्‌ णीणिउ । 

आउ जाहु हो पुत्त पहुश्वद गोरर सुण्णड सुद्र ण मुश्वह । 

पव भणेप्पिणु कण्डपयावें परिमुक्षादं तां भयभावें । 

मलवजिद मदिदेसि समाणद पुणरवि तेत्थु जि डाणि चिराणह । 10 
आणिवि गोविदु वि गोर्विदुषि थियं ताईं देश्ड जि अदिणंदिवि । 


घत्ता-सुपसिद्धडउ भरहि सो णेदगोद्धं गुणरांददि ॥ 
पुष्फर्यतस्तमदहि वण्णिज्ञद वरणरणाहर्ि ॥ २५॥ 


इय महापुराणे तिसदविमहापुरिलगुणालकारे महाकडपुण्फयतविरदय महा 
भव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्चे णारायणवंङिकीलावण्णणं णाम 
पंचं (सीमो परिच्छेड समन्तो ॥ ८५ ॥ 








25 १ ^+] वद्णिज. २7 ससिगणेहै. ३ ^ महिवद तहिमि परिद्धिउ रक्खणु. ४ ^+ 
महाभड, ५ ^ गहय, & ^ [› संचालद्‌ णियथामे. ७ 7 "थमः. ८ ^ पदं मुक्काद. ९ 7 महिदेस. 
१०. देउ जि; 88 ददवु जि. ११ ए णदगोड्क; 7 णेदगोड; 9 णेदगोवु; 418. णदगोउ. 13 12 
पुष्पदंत. १४ ^+ बालकीडा ˆ. १५ 9 प॑चासीतितमो, 








25 1 णदणिज्ञ वर्धमानः. ९ पाहुणयाडहं प्राघूर्णका वय गच्छामः. 3८ गणिहेलणु मार्गमध्ये 
आवासः. 5 ८ ते पापाणस्तम्भाः. 7९ णीणिड प्रेरितः. 104 समाणडइ उचनीचरहिते; ९ चिराणद 
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°राह्‌हिं शोभायुक्तेः, 
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वरि जसोयदहि पुचु श्य कंसे मणि परिङिण्णउ ॥ 
कमलादरणु रउह्‌ तें णदहु पेसणु दिण्णउ ॥ धुवकं ॥ 


लिदिचुरुटिभूड 
तँ मणि णेदु 
जर्हिं गरटगाि 
जउणासरतु 
जायंवि जवेण 
आणि वरां 
ताणदु कण 
जर्हि दीणसरणु 
जर्हिं राड दण 
कि धरद्‌ अण्णु 
हं कां करमि 
फणि खुद चड़ 
को करिण लिवर 
धगधगघगति 
उष्पण्णसोय 
महु पक पत्त 
मा मरउ वादु 
इय जा तक्तंति 
पियरदं रसंति 
आटिकायकति 
पभणद्‌ उविदु 
णिणादं हरमि 


1 


गड रायदुड । 

मा होहि मदु। 
णिवसई महाह । 
तं तुं तरत) 
कयजणरवेण । 
ददीवरादं । 
सिरकमलु धुणद । 
तहिं दुद्क मरणु । 
अण्णाड कुण । 
तर्हि विगयर्गण्णु । 
लइ जामि मरमि। 
त कमटसडइु । 

को शचंपं धिवर । 
हूयवहि जरति । 
कंदई जसोय । 
अ्िमुहि णिद्िचतु। 
मह्‌ गिर कादु | 
दहरं ससंति । 
ता विहियसंति । 
रणि धीर मति । 
णिदेणवि फणिदु । 
जटकील करमि । 


घत्ता-- इय भंणिवि गड कण्डु सप्रादउ जउणासरवर ॥ 
उवब्भडफडवि्ंडंगु जमपासखु व धादड विसदरु ॥ १॥ 

1 १7 -चुरलिय भूउ. २7 गय. ३ ^18 जाहवि. ४ ^ विगयमण्णु. ५ ^} क्षप. 

६ 1 गिटिउ. ७ 8 दीह. ८ ^ रणवीर मति; 8 रणधीर मति. ९ ^+ 8 गिहणेवि, १० 1 मणेवि, 


११ 1 संपाद, १२ ^ “विहडगु. 
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29 


1 1 परिचिण्णउ ज्ञातम्‌. 3 0 सिहिवचुरुलिभूउ अभ्रिज्वाखामूतः, 6 ०सरंतु हृदमध्ये, 
76 कयजणरवेण तच्र हृदे लोककोलाहलेन सप॑ैस्य भयोत्पादनायथेम्‌. 9 ८ कण्‌द क्रन्दति, 120 
विगयगण्णु गणनारदहितः. 15 ¢ ज्ञप ्ञपा, 106 महं माम्‌. 216 विदहियसंति कृतशान्तिः. 


> ८२ न 


छासीतिमो संधि | महापुराणु [ 1.२ रर 9ा.3.6. 


2 
ण कंसकोवहुयेवदह धूमु णे णडईत रुणीकडिसुत्तदामु । 
णं ताहि जि केरउ जलतरंगु ण कालमेहु वीदीकयगु । 
सियदाढावि्लियदि फुरत्‌ चलजमलजीह विसटलव मुय॑तु। 
हरिसउदहं फडंगुलिरयणणक्खु पसरिउ जमेण करु घायदक्खु । 
णे दंडदणु सर सिरि मुक गदषेयउ करण्डैहु पाति दुङ्कु। 5 
फणि फुर्ुयतु चदु जुज्छलोलु णं तिमिरहु मिलियउ तिमिरखोदु । 
दीसई हरि दहि भसलउलकालु णं अंजर्णगिरिवरि णवतमाद्ु । 
तणुक्कतिपरजियघणतमासु प्क्खदं फुरति पुरिसोत्तमासु । 
सिरि माणिक्षद विसहरवराखु दीसंतह देति ब देर्देणासु । 
तबहिं ' ` कुखैभमणियरर्दिं तवु ण ˆ सिविटि पष्छैड पबु । 10 
अदि धुशिड अगि महुसूयणासु ण कैत्थुरीरेदाविलास । 


घत्ता--विसदरघोलिरदेह सरि भमत रेददई हरि ॥ 
कच्छालकिउ तंगु ण मयमत्तड दिसकरि ॥ २॥ 


ॐ 
फणि दाढाभारर फुक्षरत महुमदणु व जुज्छद हंकरतु । 
फणि उरुफणाइ ताडइ तड त्ति पडिखलदई तलत्पदइ हरि ड ति । 
फणि वेदद्‌ उब्वेढद अणतु फमि दुं चद वंचद्‌ रुर्छिकतु । 
फणि धह सरह सो वासुएड णड बीहद सप्पह्‌ गरुडकेउ । 
इय विसमजुज्स॑संमहु सदिवि दामोयरेण पत्थाड खुटिवि । {; 
पीयलवासें हउ ऽत्तमगि मणिकिर्णसिदासंताणसंगि । 





2 १2 (हुयवहो. २7 ° विजलियदि. ३9 जव. ४ 1 "लक्खु, ५.4 दंडवाणु 
सरसरिपमुक्छ. ६ 77? गयवेयउ. ७ © कंसो पासु, ८ ^ पुप्फवतु; 18 पुष्फुयत॒. ९ ^ देहि 
भस; [> देहए; 8 देहे. १० 8 अंजगिरि?. ११ £ "परिजयः. १२ 1; पुरुषो. १२7 देहभासु 
11 8९०0 181; 7? दीहणापु. १४ 8 णेति, १५ 12 कुसुमणियरेहि. १६ ^ सरवेष्टीपह्छवपलेबु; 
8 सरिपेषिउ, १७ 9 पबु. १८ 7 कल्थूरियः. | 

3 १ ^+ वि, २ 7? -फडाए, ३.4 तडप्पए. ४9 सरद धरद. ५? जुज्छ समदु, 
& ^78 उत्तिमगि. ५७ ^ 0किरणसहासं तेण संगि. 











2 २९ दीहीकयंगु दीर्घीकितररीरः. 3ध्सिय श्वता, 4० दरिसडउदहु हरिस॑मुखम्‌; 
फड़गुलिरयणणक्खु फटायां अङ्खटिसदृशनखः. 7 ८ द हि हदे. 10 ८ तंवेदहिं त्रैः; कुषुममणभि- 
यर हि पुष्परागमणिकरेः. 12 सरि जले. 1: कच्छाः वरत्रा. 

ॐ 2 ८ उरुफणादह गरिष्टफणया, 5; ¢ पत्थाउ छहिवि प्रस्तावं प्राप्य. 6८ पीयल्वा्ं 
पीतवल्रेण वासुदेवेन; ¢ ˆ सिदहासंताणसंगि उ्वालासमूहसंगे उत्तमाङ्गे. 


(9 ८३ न 


1. श्णा.3.7. ] पुण्फय तविरदइयउ [ कंसचाणुरणिहणणो 


गड णासिवि विवरतरि पटु जयसिरिइ विह्सिड श्च तति विट््‌। 
जलि कीलद अमरगिररिदधीर कद्टोलुप्पीलियविंडंलतीर । 
विदाडयसिष्पिरंडकत्तमुग्गयादं मुत्तादटाईं द्सदिस्य गयाई । 
मीणउलद्ं भयरसमधथियाईं ण सत्तुकुडुबहं दुत्थियाई । 10 


घत्ता--उड्िवि गयणि गयां कीरेतह् हरिहि ससंसहु ॥ 
दिदं हंसउराईं अद्धियहं णाद तह कंसह ॥ २ ॥ 


4 
भसलउल्दं चउदिसख गुमुगुमंति ण कंसमरणि बंधव स्यति । 
कण्ट तेप जाया विणीय रगंति कंक णं पिसुण भीय। 
कमटादं अलीददं तेण केव खुडियदं आरिसिरकमलखार जव । 
हरियदं पीयद लोदियसियाद महुरापुरणादह पसिया | 
पयपन्भटृदं मलिणगयाद खरखुविरिणा सुकयाईं व हया । ; 
पाडवकखभिश्चकरपेद्धियाहं बद्धादई घरंगणि घष्ियाई । 
णलिणादं णिवेण णिदालियाई णं णियसयणदं उम्मूलियाईं । 
अण्णहिं दिणि भु्यबलब्रुढगाव हक्रारिय सयल वि णदगोव । 
परजी वियहारणु मंतगुञ्ज पारद्धडं रापं म्टजुज्छ । 

घत्ता-- कंस णाउं सतु तिष्वकोवपरिणामे ॥ 10 
चदि देड मुरारि ण केसरि गयणामे ॥ ४॥ 

9 
संचखिय णदगोवार स्यं दीदरकर णे मायंग परवल । 
वियशर्टफुलबद्धद्धकेस उडत थतं जमदृयवेस । 








८ ^ जुयसिरिए. ९ ^+12£ “उप्पेिय९, १० ^^ [> °विउलणीर. ११ £ विउडिय.. १२ 4 
“सिपिखउल. १३ 1 दसदिसि, १४ [3 कुडबहं; 7 ऊुटुबर. 

4 १ ^+ 12 महूराउरि; 7 महूरापुरि. २4 णिमूलियाईं; 2 णिम्मूलियाई. ३23 भुव. 
४ [> ˆऊढ.. ५ ^ ¡> सुणंतु णिङ तिन्व^. ६ ^ चलिउ मुरारि समोड णं; [> चकिड मुरारि सगोड णं. 
ॐ १ ^ 7 ता चलिय, २ 41 चवल. ३.4 पवर, ४] वियउछछ. ५ [> ठत, 








00 विहडिय' स्फुटितानि, 11 ससंस दहु प्रशसायुक्तस्य, 12 अदहिय ईइ अस्थीनि, 

4 26 कक वकाः. ३८ अलीढ दं अङ्कैरोन. 5८ पयपम्भह हं स्यानग्युतानि जढच्युतानि 
च्‌; ¢ सुकयारहं पुण्यानि. 10 णाउनाम. 11 गयणा्मे गजनाप्ना. 

5 ~ ८2 वियद विकसितानि, 


छासीतिमो संधि | महापुराणु [ 1.3 1.6.14. 


सिदुरधूटिधूक्रियदेह गलजिय णं संक्चारायमेद । 
कालाणलट काटकयंतधाम भसटखउलगरलघणजालसाम । 
बलतोलियमदहिमहिहर र उद्‌ मञ्नायरहिय णं खयसमुह्‌ । ¶ 
सणिदिद्धिविद्धषिसविसहराद रणि दुण्णिवार अरिहरिणबाह । 
कयभुयरव दिसि उद्धियणिहाय पड़पडहसंखकहिटणिणाय । 
खलमलखृणकउज्ञम जमदुपेच्छ जयटच्छिणिवेसियवियडवच्छ । 
रत्तच्छिणिर्थच्छिर मच्छरिलि महतपुरि पत्त महल मह । 
घत्ता- ते तं रोखविमहु उव्वग्गणसंचालियधर ॥ 10 
गोवयर्विदं णिपवि आरूसिवि धायंड कुंजर ॥ ५॥ 
© 

भरउद्ियगंड पसारियसंडं । 

सरासणवसु सयापियपंसु । 

घणंजणवण्णु समुण्णयकण्णु । 

दिसागयभिगु धराधरतुंगु। 

महाकरि तेण जक्ोयसुणण । र 

पडिच्छिउ पतु णिदहिषि दतु । 

सिर्गि तङ्‌ त्ति गओ हउ ह्य त्ति । 

भण गयस्स विसाणु गयस्स । 

बङेण समत्थि सिरीहरहत्थि । 

विरेदद चाख जसो इव सार । 10 

रिउिस्स पयड जमेण व दङ्‌ । 

पयासिउ दीह मुरारि श्रीह । 


घत्ता--अप्पडिमरछैह महु पड़मडम।रणमग्गियमिसु ॥ 
अक्खाडङ्‌ अवदण्णु दर्यबाहसदवदहिरिय दिख ॥ ६॥ 





६ 8 सदृ. ७ ^ 1 कयंतथाम. ८ 3 (काहि. ९ ^ विग्रडविच्छ, १० 2 ˆणियच्छिय, ११8 
महूराउरि. १२ ^ तं तहि रोलविसदु. १३ 7 वदु; 9 "वदु. १४ ^8 धादउ. 

6 १7 मओदिय. २ 1 सोइ. ३ 72 "कंतु. ४ 7 णिवद्िवि; £ णियदहिवि, ५. हउ गओ 
सत्ति; 7? हओ ग न्चत्ति. £ ^+17> णिसीहु. ७ {>> "मछह. ८ 7.15. दयव्रहुषद; 75 दढब्राहु". 








96 सं्ञारायमेह संध्यारागेण वेष्टिता मेषा इव. {८2 कालकयंतधाम मारणयमसदृशतेजसः; 
¢ °घणजाल० मेषजालम्‌. 6८ सणिदिद्धिविद्धि” शनिदष्टिसदशाः विष्टिषटशाः. ? ८ (भगिहाय 
निधातो वज्जनिर्घोषिः. 8 ¢ जमदुपेच्छ यमवत्‌ दुःप्रक्षाः., 10 उब्वमाण ˆ परस्परसुषट्रशब्दः. 

6 1८ मउचियगेड मदार्द्रकपोलः, 26 सयापियपंसु सदाप्रियधूलिः., 64 पडिच्छिउ 
आकारितः; 6 णियद़्िवि आकृष्य. 84 गयस्स गतघ्यनष्टस्य; ८विसाणु दन्तः. 9 ८सिरीहरहत्थि 
भ्रीषरहस्ते, 12 ¢ व सीह ढसिदो महामल्ः. 14 अक्खा ड ह युद्धभूमौ. 


~ ५ ~ 


1. श $1.7.1. | पुप्फयतविरदयउ [ कंसचाणुरणिहणणो 


ग 
सखुयपक्खु धरिवि परिङेड करिवि । 
आओदामियष्छ संणदहिवि ध्ु । 
गयरीरखगामि वसुरवसामि । 
कण्डु वटेण खुदिवच्छटेण । 
पदसरिवि रगि लग्गेवि अगि । ९ 
वज्रिं कलु गोविद अस्रु । 
जुज्येवि कसु दटवद्टियंषु । 
करि वप्प तेम णड नजियद जेम । 
तुद जम्भवेरि उञ्बदखेरि । 
खल्दु खयहु जाउ उग्गिण्णघाउ । 10 
भडभुयरवालि कोवग्गिजालि । 
पडिवक्खजूरि वजततुरि । 
आहवरसिद्धि णञ्चंतमलटि । 
पिष्पतफुलि कुकुमजटरोट्ि । 
अण्णण्णवण्णि विकिखत्तचुष्णि । 15 
आसण्णवन्दि तदु बाहुजुज्दि। 
रिउणा विर्भुह्क चाणुर दुदु । 
पसरियकराख दामोयराखु । 
तासोविसोषि आटम्ग दोः वि। 
संचाटणेदि अंदोटणेदि । 20 
आवट्गेर्दि अवि द्दृदणेर्दि । 
परिभमिषि लद्ु संसु बद्धु । 
धेणें वधु रुधेणं ख्धु । 
वाही बाहु गाहेण गाह । 
विङ्धीद दिदि म॒द्धीद मुदि । 25 
चित्तेण चित्तु गत्तेण गन्तु । 








१ 3 उहामियः. २ {| गोविद. ३ ^+ उब्बरूढवेरि. ४ ^ {7 भडभुयवमालि. 
\ ^> गिक्लित्तपुण्णे. ६ 1218 तदहि. ७ ^] पमुक्र. ८ 4 वे. ९ ^? भ्वत्‌ लि 
?) 6 : उछाल्णेहि; अवीटणेदि. १० ^+ 1› पविट्द्रणेहि. ११ 1; संरुद्ध. १२ ^+1› खधेण खु. 
१३ ^+ [2 वेधेण बधु. १४ 1› बाहेण बाहु. 














7 1 ९परिछेडकरिवि स्वपक्षो विभागीकृतः ¢ सणहिवि संनह्य, 44 बलेण बलभद्रेण. 
{ ¢ दल्वश्टियेसु चूर्णितभुजशिखरः, 0 ¢ उन्बूढखेरि धृतवेरः, 11८2 “मुयरवालि भुजमेलापके 
इजास्फालननिनादे वा, 21 ¢ अवि अपि, 


कक ८६ क्क 


छासीतिमो संपि ] मदापुराणु [ 1. र्ण.8.0. 
परिकलिवि तुखिवि उलखिवि मिखिवि । 


तासियगहेण सो महुमष्टेण । 
पीडिवि करेण वेद्िषि' * उरेण । 
रुभिषि छलटेण मोडिड बलेण । 30 
भणि जणियसलु चाणुरमल । 
कड मासपुजु ण गिरिणिउजु । 
गेरुयविलित्त थिप्पतरत्तु । 
माहियलणिहिततु पचत्तु पत्तु । 
धत्ता- विणिवाश्वि चाणुर पहु वहु दुञ्वयणें दूसिवि ॥ 38 


पुणु हर्कोरिउ कंसु कण्डं काटेण व रूसिवि ॥ ७।॥ 


8 
णवर ताण दोण्हं भुयारणं जायय जणाणदकारण । 
सरणधरणसवरणकोच्छर भिउडिभंगपायडियमच्छर । 
करणकरत्तरीवंधंवंधुरं कमणिवायणावियवसखुंधरं । 
भिलियवलियमदहिटुटियदेदयं णदसपुलरणदलियमेहयं । 
पवरणयरणर मिहणतोसणं परिघुटतणाणाविहूसणं । ¢ 
परपरकमुहुदियदृखणं जुञ्शचङण खुदर खुभीसणं । 
चरणचप्पणोणवियकंधरो वर्भरयादिवेणव सिदुरो । 


घत्ता--कड्िड पपि धरिषि णिदणिउ गलियरुदिरोष्टिउ ॥ 
कंस कयंतह तडि कण्डेणं भमाडवि घद्िड ॥ < ॥ 








१५ 13 पवि, १६ ^+ {5 मण. १७ ] दुन्वयणेहि. १८ > हक्ारिवि, 
8 १ ^ वेधुक्रधुरं. २ ^ -णामिय.. ३ 7 -मिध्रुणः. ४ ^ परपरकम टहियदूसणं; 
2 परपरक्मउटहियदेहय, £ भमुदिदिय. ५ ^ चपगोण्णमिग्र. & ^ वरमहाहवेण व्व; 1; वरमया- 
दहिवेणेव्व, ७ 8 सेधुरो, ८ 121९ गलिउ. ९ ^+ {> तोडि. १० 1; केसवेण. 
$> ¢गिरिणिउनजु गिरिनिकुञ्ञः. 33 6 थिपतरत्त श्थ्ोतद्ुपिरः. 3; विणिवादइवि मारयिखा. 
8 2८०कोच्छर कौतुकोत्पादकम्‌; ¢ °पायडिय^ प्रकटितः, 3 @ करणेस्यादि आवर्तन. 
निवर्तनप्रवेरारि; ¢ कमगिवायणाविय चरणनिपातनामिता. 5 ८ (णयरणर नागरिकाः. 
6 2 परण उक्कृष्टः; ०उद्खुहिय? दत्ते भत्नब्रत्‌. 8पणदहि पादाभ्याम्‌. 9 कयेतहू तुंड 
यमस्य मुखे. 


1:९3 ए1.9.1. 1 पुप्फयंतविरइयउ [ कंसचाणूरणिहणणो 


9 
हद कंसि वियंभिय तियसतुद्ट आयासह णिवडिय कुखुमविद्धि । 
कंकर वर णरवह उरथरत कण्डेण भणिय भडणि भिडत । 
मा महं आरोडहु गखियगव्व मा पयह पंथ जाहु सव्व । 
तर्हिं अवसरि हरि सकरिसणेण आर्टिंगिडउ जयदरिसियमणेण । 
धसुपवं मणिथ म करर भति हु केसरि तुम्रं मत्त दति । 5 
भो मुर्यह मुयह णियमणि अखंति कण्डु बटवंत षि खयहू जति । 
उप्पण्णडउ देषिषि' " देवदहि गम्भभम्मि पसण्णि मदासरटि । 
कुखधवद्ध ब्ुधरभारधारि खड मज्ज कंसविद्धंसकारि । 
पच्छण्णु पवद्धिड णेदगोद्टि पवद करु ठढोद्ड कालंद । 
जो कुज्छयद जुजछय्सोजिमरद गोर्विदि" कषद कि कोष्ट धरद। 10 


घत्ता--ज।णिषि जायवणाह णियगोत्तह मंगलगारड ॥ 
वंदिड ब्रंवणियरे्ि दामोयरू वहरिवियारउ ॥ ९ ॥ 


10 
कण्डेण समाणड को वि पत्त संजणउ जणणि विहवियसच्तु । 
दुद्धरमररणधुरदिष्णखंधु . उद्धरिय जेण णिवडंत' बंधु । 
भेजिषि णियलद्ं गयवर गदड सहं माणिणीद पोमावदेह । 
अष्िणदियजिणवरपायरेणु महुरहि संणिदियडउ उग्गसेणु । 
कदवयदियहर्दिं रदकीलिरीरिं बोह्ाबिड पह गोवालिणीर्दि। 5 
पंगु तडं पदं मादव खुदिलु कालिदितीरि मेरडं कडिलु । 
एवहि महुराकामिणिर्दिं सतु महं उप्परि दीसहि अथिराचित्तु । 











9 १1 ओत्थरत. २.7? आरोलहु. ३8 पथे, ४ & जाह. ५ 23 भणिउ, & 2 करहि; 
7 करहु. ७ ^ पहु. ८ 13 मुजहि मुजहि. ९ ^ बल्वतहो. १० 1 देवीदेवरंहि. ११ ^ कारविः 
13 काल्वदटि. १२ ^ गोविद कुदे. १३ ^ 12 कोवि. १४ ^+ [› णिव. 

10 १ 7 सेजणिडउ. २ ^^18. दुद्धररणभरधुरदिण्णकधु; 1 दुद्धरभडरणदिण्णखंधु. 
३ 13418. अहिवंदिय९, ४ ^ 1› "कीलणीदहि; 1 -कीलरीरहि. 


--------~------------+= ~~~ 





9 1 हदकंसि हते कंसे; 6 आयासदहू गगनात्‌. 3८ आरोड हू अस्माकं मा रोषमुत्पादयन्तु. 
6 ८ अखंति क्रोपः. 0९ काल्वद्धि काल्घ्ष्ठनाम्नि धनुषि. 11 जायवणा हू यादवनाथः. 

10 5; वरदहकीलिरीहि रतिक्रीडनशीकामिः. 6 ८ परुत्तउ पूवं परिहितम्‌; ¢ कषु 
कटीवसख्रम्‌. 8 ® उम्भतियाइई उद्धान्तया, 


शसीतिमो संपि ] महापुराणु [ 1४.11.11. 


क वि भणडई दादिडं मंथतियाद तष्टं मद घरियडउ उनब्भंतियाई । 
लर्बणीयलिन्तु करु तुज्ज लग्ग क षि भण्‌ पलोयदई मञ्जु मग्गु। 
तहं णिसि णारायण सुयहि णार आर्टिगिड अवरर्हिं गोषिया्दिं। 10 
सो सुयरदहि किं ण पडण्णवंदु संकेयकुङंगुङ्खीणररिदध । 


घत्ता- का षि भणडई णासंतु उरदरिवि खीरभिगारड ॥ 
फ वीससियड अन्तु जं मद सित्तु भडारड ॥ १० ॥ 


11 

श्य गो्वीयणवयणदं सुणत्‌ कील परमेसर दरहसतु । 
सभालिउ मे्िषि गब्वभाउ इहजम्मह महं तुष्टं ताय ताउ । 
परिपालिउ थणैथण्णेण जाइ वीसषरमि ण खणुं मि जसोय माद । 
कडवयदियदहदं तुह जाहि ताम पडिवक्खकुलक्खडउ करमि जाम । 
इय भणिवि तेण चितेविड दिण्णु वरवसहारह दालिदु छिण्णु । 5 
आलाविय भाविय णियमणेण गोधाटय परिय कंचणेण । 
पट्षिड णदु महुशेयणेण ओदहामि्येदेषयपुयणेण । 
सहं बरपबें सहु हरहरेण सहं परियणेण हरिकरिजिणेण । 

घत्ता -सडउरीणयरि पद अदिरुरणरे्िं पोमादड ॥ 10 


भरदधरित्तिसिरीद दरि पुण्फर्यतु अषलोशड ॥ ११ ॥ 


श्य महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महयकद्रपुण्फयंत विरदपः 
महाभन्वभरदाणुमण्णिए महाकव्वे कंसचाणुरणिहणणो णाम 
छ लीतिमो पर्च्छेिड समत्तो ॥ ८६॥ 








५ 4 [> महिउ. & ^ णवणीयˆ. ७ ^ (वल्थु, ८ ^ 1 उद्धरमि. ९ ^+ 1› मद अहिसित्तु भडारयं, 
11 १ 23 सभासिवि मेिउ. २ 13 थणि थण्णेण. ३] वीसरिमि. ४7 खणुवि, 

५ 9 चित्तविड, £& {8 वसुधारणए. ७ ^ [> बालं आकरिसियपूयणेण. ८ ¡; वसुएवह. ९ ^ 1 हरि" 

करिभरेण, १० ^ छयासीमो; 1> छायासीमो; 8 छासीतितमो, 





9 ध्छ्वणीयचित्तु नवनीतलिप्तः. 11८ पउण्णवंचु प्रपूणेवाज्छः; ¢ ^ कुड ग" हृस्वशाखः स्वस्पबरृक्चः. 

11 26 तुह नन्दगोपः. 3 6माडइदहे मातः. 5 ध्चितविउ वाञ्छित वस्तु; ¢ ` बसुहारद 
सुब्णधारया, 7 ¢ ओहामियदेवयपूयणेण तिरस्कृतदेवतापूतनेन, 8९ हरि अश्वाः, 9 चउरी- 
णयरि शौरिपुरे; पो मा उ प्ररोसितः, 


१२ [ महापुराणु ४०. [7 ] ~ ८९ -~ 


0. 9.9.१८॥। 


मारिप महुराणाहे जीषजस जस्चिधहु ॥ 
गय सोपण स्यति पिडहि पाति जरंसिधहू ॥ धुवकं ॥ 


1 


दुष दुम्मण णीससंति पियविरहहूयासणजालजालिया ॥ 
घणवषघददणहुणियणषवेटि बव सव्वावयवकालिया ॥ 


गधर्कंकण दुदिक्क्षरीला इव पुप्फविरहिय येलमहिखा इव । 5 
णटूपस फग्गुणवणरादई व खद सीण णवचंव्‌कला इव । 
मोकलकेस कउलदिकखा इव ण्डाणविवजिय जिणसिक्खा इव । 
पउरषिहार कः विव घरविमुक्ष काणीणसिरी विव । 
कचिषिवज्िय हि षिव पंडुय छणदंयह सदि विव । 
णिरंकारी ककदहि वाणि व दुक्खटं भायण णारयजोणि व । 10 
गलियंक्चयजलसि्तपमोहर अवलोपवि धीय मउलियकर । 
भणदई जणणु गुरु आर पाविय कि कज्ञेण केण सताविय | 
भणु तुह केण कयडं विहदवत्तणु को ण गणड महं तणड पहुत्तणु । 
जीषिउं अस्यै जि कासु हरेसद कासर काद कीठालछि तरेसद । 

घत्ता-जीवंजसद् पदु गुणि किं मच्छर किलर ॥ 15 

ताय सन्तु बलकरंतु त॒ज्छ्यु समाणु भणिजह ॥ १॥ 
2 

वुषर--वासार तन्ति पत्ति बह्ुसलिदुष्पेद्ियणंद गोले ॥ 


जेणेक्षेण धरिउ गोषद्धणु गिरि हत्थेण णहयले ॥ ह ॥ 


1 १ ^ पदि पासि. २ ^1 जरसेधष्ो, ३ 1 दुभिक्खः. ४ ]> काणीणे. ५ > महि उत्तर, 
६ ^ पंडच्छाय सहि छणदेदहो इव. ७ ^ 7 कयउ केण, ८ 7 अजु वि, ९ ^+ 7 पन्न; 8 उपत्तु. 
2 १8 गोबद्णगिरि, 


1 1 त 1, श 1 क 








[ 








1 4 ्दवदह्णहूणिय अग्नौ हुता. 5८ गयककण गतकङ्कणा, पक्षे दुर्भिक्चकाठे गतं नष 
कं जलं कणं धान्यम्‌; ¢ भेषमहिला वृद्धा जरती तस्या छतुपुष्प न. 0 2 णड पत्त नष्टवाहना, नष्टानि 
नागवबष्टीदछानि वा; °वणरादइ वनध्रणी, 7८ कडउलदिक्खा योगिजटा. 80 पडउरविहार प्रकर्षेण 
उरसि विगतो हारो यस्याः, पक्षे प्रचुरा विहारा यत्र बद्धानां नगरे; ¢ वरविमुक्ष वरो मता व्यय, 
94 कंचि° कटिमेखला, पक्षे उत्तरदेरो काञ्चीपुरी न. 12८ गुरु आवड पाविय गरिष्ठामापदं 
प्रात्ता, 144 हरेसदह यमो हरिष्यति; ¢ काष्ट यमः; कीशालि उषिरे, 





क ९० 0 


सत्तासीतिमो संधि ] महापुराणु | 1.2१ 11.3.12. 


वहरिणि णियधामेण विणासिय वलस्णि जं पयण तासिय। 


मायासयड ज्ञेण संचूरिउ ज्ञेण वरग तगु मुखुभूरिउ। 

ज्ञण तालं धरणीयल्ं पाविउ जेण अरिदटंषयणु षंकाविङं । 5 
तखर्जुंवखडं मोडिउ भुयजुय्े णायसेज आयामिय पवर । 

चाड पणाविडउ संखाधूरणु किथडं जेण णियपिसणविसृरणु । 
काखियाहि तासिवि अरर्विद्दं रुडियरं जण पडरभयरवरं । 

दंतिदहि जेण वंतु उष्पाडिड सो जि पुणु षि कुभत्थलि ताडिडउ। 
जो वग्गिवि भंडरंगि पदउ काटसखोणड लोपं दिह्ड । 10 


घत्ता-जेण मल चाणूर जममुद्दकुदरि ण्विेड ॥ 
तेण णदगोषेणं मारिड तुह जामाश्ड ॥ २॥ 


ॐ 


दुबदईै--वसुपवेण पत्त सो धोसिड भायरु सीरहेदहणा ॥ 
ससयणमरणवयणु णिखणेप्पिणु ता कद्धेण रादणा ॥ द॒ ॥ 


पेसिया सणदणा ससंवणा । 

धाविया सवादणा ससाहणा । 

खूरपटणं चियं ध्यंचियं । 5 
कण्डपकस्रपोसिरा सरोसिरा । 

णिग्गया दसारुहा जसाख्ा । 

जाययं सकारणं महारण । 

दिण्णधायदारुणं पटारुण । 

रत्तवारिरेद्ियं रसोद्धियं । 10 
दंतिदंतपेष्धियं विद्यं । 

किण्णलछनत्तचामरं णयामरं । 


२८ तिय थमेण. ३2 बालत. ४}; तुरंगतेग. ५ {/५18, अरिषु. ६ ^> -जयख्ड, 
७ ^ 21६6 सखाऊरणु. ८ ^ 2372 कयउ. ९ 1 पवर. १० 78 मइ. ११ 728 गणिवा्ठ, 
१२ 1 णदगोविर्दे. १३ 7 जामादओ. 


ॐ १ ^ धाया, २ 78 सुरोसिरा, ३. दहारष्टा, ४8 वसोहियं. ५ ^ वहिष्धियं. 
६ ^ णियामर; 1 णयोमरं, 


2 3 ८ वहइरिणि वैरिणी पूतनदेवी; °थामेण बलेन, 44 °सयड शकटम्‌, 5¢ 
अरि वृषभः, 6 ९णायसेजनागरय्या; आयामिय चयिता, 8८ध्कालियाहि कालियसप॑ः. 
५८द्‌तिहि गजस्य, 

ॐ 3० स्संदणा सरथाः, 4९ ससाहणा ससैन्याः. 54 चियं चितं वेष्टितम्‌; ¢ धयंचियं 
ष्वजसहितम्‌, 7 ¢ जसादहा यशोयोग्याः, 10 ¢रसोष्छियं इचिरर्द्रम्‌. 11९ विहद्ियं कम्पितम्‌. 
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1. ्णाा.8.1. | पुण्फयंतविरदयउ [ णेमितित्थकररप्पत्ती 


पुष्फवासवासियं णिसंसियं । 
घ्ता--णवर दुरंतरयाह दुष्पेक्खहं गयणायहं ॥ 
णद्रा बहरिणररिद णारायणणारायहं ॥ ३ ॥ 15 


| 


दूवदै-णा सते तेहि महि कपद णाणामणियरुज्रा ॥ 
महुमथणरयादहि महिमदिलहि दद जलदिमेहखा ॥ द ॥ 


णियपयपंकयतलि आसीणा ते अवकेदवि सगरि रीणा | 

राएं भवरु पत्त अवराय चेसिउ जो केण षि ण पराइड । 

तेण वि जांदवि जयसिरिलो् रहर्किकरदयगयसंदोटे । 5 
सउरीपुरु चउदिसर्दिं णिरुद्उं णीसरियडं जायवबलटु कुद डं । 
करिकरवेदणेर्दिं असरालिर्दि रहसंकडि पडंतमहिवाखटि । 
चंडगयोसखणिदलियधुस्टिर्दि णिवडियकोतसूलदरवेहर्दि । 
फुरियकिरणमाखांपदरिकर्टि विहडियमउंडकडयमाणिक्षर्दि । 
भडकेरगाहधरियासिरमालर्दि आसिस्षघटणष्टुयवहजालर्दिं । 10 
्र्णवियखियलोहियकदोलदिं दिसिविदिसामिटतवेयालर्दि । 
दाढाभासुरभदईरवकायर्हि किलिकिलिसदर्दिं भ्यपिसायर्हि। 


घत्ता- जुज्छहं णरघोर्यहं करि करवाल 'कैरेप्पिणु ॥ 
छायालीसदं तिण्णि सयं एम जुज्छेप्पिणु ॥ ४॥ 


5 


दुबरे-- गड अवराहयम्मि वसुप्वतथुरुदसरणिसुंभिए ॥ 
पविउलखसयटंभुवणभवणंगणजसवङ्हे वियंभिपए ॥ द ॥ 


कि छ छा ए नि पिरि कि कि किममी मीम मी मीर 
4 १} णिव्प॑कयतल. २ 13 जायवि. ३1 णेश्डड. ४ ^ °विभलेहि; 1 °ेडणेदहि,. 
५ ॥178 असरालदहिं. ६ [› °महिपालदहिं. ७ 7 शगयासिणि°. ८ ^ [> 'दलमछछहि. ९ 7 °पयरिकहि. 
१० ^+18 °कडयमउड'. ११ {3 -करवाल. १२ ^ |> -सिरवाठहि. १२३ 7 श्टुयवय.. १४ ^77? 
वण. १५ 131९1 मिलति. १६ ^ णरघोरेहि; 1 णरघोराहं. १७ ^ कएप्पिणु. 
5 १ 7 अवरायग्मि. २ {3 (तणुरुह. २३ £ सयलमुवणेगण. 


1:36णिससियं नरैः प्रशस्तं शंस वा. 14 दुरतरयादहं दुष्टावसानवेगानाम्‌;गयणायहं गगनागतानां 
गजनादानां बा. 15 (णारायहं बाणानाम्‌ 

4 1 °मणियसर्जला मणिकिरणैः उज्ज्वला. २ महूमथणरयाहि वासुदेवे रतायाः भूमेः. 
7 ८ असरालिहि बहुः. 8 ८ धुरिछहि पुख्पैः सारथिमिर्वा. 9 ८ °पदरिकदिं प्रचुरः. 
10 ¢ सिरमालि सीसकैः ( रिरख्राणेः ) रिरोगताभिः पुष्पमालाभि्वा. 13 जुञ्छहंयुद्धानाम्‌. 
14 छायाढीसह तिण्णि सयद षट्‌चत्वारिदिदधिकानि त्रीणि शतानि युद्धानां य॒ष्ा. 

5 1 अवरादइयभ्मि अपराजिते गते सति; .सरणिसुभिषए बणैः विष्वस्ते. 





~ ९२ ~ 


सन्तासीतिमो संपि | महापुराणु [ 1. र्णा .6.6. 
अण्णु वि सखुड जरसिधह केरउ विदैखियसुयणहं सुदं जणेरउ । 
काल व बहरिर्वीरजीवियदर उद्धिउ काटजमणु दष्टादर । 
पभणदई ताय ताय आयण्णदहि दीण वर्दरि किं हियवडई मण्णहि। 5 


पिसिधि सहं समरि धरेष्पिणु 
पुलड जणतु णराहिषदेदहु 

जलि थलि णदहयलि कदि मि ण माहउ 
गपिणु पि्णचरिउं ज दिउ 

तं णिदुणेप्पिणु जाणियणापं 
बंधुवग्गु मतणड पदटरुड 

जई सबले अबल्यं आद्पड 

बेण्णि जि ` होति विणासदहू अतस 


आर्णमि णदगोड बंधेप्पिणु । 

सहं सेण्णेण विणिग्गड गेह । 

सो सरोखु सहरिखु उद्धादउ। 

तं तिह हरिहि चरेण उवदटरडं । 

सहं मतिर्हि खुं खुहिसघाप । 10 
मति मंतु मदहंतड दिद्रुड । 

तो णासद जई सो पडिङकुप्पह । 
तप्पवेसु अहवा देसंतरु । 


तहिं पिखारउ अज्ञ ण जुजद देसगमणु पुणु णिच्छडउं किजई । 
हरि असमत्थु दक्ड को जाणइ को समरगणि जयसिरि माणद। 1; 
खलरामाहिरामसखविरामें तं णिसुणेप्पिणु अलिउलसामे । 


धत्ता-- बोिड महुमहणेण हडं असमत्थु ण वुश्वमि ॥ 
मई मेह रणरगि प्क जि रिउिषटु पडश्मि ॥ ५॥ 


© 


वुवरै--णासिउ जेर्हिं वध्रिविजागणु भसिड जेहि षिसदहरो ॥ 
मारि्डि जेहि कु चाणुरु षि तोखिड जहिं महिहरो ॥ द्‌ ॥ 


ते भुय दोति ण्होतिषवमेय कि पवर्हिं जाया विवरेरा । 
इय गज्ंतु मुरारि णिवारिड हलिणा मंतमग्गि संचािउ। 
ज केसरिसरीरसंकोयणु तं जाणषु करिजीवविमोयणु। 


अज्ञ कण्ह ओंसरणु तुह्ारउ 





पुरउ पटोसइ परखयगारउ । 





४ 128 जरसंघहो. ५ ^+ विहडिय. ६ ^\]> दीणवयग्रु. ७ [९ पित्तिएण, 10111 21058 पितृव्येनैवभिः 
सह. ८ 9 आणेवि. ९ ] चर उव. १० ^ 1> णिसुणेवि वियाणियणाए; £ गिसुणेविणु जाणियणाप्‌. 
११ 1 मंतिउ मेतु महतहि" १२८ वि. १३] तणविबु. १४] ददवु. १५ 1 रिठर्ह. 

© १9 हरिणा. 





3९ विहलिय दुःखितानाम्‌. 6८ पित्तिएहि पितृष्परैनवभिः सह; ¢ णंदगोड कृष्णः, 94 
पिघुणचरिउं शत्रुचेष्ठितम्‌. 1.८2 आढप्पदइ मारयितुमारभ्यते; ८णासह प्रियतञब्रलः, 16 4 
खलेत्यादि खटरामाणामभिरामस्य रमणीयत्वस्य घुष विरामो यस्मात्‌. 

© 1 °विजागणु देवतासमूहः; भेसिउ भय प्रापितः काखाहिः. “ मदहिहरो गोवर्षनगिरिः. 
8८ मेरामम. 46 मतमगि मन््रमार्गे; सचाकिउ प्रवतितः. 6 6पुरउ अपरे; पहोसह प्रभविष्यति; 
पर शातः. 


-- ९३ - 


1.९ ्णाा.6.7. ] पुण्फयंतषिर्यउ [ णेमितित्थकरउप्पत्ती 


इय कटवि मच्छर ओसारिञउ मडूह दाणवारि णीसारि । 
गयउरसउरीमहुरापुरवद णिग्गय जायव सयल वि णरवह । 
बद सेण्णु अणुदिणु णड थक्षद महि कपद अहि भरहू ण सक्कद । 
भवह भूमि कमेतकमेतदं जतं ताह पदेण मंहंतदं । 10 
काल व कालायरणि ण भग्गडउ काठजमर्णु अणुमरग्गे लग्गउ । 
जयियजलणजाखासंताणं इज्दछमाणपेयादई मसाणड । 
हरिकुखदेवविसेसर्हिं रद्य सिवजवुयवार्थससयद्छदइयदं । 
णायरेणारिरूवेण सुवति दिट्ड देवयाउ सोयोतिउ । 

घत्ता--हा समुद विजयक हा धारण हा पूरण ॥ 1 


थिमियमदहोयदिराय हा हा अचर अकंपण ॥ ६ ॥ 


(| 


दुबदई- हा वसुपव वीर हा दलहर दुम्महदणुयमदणा ॥ 
हा हा उग्गसेण गुणगणणिहि हाहा सिषु जणदणा ॥ छ ॥ 


हा हा पंड चंड कि जायं पत्थिववदईस विहर संप्रयउ । 

दा हा धम्मपुत्त हा मार्द हा हा पत्थ षिजयमदिमारुड । 

हा सहपव णउल कटि पेकंखमि वत्त कासु कर्द जावि अक्षलमि। ` 
हाहा कोति मदिहा रोषिणि हा देवह अणगसुहवादहिणि। 

हा महिणाह कुदड जमदुयउ सर्व्वदं केम कुलक्खड हयउ । 

तं आयण्णिवि चोज्लु वतं पुच्छिड णिवसुएण विदस्तें । 

कल्ञं केण दुदी विसण्णाँ फ सोय के मरणु पण्णा । 

तं णिसणेवि देवि तहु र भणु णरर्णाहि कुद्धिको धीरह। 10 
तह भीप्दिं सिविद सचाटिड महियरि सरणु ण किं मि णिदहदािडं । 








२ ^1› म्र; 1 डूगर. ३ 1; वहतं. ४ ^ कालजमण. ५ > हरिउल्वंखविसेसहि, ६ ॥ °जवू; 
? ९जनुब, ७ ^\131› णयरणारिरूतेणः; 3 णायरणारीरूवि. ८ [> स्य॑तिउ. ९ [> °महोवहि. 

१1 के. २ ^+ संजायउ; ]› सपाइउ. ३1 जायवि. ४ ^13125 सन्वह. ५7 चुञ््‌. 
६ ]> दुहेष्टि- ७ ^ णि्षण्णा. ८ > णरणाह. ९ ^ वृह. १० {8 सिमिस, 


^~~---------~--~----*+~ *=~~~-------- ~ -- --- ~------- 


6 {अहि भरहु ण सक्र रोष्रनागः भारं न शक्नोति. 10 ¢ भूवदइ राजानः; भूमि 
कमतकमेतदहं भूमि क्रमन्तो गच्छन्तः, 11८0 कालायरणि काटस्य मरणस्य आचरणे आदरणे वा, 
16 ^पेयाइ गरतकानि. 1; ८ सिव दगाटी; °जेबुयण गालः, 16 थिमियमहोयहिराय 
स्तिमितसागर, 

3 6 पत्थिववदहरु विहर सप्रायउ शत्रुभिः कृत्वा दुखं प्रापितः. 4 ८ मार्ह भीमः; 
¢ विजयमहिमास्दइ विजयमिप्ना रचिर्दीिर्थस्य. ५९ वत्त वार्ताम्‌. 66 °वाहिणि नदी, 
80 चोजु वहतं आशर्यं धरता, 





सत्तासीतिमो संधि | भहापुराणु [ 1.९ > "11.8.15. 


हयं पुण्णक्खद णं जरपायव अग्गिपवेसु करिवि मय जायव । 
तं णिसुणेण्पिणु रणभरजुत्तं भासिडं खोणीयलवदपुत्तं । 
घत्ता- भद्छंड सहडणिहाउ णिगश्िणजलणें तं ' ` खद्धड ॥ 
आहि सउ भिडेवि मदं जखु जिणिवि ण लदउ ॥ ७ ॥ 


8 


दुवरहे--हा महं कंसमरणपरिदवमल्ु रिउरुदिरं ण धोद ॥ 
इय चित॑तु थतु मलिणाणणु जणणसमीवि आदञओ ॥ दु ॥ 


पायपणामपयांसियविणपं दिद्रड ताउ तेण पिधतणपः । 
जोदञं सखुयडउ सश्च विण्णवियडउ अरित्टर णिरवतेसु सिदिखवियड । 
अत्थामिएण णियाहियवदें थिड मेदणिपहू परमाण । 5 
पत्तहि पदि पव॑त महादय हरि वट जलदितीरू संप्रा्य । 
दिद्ुड भदिपैण रयणायरू वेशखिगियचंददिवायरू । 
वाडवग्गिजालार्दिं पलित्तउ जटखकरिकरजलधारर्दि सित्तड । 
णवपवाटसरलकुररत्तउ ण कुकुमराएण विलिनत्तड ) 
जटयरघोसें भणद्‌ व मगल हसद णाई मोसियद्‌तुजद्ध । 10 
तरूणिदित्तणाणामणिकोसें णंशचह्‌ सवड्धियस्ंतोसें । 
पैरगंमीरु पयहगंभीरड ण सह मल णं अर्ह भडार । 
महूमह आउ आउ साहारद णं तरंगहर्थं क्षार । 
धत्ता--भूसणदित्तिविसाद्ं णावदह तारायणु थक्रडं ॥ 
जायवणा्द तेत्थु सायरतडि सिषिर विमुकड ॥ ८ ॥ 15 








११ ^} णियपुण्ण. १२ ^? भगउ, १३ ^73128 011. त. १४ 1 समहु. 

8 २१7 पयासियपणषए, २9 णियतणएं. ३1९ सश्च ६11 21088 सवै सत्य वा; ^178 
सथ्वु, ४ ˆ अरिकुड. ५ ^ णियाहियचर्दे. ६ ^ 1> संपादय. ७ ^ मदएण. ८ ^ [2 वेलछाठकिय 
९ 1 करञट्धारासित्तउ; 8 “करधाराहि सित्तउ. १० ^+ [> गजद णे वङ्िय. ११ ^] परहु दुल्घु. 
१२ ^ 172 हव्य. १३8 सिमिङ. 
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122 जरपायव जीर्णव्क्षाः, 14 °णिहाउ समूहः; °णिग्िणजलर्णे निर्द॑याभिना, 15 सउहुं 
संमुखम्‌ . 

8 44५ जोदइउ पमुयउट्ष्श्रृतम्‌. 5 ध्णियाहियवंदं निजशत्रसमूहेन. 62 महादइय 
महद्धिकाः, 7 ८ भदि्ण हरिणा, 840 पछित्तउ प्रज्वलितः. 10 ८2 जलयर० शंखः. 12८ पर्‌- 
गमी परैरक्षोभ्यः; पयदगभीरउ प्रकृत्या गम्मीरो जिनः, 13८ महुमह हे कृष्णः; आउ आउ 
आगच्छागच्छ; साहार इ धीरयति, 15 जायवणादह यादवनायथेन समुद्रविजयेन; सि विड सैन्यम्‌. 


1.3८ \11.9.1. ] पुण्फयंतविरईयउ [ णेमितित्थकरखष्पचरी 
9 


दुब - खंचिय रह तुरंग मायंगोयारियसारिभारया ॥ 
खंभि णिब्द्धके वि गयके वि कराहयभूरिभूरया ॥ दु ॥ 


णिधस्ंतावयारिरविसरयणदं उम्पूटेति के वि करि णटिणई्‌ । 
केण वि पकर सरीरि णिदित्तउ सीश्रलु मदु विच्वेणु थक्तउ । 
दाणर्बिदुच॑ंदियचि चलजदलु दीसद काणणु चूरियदुमदलुं। 8 
मुकं खटिणदरं मणिपरियाणद् त॒रयदं भडहं विषिहत णुताणद । 
धाणुणिषददं तबसिउखाह व गुणपसरियदं खुधम्मफलाई व । 
उष्भियाईं दहं बहुवण्णद्‌ चलियर्चिधं मंडवि विच्थिण्णड । 
कदवय दियह तेच्थु णिवसंतदं गय दुग्गमपपसं जयतं । 
पुणु अण्णदहि दिणि मतु समत्थिड गुरुयणेण माह ॐ अग्भवन्थिड। 10 
हरि तहं पुण्णवतु ज इच्छदि तं जि हाद णिर्थसत्ति णियच्छदहि । 
तिह करि जिह रयणायरेपाणिडं देश मग्गु मयरोदरमाणिडं । 
णिरसणु अद्र दियह मलणासणि ता रक्खसरिड थिड दन्भासणि। 
णदगमु अमरु णिसिदहि सपत्तउ हरिवेसं हरे तेण पवुत्तउ । 

धत्ता-आड जिणिदु णतरेवि जणिर्धतायजयतुष्टिहि ॥ 15 

माष्टैव चिति कादं चड़ मह तणिर्थहि पुदट्िहि ॥ ९॥ 
10 


दुषरै--ता दय गमणमेरि कड करयदुं रेधियदसदिसामरे ॥ 
मणिपल्छाणपटवरख्चामरि चाडिड उर्विदु हयवरे ॥ इ ॥ 
चवटतुरंगतरंगणिरंतरि तरड पद समुहन्भंतरि । 





7 91 
9 १1 गोत्तारिय. २ खंभः.३.॥ के वि करहाहिय वसह वि भूरिभारया; 2319 करा- 
हिय, ४ ^ {> णिव. ५ 4123 केहि मि. ६ ^] सीयद् णाइ विलेवणु पित्त. ७ ए विलेयणु. ८ ^ 
ध्वेदिय०. ९ ^ [> टूरिय. १० {ए भग, १९१ ^ मेडवः, १२ ^ 1 पेषु. १३ 9 माहव. १४ 
णिति १५ ^+ 12 "्यरवाणिउ. १६ ^© जणियजयत्तयतुद्धिहे. १७ [\ माहउ, १८ 3 तणिहि. 
10 १ 1 टे, २ ^+ चचढु तुरउ तरंग; 1 चरूतरगरगेतणिरतरि. 
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9 1 °ओयारियसारि° अवतारितपर्याणाः. १ कराहयमभूरिभूरया शरण्डाहतप्रचुरभूमिरजसः, 
5८ दाणेत्यादि दानबिन्दुभिर्मदल्वैः जले जनितचन्द्िकामिशित्रितं जलम्‌. 6 ¢ खलिणदं कविका; 
°परियाणद्‌ पस्याणानि; ¢ ०°तणुताणडइ गात्रत्राणानि. 7 थाणु? स्थाणुः कीलकः; ¢ गुण रजुः. 
116 णियन्छहि पय. 126 °ओहर° जल्चरविरोषः. 13 ¢ रक्वसरिउ हरिः. 14९ हरिवेसे 
अश्वरूपेण. 15 जणियतायजयतुह्धिहि उद्पादितत्रातजगतुषटो. 


10 32 -वुरंगतरग- व॒रङ्खवत्तङ्गाः तरङ्गाः; ¢ तुरउ अश्वः. 


--- ९६ - 


सत्तासीतिमो सेधि महापुराण [ 1. णा.11.13. 


हरिविरगहमजायर्‌ धरियञं पाणिड बिहि भादि ओसरिऽ। 

तह अण्णुमग्गे साहणु चलिड हय्क्रारषहरिसरसोद्धिउं । 5 
थियडं सेण्णु सखुरणिग्मिह्‌ गयमछि वेसावप्पणसंणिहि महियरि । 
भवसंसरणदुक्खदुकिखियर्हरि बावीसमु समुद्‌ विजयहु धरि । 
तित्थकरु सिवदेषिहि दोसर छम्भासर्दि सुरणाह पघोसई । 

पयं दोहं मि पंकयणेत्तहं वाणि णिवसंतदं घह्ुवरइत्तहं । 
जक्खराय तुह करि पुरु भटउं चित्तजयतिप॑तिसोदहिह्टड । 10 


घन्ता--द्यत्ति पसाउ भणेवि गडउ पेसिड सहस्यं ॥ 
पुरि परिहाजलदुग्ग कय दारावह जक ॥ १०॥ 


11 


दुबे कच्छारामसीमणंदणवणफुलियफलियत सवरा ॥ 
सोहइ पंचवण्णचरचिधहिं दुरोरुद्धरवियरा ॥ ह ॥ 


धरई सत्तभउमदं मणिरंगदं रयणसिहरपरिहटुपयं गदं । 

प्रशणादं माणिक्षणिबद्धरं तोरणाह मरगयदरुणिद्धईं । 

जखदं सकमलं थलं ससासदं माणुसादं पाटियपरिहासद्‌ । 5 
कुकुमपं धूलि कप्पूररे पड धुप्पदह्‌ संसिकंतह णीरं । 

महुयर रुणुरुणंति मह थिप्पह परहुर्यं वास पृखड कुप्पद । 

कह कंतु जायउ रसु खंचद कटमकणिसु पमेव विद्धुचर । 
कुखुमरेणु पिंगल णहि दीस काठायरूधूमउ दिस भूसद । 

बेषण्ण षिण संश्याघण णवघण जर्हिं दुह णड मुणंति णायरजण । 10 
जरह जिणहरदं वरदं रमणीयं वीणावंसविटास्तिणिगेर्धद्‌ । 


घत्ता- तर्हिं सभवाणि सखुत्तापए रयणिहि दुक्कियहारिणि ॥ 
दिट्धी सिधिणयपंति सिवदेविद सिवकारिणि ॥ ११॥ 











३ ^ 28 भायि. ४ 12 -दक्ारए हरिस. ५ ^ 'दुक्रिय, ६ ^+ ]> करि तुह. 
11 २73 सोहिय. २7 मोम. २३ 41 पगणादं. ४ 23 पक. ५ ^+ ससियतष्टो. 
६ 33 परहूव, ७ ^+] णहु. ८ 12 (गीयदह. ९ ^ 13 तहि जि भवि 











4९ बिदहिभाददहि द्वाभ्यां भागाभ्याम्‌. 5८ तहु अश्वस्य. 6 @ गयमकि निमले महीतले द्वीपे 
6 वेसा ^ वेद्या, 7८ ˆदुक्खियहरि दुःखितानां प्राणिनां धारके ग्रहे. 8८ पधघोस इ कथयति धनदस्य 
9८ वणि वने जले; वहुवरदइत्तदं वधूवरयोः, १०९ ^जयति^ ध्वजा 

11 1 कच्छ गृहवायिक्रा. ‰ दूरोदद्ध दूरादवश्दाः, 23 ८ मणिरंगदं मणिस्थानानि 
मण्डपस्थानानि; ¢ परिहडइपयगदवृष्टमूयाणि, 5 4 ससासदं धान्ययुक्तानि; ¢ पालिय कतः, 
0 6 धुष्पद प्रक्षाल्यते. 7 महु मकरन्दः;थिणड क्षरति; ८वासडइ शब्दं करोति; पूचउ युकः. 
8८कहकहंतु कथां कथयन्‌, 1) ८ बेण्णि वि पुष्पजः अगुरपूमश्च द्रौ. 14 रयणिहि रात्रौ. 
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1.2 ला. 12.1. | पुण्फयेतविरदयउ [ णेमितित्थकरउप्यत्ती 
12 


दुवरै--वियलियदाणसलिलचलधारासित्तकभोलमूलभो ॥ 
पसरियकण्णताटमदाणिटयोखिरभसलमेखभा ॥ द ॥ 


विद्ड मत्तड णयणसुद्दाषञ समुह पंतड करि अदांवउ । 
कामधेणुकीटारसटीणड विसु देसाणविसिदस्तमाणउ। 
रायसीहू उद्धंधियदरिगिरि सिरि पूर्ण दिद्री णं तिह्यणसिरि। 5 
दयुष्ठतड णि भमर्चुणिद्उं सुरतख्कुसखुमदामजुयद्ुल्छउ । 
सारयस्षसदरु जोण्डद्‌ जुटउ हेम॑तागमदिणैयरु दिद्ड । 

मीण श्संकद्यसा दव रधर गगासिध्ुकलस मंगङधर । 

सरू माणल समुद्‌ खीरालटउ मयरमच्छक्रच्छवरावाटलउ । 
सेहटीरास्णु जणमणमोदणु ह्दविमाणु फणिदण्िदिलणु । 10 
रयणपुंञुं हयवष्ु अवलोदठ मुद्धई सिबिणड पिथंहु ण्विदउ । 


घ्ता--सिविणयफल्ुं जउजेदरु कद सदि णिषकेसरि ॥ 
दोसद तिहुयणणाहु तुज्छ गन्भि परमेसरि ॥ १२॥ 


13 


दुवरै-दिरिसिरिकंतिसंतिदिदिवैद्धिर्ि देवि कित्तिलच्छिदि ॥ 

सेविय रायमदिसि महिसाभिणि अहिणव प्रकयच्छर्हिं ॥ द ॥ 
सक्षणिओदयार्दिं पणवं तिर्हि अ्वंरार्हि मि उवयरणदं देतिरहि। 
तिं पहुप्रगणि' पउरंव्रियद्‌ आण्‌ पडउरपुण्णपरिचंरियई । 








12 २ 123 -कवोल. २7 ° सुदावद. ३13 अदरावद, ४7 पुण. ५४६ सायरक्स, 
& ^ 1 जुत्तउ. ७ ^ दिणयरि दित्तउ; 1 दिणयरदित्तओ, ८ ^ रदयर; 12 रदथर, ९ }3 कच्छ- 
मन्व. १० 1 सेरीदासणु. १९१९1 (पुज, १२ 3 पियहि. १२३ ^+ जणजेहु; 7 जउजिहू. 
१४ ^ 7 पिये. १५ [> तिहुवण.. 

13 १८ दिदहि. २.५ सासामिणि; 1 तियसामिणि, २.4 अमराहिवउवयरणहं दंतिषि. 
४ ^ पगणि. ५ ^ 12 परियरियद. 
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12 4 ¢ इदेसाणविसिंदसमाणउ श्दरवृषभसदशः, 5 € रायसी हु सिहराज इत्यथैः. 
6 ८ षष्ठं त उं अवटम्बमानम्‌, 7 ८ सारय शर्कार, जुउ प्रीत्या सेवितः, 84 स्संकञ्षसा 
कामध्वजमसस्यौ; रदइधर रतिग्ही; ¢ गगासिधुकलस गङ्गासिन्धुभ्यां यौ चक्रिणे मङ्गलार्थं धृतौ तादृशौ, 
90 ८०रावालउ शब्दयुक्तः, 1५ जउजेद् यादबय्येष्ठो राजा, 

13 3 4सक्कणिओदयाहि इन्द्रनियोजिताभिः सेविता राज्ञी; 6 अवराहि अपराभिश्; 
उबयरणदईं उपकरणानि. 4 ८ पठउरदरियदह पुरंद्रस्य इन्द्र्य, 


-- ९८ ~~ 


सत्तासीतिमो संधि | महदापुरयणु [ 1.२ ९२र911.14.10, 


मणिमयमउडपसाष्टियमत्थड पुव्वमेव णिदिकरखसविहत्थड । 5 
उङ्माणादं तिण्णि पविउद्ड धणयमेहु धणधारर्हिं बुद्रउ । 
कत्तियसुक्सपकिस दद्द दिणि उत्तरआसादद मयरुछाणि । 

देउ जयं णाणसंपण्णउ गयसूवेण गम्भि अघदण्णडउ । 

आय देव देवादहिव दाणव वदिवि भवं सफणि समाणष | 
पुजिति जिणपियरादं महुच्छवि णश्विय पवियंभियभंभारवि। 10 
णवमासावसाणकयमेरे “ पुणु वसुपाउस्ु विदि कुरे । 
पचलकखवरिसंहं णरसंकरि संजायद णमिणादजिणंतरि । 
सावणमासि समुग्गड ससरि पुण्णजोई पुव्वुत्तद वासरि । 
तक्षारतजीवि णिम्मरख्मणु जणणिदई्‌ जाणिड वेड सामखुतणु । 15 


घत्ता-ॐप्पण्णे जिणणाहे सग्गि सुररिदहू आसणु ॥ 
कंपद्‌ ससद विण कह घ देह पेसणु ॥ १३ ॥ 


14 


दुवद--धटाघ्चुणिविरउद्ध कण्पामर हरिसवसेण पेद्धिया ॥ 
जोइस दरिरवेर्हिं वतर पड्पडदरषेर्हिं चद्धिया ॥ इ ॥ 


भाषण संखणिणायर्िं णिग्गय गयणि ण माईय कत्थह्‌ हय गय । 
सिवियाजाणर्दिं विविहविमाणर्दि उदटोवेर्दि दियंतपमाणर्दि। 
मोरकीरकारडर्हिं चासिं फणिमंजारमराखहि मेसर्हि । ह 
करिदसणादयणी खवरार्दि आया सुरवर सहु सुरणा । 
दारावदई पदर पगियचिवि मायाडिभ मायरि वंचिवि। 

जय परमद परम पभणंतिद्‌ उश्चाद्ड जिणु सुरवदंपत्तिद । 
पांणिपोमि भसलु व आसीणउ दृद दिण्णड तिहुयणैराणड । 


अणिमिस्षणयणर्हि सुरु णियाच्छड  कथपंजलिणा तेण पाडिच्छिड। 10 





& ^+ परिउदट्उ; © परितुहृउ. ७ 7? छटृहि" ८ [> जयत. ९ 23 माणु. १० मेर. ११1 
वरिस. १२ } पुण्णु. १३ © उप्पण्णहि. १४ ^ ददबहो; 8 ददयहो. 

14 २ 7 हरिवचसेण. २ ^1>8 पडहसरेदि. ३ ^+ “मजार. ४] पयद्र, ५ 8 सुरवर. 
६ ^ {> पाणिपोम, ७ ^+ 1› तिहुवणः. 
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6 2 उडुमाणाह तिण्णि क्ऋ्तुत्रय प्रण्मासानिव्यर्थः; पविउद्उ प्रबरष्टः; धणयमेहु कुवेर एव मेषः. 
106 पवियमभिय^ प्रविङ्रम्मितः. 11८ वसुपाउसु षनब्षटिः. 1:36 पुण्णजो इ त्षटुयोगे; पु्बुत्तद 
षष्ठयाम्‌. 14 ८ तक्काटतजी वि तकालः पञ्चलक्षवषकालः; तस्यान्धयं यदवर्षसहखं तचकराखान्त्यजीवी, 

14 1 °विउद्ध सावधाना जाताः. 2 हरिरवेहि सिहनादेः., 4 ८ उदछ्छोवेरहि उष्छोचैः; 
दियंतपमाणर्हिं दिगन्तप्रमाणेः. 6 ८ णीलवराहंमेषैःः 7८ परियंचिवि त्रिः प्रदक्षिणीकृ; 
¢ मायरि मातरम्‌, 8 युरवदइपत्तिद इन्द्रपल्या शच्या. 





1.रस९९४ा.14.11. ] पुप्फयतविरदइयउ [ णेमितित्थकरउप्पत्ती 


अक्रि णिहिउ कंयणवण्णुजायि हरिणील्द व सोहई मंदरयालि । 
घक्ला--हसर्णिदे छचु देवहु उप्परि धरियडउं ॥ 
सोह अदिणवमेदि' ससिर्वित्रु व विष्ुरिथउं ॥ १४॥ 


15 


दुवश्-मगलतूरवीरणिग्धोस महिहरभित्तिदारणो ॥ 
चरणगुटुपर्हिं सचोदड सुरवदणा सवारणो ॥ छ ॥ 


तारायणगदहपंतिउ छंधिवि खुरागिरिसिद्स श्च त्ति आसंधिवि । 

द्‌ सदिसिवहि धदथजोण्दाजलि अद्धचंदसंकासि सिलायलि । 
णश्ियसुररामारसणासाणि णिहिउ सुणासीरे सिदांसणि। 5 
णाहणाह्‌ परमकखरमंतें सायारं हर्विदुरेदंतं । 
इदजलणजमणेरियवरुणं पवणकुबेररुददहिमकिरणहं । 
पाडवत्तीह्‌ दिणेसफणी सदं जण्णभाउ ढोदवि णीसेसहं । 

पडुरेटिं णिज्ियणीहारर्दि कटसर्हिं वयणविणिगगयखीरहि । 

ण कित्तीथणेद्िं पयलतर्हि णं ससारमटिणु णिहणंतर्दि। 10 
णावह्‌ रहरसतिस णिरसंतद्ि ण अदट्ारहदोस धुयंतर्हि । 

सित्तउ देवदेऽ देविदद्दिं गजंतहिं सिहरि व णवकंदर्हि । 


घत्ता--दद्‌ं जिणणिदिय!द पुप्फं तं तुयबंद्दं ॥ 
ण वम्महकंडादं आयमसुत्तणिबद्धदं ॥ १५॥ 


16 


दुब --हरिणा कुंकुमेण पविटित्तउ छजद णादरेहञओ ॥ 
संश्चारायपण पिदहियंगडउ णावद कालमेहओ ॥ द ॥ 


८ [> ईसाणर्दे. ९ {3 मर्ह. 

15 १ ^ दारणो. २ 1 गुहएण. ३ ^© द्वह ४ ^]› पसारियजोण्ा?, 
५ 121 सीहासणि. ६ | 'कणेसह. ७ 7 कतीथणे्हि; }> कित्तीघणेिं. ८ 8 देवदेवु. ९ 7 तव॒ 
बद्ध, १० [> "कुडाद 
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1] हरिणील इन्द्रनीलमणिः. 13 अहिणवमेहि नवीनमेषे 

15 {2 “वहि मागे. ; द ररसणासणि कयिमेखलाशब्दे. 6 6 साया हर्धिदुरे्हतें 
स्वाकारेण परमाक्षरेण, हकारेण बिन्दुना ओंकारेण राजता, विन्दुर्योकारवाचकः, ॐ स्वाहा इत्येव॑रूपेणे- 
व्यर्थः. 8 ८ पडिवत्तीह प्रतिपस्या आदरेण. 1) ¢ कित्तीथणेहि कीर्तिस्नैरिव कलशैः; पयलेतदहि 
प्रगद्धिः. 11 ८ ° तिस गिरसंतहि तृष्णास्फेटकेः. 12 सिहरिवणवकंद्‌ हि नवमेवर्भिरिवत्‌, 
{1 आयमसु्तषणिबद्ध ह आगमसूत्रेण बन्धनं प्रापितानि. 

16 1 हरिणा इन्द्रेण. 


न १ @@ ~~~ 


सत्तासीतिमो संपि |] महापुराणु [ 1.९ ९ .*11.17.9. 


णिवसणु कोड तासु बाण्णिजद्‌ जो णिग्गथभाड पड़िवज्द । 

सहइ हारु वच्छधलि विटेविस ण अजणगिरिवरं सरणिज्छस । 
कुडलाइं रयणावाटेतंवष कण्णाटग्गडं णं रवि विवरं । 
भणु कंकणदि कवण किर उण्णई भुयवंधणदं व मुणिवह वण्णह । 

पहु मरेटेसद अम्हद जोप पयणेउरदं कर्णंति व सोपः । 

सयमह जाणइ जिणहू ण रुच्‌ भूसणु सो परिदह्‌ जो णञ्चह्‌ । 
लोयायारे सब्ु समारिउं तियैसिद थुहवयणु इरश्रिड। 
णाणासदमदहामणिखाणिद पुणु खज्ञिउ बण्णंतु सवौणिहई्‌ । 10 
तच्छ जिणगुणपारु ण पेक्ख अण्णु जदण्णु मुक्खु किं अक्खडद । 


घत्ता-- अमर मुर्णिद थुणतु बाट वि बुद्धिर कोम ॥ 
तो स्वह फल पद जद माणे भत्ति सुभिम्मल ॥ १६॥ 


1 


दुवे ददहिअकखयसणीलदुवंकुरसेसासीदिं णंदिओ ॥ 
धमभ्ममहारहस्स गहगुणयरू णमि सरिओ ॥ इ ॥ 


पुणु दारावदपुर अवेष्पिणु खुद्धभाडउ भर्व भविप्पिणु। 
तियरर्णसुविरद्धिह्‌ पणवेप्पिणु जिणु जणणीउर्छमि थवेप्पिणु । 
णश्च सुरवद दसस्यरोयणु दैदसयद्धपद्ियपवराणणु । ९ 
दिसिदिलिपस्ररियचलदससयक्रस डोर णहयद्यु सरवि ससखदस । 
मदि दई विसु मेलईइ विसदरे । 

दिण्णुदं वाउ णहि णज्द पायगुट्रूणक्खु ससि छउजद । 

चलद जलहि धरणीयद्यु रेह टीखद्‌ बाहुदंड जदि घट । 








16 १4 तासु कादं. २ -भावु. ३ वच्छयल. ४ ^+ गिरिवर. ५ 1 तियसेदे, 
६ > समीरिउ. ७ 7 सवाणिड. ८ 7 पेच्छद. ९ † जघण्णु. १० ^+ कोसल, 

17 २१६ द्दुन्वकुरः. २ ^ 7313 पपुरि. ३ > जणेपिण्रु. ४ ^ 1 36 054 4. 
५8 °भाव्रु, ६ 1; पणवेपिणु. ७ ^ [> 168 44 ५५ 236. ८ ^ 1 तिरयणः; [९ तिरयण 171 8८८०7 
भत्‌ एप £1088 त्रिकरण. ९ 47 सुविसुद्धि; 12 सुदवुदधि. १० ^+ 131 दस. ११ ^ सहसअद्ध, 
१२ 3 ४003 ततीमदआदमहूुरसरु. १३ ^ दिण्णद्‌डपाउ वि णहि; 1 भोडुड.. 
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1. श्द्णा.17.10. ] पुष्फयंतविरदइयउ [ णेमितित्थकरउष्यत्ती 


ति कुलमदिहरणिर्यर विस्र विण्फुरति तारावलि तद्द । 10 

णंशिवि पम सरसु आरण वंदिषि जर्णुं सहं सुरषेर॑वः । 

गड सोहम्मराउ सोहम्महु पुरवरि णाह पालियधम्महु । 

णिवसंतह षड णिहवमरूषडं वहघणुदं डपमाणुं प्यं । 

णथजोव्वण्यु सिरिद्रु णित्तामसु सामि पष्क सहसवरिसाउसु । 
घत्ता--थिउ भुजतु सदया णमि सबधवसंजुड ॥ 15 


भरहस्ररोरुहम्‌र पुप्कदंतगणसंथुड ॥ १७ ॥ 


श्य महापुराणे तिसद्टिमदापुरिसगणारुकारे महाकरपुण्फयंतविरइपः 
महाभव्वभरहाणुमाण्णिप महाकम्वे णेभितित्थकर्उप्पत्ती णाम 
सत्तांसीतिमो पारेच्छेड समन्तो ॥ ८७ ॥ 





१४ ^] (सिहर, १५ 1 णचवि. १६ ।› जिणवरं सहु सुरविदे. १७ 15 सुरविदे. १८ ? गिरपम. 
१९ ~ पवाणु. २० ^ सामिउ पक्क वरिस सदसाउयु; 1 सामिउ सहसु एकु वरिसाउसु. 
२१ ^ (तित्थकर; 8 (तित्थयर. २२ 1› सत्तासीमो; £ सत्तासीतितमो. 
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14 धणित्तामसु अदेन्यः. 


न १ @ २ ब 


1.९ 


घणुगुणमुकविसक्तसरु भओशुदविवायरकरपसरू ॥ 
ण वणकरि करिद्ि समावडिड जरसिधड रणि मुरारि भिडेउ ॥ वकं ॥ 


1 


दुबद-सउरीपुरि विभुक्षि जउणा्हे मउलिधसयणवन्तप ॥ 
णिवसड कारजमणि कुरडवयमायौोवसणियत्तपः ॥ छु ॥ 


शलजिदई हरिपयाणमेरीरषि खंचिदह अमरिसविसरहई णवि णवि। ; 
पथि पडरि कप्पूर वासि करिधेटारंकोरवविलासिई । 
दसदिसिवहमेयणिधंहि पर्णासिद सायरतीर सेण्णि आवासिह । 
पित्तिदं मंति ° महंति अणुद्धिद णारायणि कुलसयणि परिदह्‌ । 
अवादि मणहरसुरह्यवरि दोहादष्ठयह रथणायरि। 

लद्धहई मग्गि विणिग्गद्‌ हरिबलि पुणरवि चलिर्थ॑मिखियजलणिहिजलि। 
जिणपुण्णाणिलकपियैसयमहि रयणकिरणमंजरिर्गिजरणदि । 
वारहजोय णाह वित्थिण्णद्‌ रदयद णयरि रिदिसंपण्णद्‌ । 


घत्ता--सगामदिक्खसिकखाकसलि बवसुएवचरणसंररटभसलि ॥ 
असुरररिदमदाभडमयमदणि सिरिरमणीलंपाडे महूमदाणे ॥ १॥ 


किक 











12 1188) 8 {16 10८72 ° {1115 #िक्णत्‌1) 116 [ग[एष्णादठि 8129 :-- 


ब्रम्भण्डाखण्डलखो गिमण्डटुच्छयियकरित्तिपसरस्स । 
खण्डस्स सम समसीसियाद कदणो ण ठ्जन्ति ॥ १॥ 


[1118 81128 तल्ला कौ 110 [८८110 9 स्दश्ा {01 [८] 8६८ ५/०]. 1, 
{96 511. ^ {31९8 ५0 101 21४८ 1 ५६ 91]. 
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1. श्एााा.2.1., ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ जरसिधणिहणणे 
2 


दुर - दीहरकंसवि डविउम्मूटेणगयवर गरयंसाहसे ॥ 
यिय सुहिसीरिविहियआणाविहिकय्णयभयपरव्वसे ॥ ङ ॥ 


उष्पण्णद् सामिद्‌ णेमीसरि तवहुयवहमुहहयवम्मीसरे । 

काटि गलंतई पहि णिर॑तरि पत्ति रायगिहंकड पुरवरि। 
मगदाटेडं अस्थाणि बटर केण वि बणिणा पणविवि दिट्रड। 5 
ोहदयादं रयणादं विचित्त तासु तेण करि णिहिय पवित्तहं । 
सपसापएण वयणु जोपपिपिणु धुच्छिड रापं सो विहसेष्पिणु । 

क्ट लर्‌ माणिक्दं दिष्वरं मटपस्चित्तदई णावद भव्वर्‌ । 

भणड कोद दडं गउ वाणिजदि पत्थिव दविणावज्ञणविजजदहि । 
दुव्वापं जजाणु ण भग्गडउं जादवि कत्थहई चुरवरि लग्गडं। 10 
महं पुच्छिड णरू प्क जुवाणउ पुरवस कवणु पत्थु के( रणड । 

कद पुरिखु पडिभडदटवद्णु किं ण मुणदि दारावद पट्णु | 

किण मुणहि बहुपुण्णहं गोयरु राणड पन्थु देड वामोयरु । 

ता दडं णयरि पदटरुउ केदी मणहारिणि खरवस्थुरि जी । 
घत्ता-ते्दिं णिवधेंर संणिहु मदरहु अणुदरंद णररिदु पुरंदर ॥ 15 


णर खुर सुतिरेच्छणियच्छिरड णारिड णावद अमरच्छरड ॥ २॥ 
ॐ 


द्‌ वदै-- तं पेच्छतु सतु हउ विभिउ गेण्डिवि रयणसारयं ॥ 
आयउ तुज्छं पासि मगदाहिव पसरियकरवियारयं ॥ द ॥ 


तं णिसुणेवि विहिवंचणटोदइड पुणा कालजमणमुदहुं जोदडं । 
मद्रं जियंति जीवंति ण जायव हयवह टग्गु धरति ण पायव 
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134 गोयस् स्थानम्‌, 15 6 अणुहरदइ उपमां घरति. 16 ८ णरमुर नराः सुरसमाः; सतिरच्छ- 
णियच्छिरउ शोभनं तिर्यगवलोकन यासम्‌; ¢ अमरच्छरउ अमरप्सरसः. 


3 :) .करवियारयं किरणसंघातम्‌. :; ८ काठजमणमुहू ज्येषठपुत्नस्य मुखम्‌, 


0 १ ० ~ 


अडासीतिमो संधि 1 महापुंसणु [ 1.९ पा ..५. 
करि वसंति णियजीषिरं ङेप्पिणु घणि सियाल सीदहु दिषकेप्पिणु । 5 


हं जार्णेडं ते सयू विवण्णा सिदिपंदटर भराणंभयदण्णा । 

णवरज वि जीषंति बिवाङरिखय णदगोषभुयबलपैरिराक्िखय । 

मारमि तेण समं णपसिस विं फेडमि बटविखाद्घ पस्तरच्छवि । 

ता संगामंभेरे अण्फाटिय गुरुरवेण मेदे संचाखिय। 

उद्टिय जोह कोददुदसण कचणकवयविसेसविष्सण । 10 
चावचक्रर्कातासणिभीसण गदधगुटंति मयमयगलणीसण । 
खलकुलदुसण णियकुलभूसखण हिलिहिलत हरिवर बद्धासण । 
हक्कारिय दिसिविदिससवासण रुहिरासोसण डहणिपोसण । 
इच््ियजयसिरिकरसंफासण मग्गियअमरविलासिणिदंसण । 


धत्ता--रद रियं चोदय हयपवर धादय खहडकलयसरग्गकर ॥ 15 
णहि कर्द मि ण माद्य सुरखरयर गुरुडमरडिडिमोमुक्षसर ॥ २॥ 


4 


दुबद--लहु संचलिड राउ जरसंघु मय॑ महारिदारणो ॥ 
गड कुरुखेत्तमरुणचरंणंगुलिचोदयमत्तवारणो ॥ दु ॥ 


भुयवबलचष्पिथसर्यणफर्णिदहु णारयरिसिणा गंपि उर्षिदहु । 

कहिड गीर वीर गोषद्धण णियपोरिसगुणरंजियतिहुयंण । 
दुजड पु जरेसिधु समायडउ बहुविज्ञाणियरेर्ि समेधड । 5 
अच्छई कुरुखेत्तद समरगणि खुदडदिण्णस्ैरवष्ुआङगणि । 

अज्ञ वि किरं तुदं कादं चिरावदि णियदुयालि कि णडउ मणि भोावदहि । 
कि संधारिड तहु जामादइड कि चाणुरु रणंगणि घादउ । 

तं गिखुाणिवि दरि कयपदरणकैर उद्धिड दण भणतु दट्धादस । 





४ [> जाणमि, ५ 1 सिहिहि पदृटृ. ६ ^ 1 पाणः, ७ [> पड़िरक्खिय. ८ ^} "विलास, 
९ {278 सणाहभेरि, १० ^+ 718 गुट॒गुरुत. ११ 13 रिय. १२ ^+} “डामर. 

&# १ ^ 73123 जरसैघु. २ 13 “खेत्त अरण; 1› “खेत्तिमरणः. ३ 1 चरणुगुलि. ४ £ 'घयलः, 
५ 7 ततिहुवण. ६ 7 दहु; 728 रएहु, ७ 18 जर्धु. ८ 1› समादइउ, ९ ^1› -दित.. १० ^ 12 वुद 
किर, ११1 दावहि. १२६ संहारि, १३] पहरणु. 
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6 © विवण्णा विपन्ना मृताः; ¢ ०दण्णा विदीणौ भग्नाः. 7८ विवक्खिय शत्रवः, 8८ पसरच्छवि 
प्रकृष्टरारसदशः, अथवा, प्रसरन्ती छविः कान्तिर्यस्य. 11 (ए गुलगुति शब्दं कुर्वन्ति; मयमयगल९ 
मदोन्मत्ताः, 13 ८ °सवासण राश्चसाः शवाशनाः., 15 ८ रदहियहि सारथिभिः; ¢उक्ठयखमाकर 
उत्वातखङ्खकराः. 16 ¢ ° डमर भयोद्ाद्‌कः; -ओमुक्ः अवमुक्तः. 

4 1 मयेधु मदाग्धः, 3८ °सयण° नागशय्धा., ८ध्चिरावहि कालक्षेपं किं करोषि; 
6 णियदुयालि निजोत्सकतवं (१) स्व आरीगारपणु (?). 


-न--~~ ~~~ ---~--- ---------~ 





९७ [ महापुराणु-*०. 111 ] - १०९- 


1.१ ४114.10. 1 धुण्फथंतषिरश्यड [ जरर्सिषणिहणणं 


हलहर अज बदरि णिश्ीरमि दे आपस असेखु वि मारमि । 10 
ता संणद्ध कुद्धं ते णरवर चोहय गयवर वाहिय हयव । 
पद्यं रणतूरादं रउ रवपृरियगिरिकुदरसमुदई । 


जायवबनल्टु जलणिदिजल् रुंधिषि यिड कुरुखेत्तु श्च त्ति भसंधिवि । 
घक्ला-सणद्धर बवह्ियमच्छर  करवाटसूटसरञ्चसकरदं ॥ 
अष्भिद्दं कयरणकलयलद शामोयरजरसिधटं बरद ॥ ४॥ 15 


२। 


दुबद-हयगभीरसमेरभेरीरवबदिरियणहदियतेय ॥ 
उक्खयखम्गतिक्खछखणखणरवसडियदंतिदंतयं ॥ ड ॥ 


कतकोडिचुंषियकुभयल रुदिरवारिपुरियधरणियलड । 
चुयमुत्तादलणियरुजलियदं विदुखियंतच्चुभलपकख्रलियद । 
सेह्टविद्िश्णवीरषच्छय ख सरवरपसरपिददियगयणयलद । 5 
उच्छकंतधणैुगुणरंकारदं जोदविमुकफारहुकाररं | 
तोसियफणिदिणयरससिसकं वज्जमुद्धिचूरियसीसक्षदं । 
हयमत्थदं म्थिक्षरसोलदं द्खियदियवीसढवस्षागेहछर । 
मोडियधुरदईं पि दहिण्णतुरंगरं लंउडिघायजजस्यिरहंगह । 
पर्गदणिहुरणंविदिभीर्सदं करकड्टियसारदिसिंरंकेसईदे। 10 
भग्गरहार दुणिय यदं डं भौसखंडपीणियमेरंडङं । 
सड गिद्धखद्धगपेधसदं सुरकामिणिकरघट्ियसेसदं । 
बणविधंलियधाराकीलाल किलिकिरति  जोदणिवेयालदं । 
घत्ता-- ता रहवरहरिकरिवाहणदं न ज्छंतदं दोहं ` मि सादणदं ॥ 15 
जो खुदडदं मच्छरग्गि जलिउ ह धूभुं ष रउ णहि उच्छखिड ॥ ५॥ 





१४ 7 णिदारिमि. १५ ^+ 7} कुद णिव णरषर, १६ 12 रहवर. १७ 1 जर सिधवबलद; 128 ` जरसधहं 

5 1 (तूरभेरी. २ 11418. दियंतद, २ ^14\18, °तिक्खखग्. ४ 3178418. 
"दतं. ५ ।› विलियं. & ^ पपिदहिण्ण; 8 गविदहीण?. ७ {7 शधणगुण. ८ ^+ 128 हयमत्थय* 
९ 23 मेकिक्रः. १० ^+ रसगिह्छद. ११ 1 लगुड. १२ ^ 1 खम्गह?. १३ ^ गित्दूरियदयं . 
१४ ^ 12 (सीसदईं. १५ 13 “करकेसद. १६ £ लियः. १७ 1 मस^, १८ ^+ "पवेसदं. १९ 7 ` विग- 
लिय. २० ^ 1? किलिरकिंर्तः; £ किलिगिर्त. २१ > दोदहि, २२ } तहे भूम, २३} धूमरओ, 
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123 ध्जायवबलु यादवसैन्यम्‌. 

5 3८ -्ुबिय° स्पृष्टानि. 5 2 सर बाणाः. 7 ¢ (सीसर शिरल्लाणानि. 8 
"वीसद^ बीभत्सा, 9९ ठ्उडि० यष्टिः; <रहगदं चक्राणि, 10 ८ पगह° रजुः, 12८ .खद्धंग- 
पणस दरं भक्षितशरीरप्देशानि; ¢ ^सेसद्ं पुष्पाणि. 136 किंलिकिलेति शब्द कुर्वन्ति. 14 ८ 
हरि” अश्वाः. 15 6 रउ रजो धूलिः. 


1 (4 @ दि क 


अट्ासीतिमो संपि | महापुराणु [ 1. +र णाा.7.8. 
© 


वुवरै-णं मुदवड णिदित्तु जयलाच्छदि खोयणपसरहारओ ॥ 
णं रणेरक्खसस्त पषणुंदुड पिंगलकेसभारभो ॥ छ ॥ 


असिधारातोपएण ण पसंमिडउ पंड्रछत्तहु णवरुप्परि थिड । 

उद्भ गंपि कुभत्थलि पडियउ णिश्वम्भासें गयषरि चाडेयड । 

गडि' थतु कण्णेण द्डप्पिउ मइटणसीलड कासु ण विष्पिड । 5 
वंसि थतु चिधेण गलत्थिड दड़ि थतु चमरेशवहस्थिड । 
करपुकखररि पसह गणियारिहि लोलदइ थोरथणत्थलि णारिरहि । 
चेटचरपडिपेद्िड गच्छ यैउदिसि णिष्भंलिंड कि अच्छ । 
दिद्टपसरई असि्प॑सरू णिवारह अंतरि परसिषि णं रणु षार । 

भणि षिलग्गु वीसासु भं मग्ग पंयणिवडिड णं पौयह लग्ग । 10 
हरिखुरखड रोसेण व उद्भद जे जं पाह तां तर्हिं सट । 

दंकदह मणिप्तंदणजं पाणं जोयतदहं सुरवरदं विमाण । 


घत्ता--घूखीरउ सदिररसोद्ियरं ण रणवहुरापं पेटियडं ॥ 
थिउ रत्तु पड वि णंड चद्धियडं णे वम्महेवाणें सद्ियडं ॥ ६॥ 


| 
दुवह-पसमिह धूटिपसरि पुणरवि रणरहसंदाई्या भडा ॥ 


अंङकुसर्वेस विस्त विसमुग्भड चोद्य मत्तगयघडा ॥ ष्ट ॥ 
कास वि णारायहिं उरू दारिउं णाय ण घसहयद्दं षियारिडं । 





6 १ ^ णदरक्खसस्स, २ £ पवणुद्धउ, ३ ^ पसरिउ, ४ "उपरि, ५7 गछ. & [ 
चमरेण विहस्थिड, ७ ^ रउविसु; 1; चउदिघु. ८ ^\7} गिन्भच्छिठ; £ णिब्भदिउ. ९ ^+ [> ६यत्‌ 
०11 11118; अंधारउ करतु दिस गच्छद्‌, ^ मतु पपुच्छह कहि किर गच्छह, 1 अह चचटु किं 
णिचदुं अच्छद. १० ^^ 7> (पसर. ११ ^ स्वणि पदसि वीसासु. १२ ^+ 12 व. १३ 1 पयवडि- 
यड, १४ ^ [3 पायदहि. १५ ^ तं तदहि. १६ } स््तपओ वि; ]> रत्तउ पड वि; ॥+18, रत्तड पड़ 
वि 2811181 }){58. १७ 8 ण चद्ियउ, १८ ^ बाणहं. 

१ £ “सुद्धाविया, २ ^ “विसविर्चत, 











6 1 मुहवडु मुखवचख्रं अन्तरपटः. २पवणुद््‌उ पवनक्रगितः. 46 णिचब्भासं गजो जले 
लानं करोति तदनन्तरं श्ण्डया निजपृषठे रजः क्षिपति; तस्य तु रजसो गजपृष्रोपरिपतनाभ्यासः सजातः, 
तदभ्यासबरोन तस्य पृष्ठे रजः पतितम्‌. 7 ८ करपुक्ठरि शु्डग्रे मुले; गणियारिहि हस्तिन्याः. 80 
चउदिसिगणिग्भलिउ सवत्र भितः, 10 4वीसायुअममाद विश्वास याचते; ¢ पयणिवडिञ 
पादलप्रम्‌. 13 ¢ रणवहूुराए रणवधूरागेण, 144 पडउवि पादमपि, 

र 3८ णारायदहि नाराचे्बाणिः; 6 णायदहि नगीरवेसुधातङे विदारितमिव. 


1. श्ण. 7.4.) पुणष्फयं तविर्यउ [ जरसिंधणिहणणं 


को वि अद्ध सिरि * भिण्णउ सोई भड रुहु व अवदृण्णउ । 
गुणमुष्ष्िं सगुणसजुत्तउ वहुखोदेहिं रोह परिचत्तउ । 5 
को वि सुह धरणियल्दं ण पत्तउ मग्गर्णे् चाद व उकिखत्तउ । 

केण षि जगु धवटिउ णिरु णिद्धं असिधेणुर्यैविहत्तजस दुद्धं । 

धरहुं ण सक्षिड छ्िण्णकरग्गदहिं केण वि धरिडं चक्क दंतग्गरहि । 

कासु वि सिरु भश्च॑ततिसादञं असिवरपाणिवैधारहिं धाथड । 

कासु षि अंतदरं पयज्ञुयघुखियंदं पहुरिणवंधणादं णं दु्टिर्यदं। 10 
कासु धि गयिड रच गत्ततहु केडई तिस णिरू तिसियेकयंतहु । 
कासु वि सिव कामिणि व णिरिक्खद णहि वियारिवि टियवउं चक्रखद्‌ । 
कोवि सुष् पहर्णु णरउ मुज्छद भुषच्छउ उम्मुच्छउ पुणु जुज्खछद । 
को वि सुद जि जरह परिसक्रश तर्द तर्दिं समु कोषिणदुकर। 
घत्ता-चलचामरपट्र।टकयिय हरिवादहिय मच्छर्फुरुुसिय ॥ 1; 


भम्भिडिय गस्थरणभारधर पवरासवारकरवाटकर ॥ ७ ॥ 
8 


दुबरै--हयसंणाददेदणिब्धद्धियलोष्ियेतुरयसंकडे ॥ 
के वि समोषडंति पडिभडथडि बिरसियत्‌रसंघडे ॥ छ ॥ 


जयसिरिरामालिगणलुदहं पक्षमेक्त पदरंतदं कुहं । 
असिसंघटणि उद्टिड हयवह कटकढंतु सोसि सोणियदहूु । 
दसविदिसासह तेण पलिनत्तदं पक्खरचमरदं चिधद छत्तदं। 5 
ता पाड़वकखपहरभयतदटरुउं महुमहबल्यु दर्सदिसिवहणदुउ । 








३ ^178 अद्धयदे. ४ ^\1› सिस. ५ ^ |› धरणियले. ६ ^+ णावद उक्खित्तउ. ७ |> यणु, 
८ 1 “विढतः,. ९ ^ णन्तु; [> अचतु. १० [>> "धारे. ११ 1~ धाहउ, १२ 1 “जुव. १३4 
घुलियउ, १४ ^+ खलियउ; ¡> चलियदू; ~ वखियदई. १५ ।› -कंतहो. १६ ^+ पहरणि ण समुञन्नद; 7 
पहरणे णठ. १७ ^ मुच्छिउ पुण्रं उ मुच्छिउ जुञन्नष्ट; 1 मुच्छ मच्छि पुणु पुणु जुउन्नद, १८ 1› समुह, 
१९ ^ -परालकरिय. २० ^ `हुरुहुरिय; © -फषहरिय. २१ ^ 1› अमिट गर्व; ; ~ अम्भिद्धिय, 
8 १ ^ णिषद्धियः, २ 1 द्टुद्िय; 1› (लोहियः. ३ ^ ततुरसकडे, ४ |` ^दिसिबहे; 
9 °दिसवहः. 


-----*-^~--~ ~ कायः 








4८ अददद अर्धचन्द्रेण. 5८ गुणमुक्केहि मा्गणेयौचकैश्च, सगुण त्यागी दातृवत्‌. 66 
उक्वित्तड उद्धः ( ऊर्ध्वः) स्थापितः, 9८ अच्ेततिसाइडउ अतीव तुषितं जातम्‌; 6 धायड 
तृप्तम्‌. 11 ८ गत्ततहु देहमध्यात्‌. 1८ सिव गाली, 183५ णड मुञ्क्षइ न विस्मरति, 
14 ८ परिसक्रह्‌ प्रसरति. 

8 2 समोवडति अवपतन्ति; °संषघडे युग्मे उभयतेन्यतू्रैतवात्‌. {6 कटकटंतु कायं कुर्वन्‌; 
सोणियदहु रक्तहदः. 5८ "आसह मुखानि; पलित्तहं प्रज्वालितानि, 6८ ८ˆत उं भीतम्‌, 


=> १ ०८ ~ 


अहासीतिमो सषि महापुराणु [ 1. र णाा.१.6. 


पोरिसगुणर्विभांवियवासं हणु भणतु संद धादड केसड । 
णरहरि तुरय रिण संचर सारद दारद मार जुरह । 

धीरद दक्षारह पश्चारद हणई वणई विह्ुणहई विणिवारह । 
दमह रमह परिभपद पयदट्द संघट्टद रोद आट । 10 
सरद धरइ अवहरइ ण संचद खंचह्‌ कुंच टचदई वचर । 

उद्टालइ बालं अप्फोलद रूसद दुसद पीट हट । 

दहह संखोहई आवाहश रोहह मोहर जोहर साह । 

अंतः ठलंतं गाद ताडद रुडमुडखंडाहट्‌ं पाडर । 

वेढदई उव्वेढद संदाणहई रकस भुक्खी यणं पीणई । 15 
वग्गद रगे णिग्गेहई पविसद दटद मल उद्टद ण दीस । 


घत्ता--कुसपास विदलंचद दयवरटं गलगेजडं तोडइ गयवरहं ॥ 
वरवीर रणगणि पडिखलद मंडलयियदं रयणमउड दलह ॥ ८ ॥ 
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दुबरै--जुज्छह वाखुपड परमेसरू परबलसलिलमंदैरो ॥ 
सुरकामिणिणिदटित्तकुखमावलिणवमंयरदर्पिजयो ॥ छ ॥ 


गयमयपंकभमिद चरमहूयरि हयखाटखाजटवादिणि दुत्तरि । 
संदणसंदाणियद दुसंचरि रुंडमुडविच्छंडभयकरि । 
लोहियभर्थिमर्दि सुखचुधद कडयमउडकुडलहारं चिद । ९; 
सामिपसायदाणरिणणिग्गमि दुक विद्ंगमि तदि रणसंगमि। 








५2 'विम्हाविय. £ £~ -वास्षवु. ७ ^\]› साय. ~ केसवु. ९4} सो णरहरि 
तुरयहिं ८ 1> तुरयहं ) सचूरदइ; 1 ^+ 1६. णरक्ररि {1101718} ^ 15. 11117}58 ना क 15 (लो ता 
86९04 11974; [९ 1८001015 9 ‡. णरकरि इति वा पाटः; 1 150 10115 #; णरकर 
(रि१) इतिवा पाठः, १० £ रहण. ११ ^+15 खुंचद; [› कोचद. १२ ^ चाक. १३}; 
अष्फाठद. १४ [> टूहद. १५ 2 जोहद मोहई. १६ ^ अंतल्लत; ऽ अण्णेणण्णं. १७ ^+ 13 गाद, 
१८ ^£ र्रीणे; ¡रिण ( इ ) १९८ रग्गद. २० {> णिवमह. २१ [> पदसद. 

9 १ ^ (मदिरो, २ ^+12: (कुसुमजलि. ३ 1 मयरिद. ४ 1 “भमियः, ५]९ °जलि 
वाहणि दुत्तरि 1५४ 21088 नदी 0 जलिवाहणि, ६ 7175 "विच्छह्ु . ७ £ "थभहि. ८ ^+18 सुसि- 
चिए; 1 सुसचिए. ९ 1 रणि. 








7८ "वासय इन्द्रः. 8८ णरहरि नरेयरूढा अश्वाः; रहिण रथिकान्‌. 9 0 धीर इ स्वपक्चान्‌ धीरयति, 
10 ८ पय्ह्‌ प्रतते, 12 ध्हूलदइ प्रोद (१) द्यूल्प्रोत करोति (१) 15 ¢ रक्ते राक्षसान्‌, 
174 कुसपास तजनकान्‌; ?गिज्उग्रीवाभरणम्‌. 

9 1 °्सङछिलमेद्रो ° सलिलमन्थने मन्द्रः, 3 धगयमयपंक० गजमदकर्दमे. 4 6 
°विच्छड° समेन, 5८2 -थिमेहि बिन्दुभिः. 


का १०९ । 


1. ्श्णााा.9.7. | पुप्फयंतविर हयउ [ जरसिंधणि्टणणे 


सिरिधकुःरखससामत्थमयधं माहउ पश्चारिउ जरसं । 

णवगोव धियदुद्धं मत्त ज तहं मह करि मरणु ण पसड। 

तं जाणदहि करिमयररउदद द्दिक्िवि थक्षउ लवणसमु । 

पद षिणु गाह्दि मदहिसिर्हिं रुण्णउ णदह केरउं गोऽल्दर खुण्णडं। 10 
जादि जाहि गोषाट म दुकदि अस्तु मञ्जु कमि पडिड ण चुक्कदि। 
णिवकुलटकमलसरोवरहंसह् जेण परक्मु भग्गड कंसहु । 

तं भुयबषल्दु तेर दक्लाल्ि वेकखहुं कुटकटकु पक्खाटदहि । 
पवद तज्छ ण णासहं जु त्तड ता णारायणेण पडिवबुत्तडं । 


घत्ता-- पड मारिवि दारिवि अन्नु रणि तोसौवमि सुरेधर णर भुवणि॥ 
उजौखिवि णदहू तणडउ कडं गोमंडल्टु पाटमि गोड हउ ॥९॥ 
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वृबदै--अवस वि पेक्खु पेक्ख दरिषुजलसिरिथणकुकुमारुणा ॥ 
पप बाहुदंड महु केरा बहरिकररिंददारणा ॥ ङ ॥ 


पप बाण पडं बाणासणु पहु इदु करिवरखंधासणु । 

षह सो तुह रि पड रणंगणु पठं सक्त्खि सुरभरिउ णदहंगणु । 

जद णियकलपरिषहडं ण गवेसमि जह पई कसपटेण ण पेलमि । 5 
तो बरुपबह पय ण णमसमि अरहतह सासणु ण पससमि । 

हडं णड णासमि घाडउ पयासमि अचु तज्ज जीषिडं णिण्णासमि। 
श्यं गजंतर्दिं भगुरभाषरं दोर्हिं मि अण्फाटियद्‌ सचावद्‌ । 
उद्धिड गुणरंकारणिणायडउ वेविडउ बाड वरूणु जइ जायड । 
सदभपण व तेण चमक्षद खुरकरि दाणु देतु णड थक्तद्‌ । 10 
ससि तसियड हउ द्यीर्णकलालउ यथिड जसरु णं भर्यभीपः कालड । 
जलणिहिजलदं चलद्‌ परिधघुलियद गद णकखत्तदं महि यलि दुखियद्‌ । 

कं पियाईं सत्त वि पायालं गिरिसिहर दं णिवडियदं कराल । 





१० ^+1› सिरिङकुलबल्सामत्थ. ११ [› जरतं. १२ > दृवक्ुट १२३ ^ तोसाववि; 12 तोसावेमि. 
१४ सुर णरवर णर, १५ ^ उजालउ; > उजालमि. १६ 1 गो हउ. 

10 १ पेक्खु 01100. २४ वहरिंददारणा. ३] एहु, ४ परिदवु, ५ 1 जादर, 
६ {£ चवक्द, ७ ^ 7118 ज्ञीणु कला. ८ ^+ 12 भयमीयए. 


72 °सकुलण स्वङुलम्‌. 10८2 सुणठंरुदितम्‌. 1:3 ¢ कुलकल्करु त्व गोपपुत्रो जनैर्ायते 
इति कुरकलङ्कः. 10 “ कडंक्रमः; 6 गोमेडल्ं भूमण्डलम्‌; गोड गोपः. 

10 :¢ इदु बलभद्रः. 4 ¢ सक्खि साक्षिभूतम्‌. 5८ गवेसमि स्फेययामि., 96 वेवि 
कथितः; जड जलजातः, 10 ८2 चमष्षह बिभेति. 


- ११० - 


अद्वासीतिमो संधि | परही पुराण [| 1.\ ++ '"17ाा.12.4. 


घत्ता--अमरासुरविसदरजोदयद तोणीरद खंधारोद्यद्‌ ॥ 
उप्पुंखविचित्तदं संगय॑दं ण गरुडं पिंडं णिग्गयेई्‌ ॥ १० ॥ 15 
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दुवरे--वलद्र्यरयणसारि बहुपदहरण चडटसमीरधुयधया । 
ता जरसिधरायदामोयरपयजुयचोदया गय। ॥ दु ॥ 


करडगलियमयमिियमहयरा जखहर उव पविमुद्कस्तीयरा । 

सायर व्व गज्ञणमहदारवा वदवसु व्व तदंटोक्रभदईरवा । 

मुणिवर व्व कथपाणिभोयणा थीयण उव खीलाषवरोयणा । 5 
पत्थिव व्व सोहतचामरा खर्टणर व्व ५रिचत्तभीयरा। 
सयुपुरिस व्व दढबद्धकच्खया रक्खस व्व मारणविणिच्छया। 
सुरर॑ह उ घर्यालिमुदटिया वासर व्व परेहि पयलिया । 
णेवणिदि व्व रयणेहि उजला कज्खालिपुंज उव सामला । 
चरणचालचालियघरायला खरखलुतसोवण्णसंखला । 10 
पुक्लरग्गसंगदहियगधया पक्तमेक्रमारणविद्धुद्धया । 
रोसजलकणजालोलिछौदईया बिर्दि मि कजरा सउंह धाद्या । 


घत्ता--कालड सखुरचावालंकरिड कडिलुरि्यद विद्खुद विष्कुरेड ॥ 
सरधारर्दिं बुदड महूमहणु ण णवपाडउालि ओर्धरिड घणु ॥ ११ ॥ 
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दुबई सरणीरंधेपसलरि संजायई खगु षि ण जाई णहयले ॥ 
विद्धतेण तेण भड सखूडिय पाडिय मेदणीयलये ॥ छ ॥ 








८ 237 -रोहियद. ९ £ सगदं. १० 172 पिच्छ. ११ [८ गिग. 

11 १ 1 वलविय. २. शरणसारि, ३ 8 जरसैधः. ४ ॥\13> वहवस व्व, ५ 1 तिटुक्षः; 
? तेखोक्र. & {4 18. लीलाविलोयणा. ७ © खल्यण व्व. ८ ^ [3 परचित्त. ९ ^]; [> सुरहर व्व. 
१० 18 घटादि मुह. ९१ 1› णिवणिहि. १२ [> पुंखरव्ब. १३४८ ढाइया. १४ ^ सहुउहु; 11 
समुह, १५ 1 करि. १६ [2 दुरिए. १७ {> विष्छुरियउ, १८ 13 उत्थरिड, 
12 १ ^+} -गीरंषयारे. २४६ विधतेण. 








14 6 खंधारोदयद स्कन्धारोपितानि. 15८ संगयदं गतानि, 

11 1 -रयण` दन्ताः; सारि” पल्याणम्‌; “धुयधया कम्ितप्वजाः. {6 वदइवतुम्ब 
यमवत्‌. 7 ८ °कच्छया वरत्रा ब्रह्मचर्ं च. 8८ सुररह व्व देवरथवत्‌; ¢ परेहि याभेधघौतैश्च. ५ ८ 
रयणे हि रलैरदस्तैश्च, 11 2 पुक्लरमा° शुण्डाग्रम्‌. 14 ८ सरण जलं बाणश्च. 

12 1 सरणीरधपसरि निर्द्रतया शरप्रसरे, निरन्तरे; ख गु पक्षी. 2 तेण नारायणेन, 


~ 


1. र ाा.12.3.1 पुष्फयतविरद्यय [ अरसिघणिहणणं 


बरधम्मेण जदह वि परिचन्ता लोदणिबद्धा चिश्षविचित्ता | 

परणर जीवहारे दुदसण चंचटयर णाव कामिणियण । 
वम्मविदंसण पिसुणसमाणा दुरोसारियअमरविमाणा । 5 
धणुर्ै दिण्णडं जह षि णेप्पिणु कोडिउ ताऽदो बिमेद्धिष्पिणु। 
लक्ख धावद ण तिद्ाल्युय अह फं किर करति जड गुणचुय । 
मग्गणा षि णणिय मोकलहू करण्डे बदरिवीरणिदारणतण्डं । 

ता मगहाहिवेण रूसंतं हरिधणुवेयैणाण दूसंतें । 


णियसरेर्हिं बिणिषारिय रिउिसर विसहरेर्हि छिण्णा इव विसहर । 10 
घक्चा- ता कण्डं विद्धडउ पदसरिषि धयछत्तदं चमर कप्यरिवि ॥ 
णरबह णारायर्दिं बणिउ किह धुत्त विलासिणिखोड जिह ॥ १२॥ 
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दुष ता देषदस्ुयस्स घठेसत्ि पलठोवि णिलज्ियावणी ॥ 
मणि चितवि्य विज्ञ जरसिधं विसरिसविषिर्ररूषबिणी ॥ इ ॥ 
दंडं--णवर पवररायाहिरापण स्पेसिया दारणी मारणी मोर्हणी थंभणी 
सव्वविजाबरच्छेदणी ॥ १९ ॥ 
पटयेधरवारणी संगया खग्गिणी पा्तिणी चक्तिणी सखुटिणी हैलणी 
मुडमाटादरी काटकावालिणी ॥ २॥ 
पथडियमुदवंतपतीरदिं दौ हि त्ते हासेर्दि पिगुद्धकेसेदि मायोविरुद्रहि 
भीमे्िं भूर्पदि रुधा रहा ॥ २॥ 
हरिकरिवरे ककर छत्तवंडभ्मि चावैम्मि विधम्मि जाणे विमाणम्मि 
कण्डेर्ण जुज्कषे रि दीसप ॥ ८ ॥ 


३ 8 कामिणिजण. ४4 ][2 तोवि बेण्णि; 315, ताउ दोण्णि, ५ 12/18. घादय. ६ ^ कुणंति. 
७ 1 णाणु. 

13 १1 बलसत्तिए लो. २ पलोयवि., ३8 णिजया. ४ ^ चित्तविय; 8 चितवीय. 
५ [> जरसे. ६ 1 वेविहरूपिणी. ७ ^ 0118 दंडडउ. ८ 8 0118 मोहणी. « 3 ठेयणी. 
१० ^+ [> पल्यधणधारिणी; 7 पल्यघरवारिणी; ^ 18. पलयघरवारणी 28911181 }{88* वात्‌ वहु शाा8। 
21088 10 घ] #{88. ११ ^ 0018 दूलणी; 8 दूलिणी. १२8 हादहति. १३.47 मायाविरूवेषि 
१४ |> भूवेहि. १५९ 0111115 चावम्मि चिधम्मि. १६ 72 कण्देण कुद्धेण जुज्ज्ेवि रिऊ. १७ 8 रिउ 


-- ~~ 











; ¢ बम्मविहंसण मर्मविष्वंसकाः. 7८ तिद्वाढय वृष्णाख्वः. 8८ मोक्लहु मोक्षं लक्ष्यं प्रति बाणाः 
प्रेषिताः. 9 6 “घणुवेयणाणदू संत धनुव॑दज्ञानदुषणं कुर्वता. 11८ विद्धड रोजा विद्धः. 124 
षणिउव्रणितं 

13 4 पलयघरवारणी यमादप्यधिक्वबल्युक्ता शस्यथंः; संगया पकत्रीभूता; कालकावा- 
किणी कृष्णा कापालिनी. 





ष ५ भः 


अड सीतिमो संधि ] महापुराणु [.1.ॐ र जशााा.1.1.160. 


विहुर्णदि सयरं बरं जाव पुटतंसन्धदट्िथगेदि ताषतराले चटतुग्ग 
पर्किखदकेऊदेरो संडिओ ॥ ५॥ 
फणिसुरणरसंथुओ सुरसप्रमसघट्टसोढो महदामतवादसरो तप्पहावेण 
णिण्णासिया ॥६॥ 
जलहरलिहरे खरती चठती घुेती तसंती रसंती ससंती चलायास- 
मग्गे सुदूरं गया देवया ॥ ७॥ 
घत्ता- हखिदंसणि णहयलि दिण्णपय ज बहुरूविणि णासेवि गय ॥ 1/) 
तं परतरुणीगलदहारहर पहुणा अवलोदहथ णिययकर ॥ १२॥ 
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दुवरै--पभणई कोवजलणजालारुण दिध धिवेतु माहे ॥ 

फ कीरह खलेष भृपर्हिं थिपर्हिं गपर्हिं आहवे ॥ इ ॥ 
तेण दुंदिओ हरी वरपिडमुंडखंडणे फ बहूहि फिकरेदि मारिपर्दिं भडणे । 
होई भू हप णिवे ण बुज्से किमेरिसं पहि कटु धिह दुद्‌ पेच्छ मज्छ पोरिसं। 
केसरे उव दुद्धरो करग्गणक्खराइञओ सो वि तस्स समुद्दो समच्छरो पधादमो। 
ता महीसरेण क्च त्ति पाणिपट्वे कयं ठोयमारेणक्षर्बिषरसंणिहं सचक्षयं । 5 
उन्तमेण कुकुमेण चंदणेण चञ्चियं भामियं करेण वीरदेदरत्तसिचियं । 
गैत्थपंचवण्णपुर््फदामपर्दि पुज्ियं रादियामणोदहरस्स समुदं विसजियं । 
चडखूररस्सिरासिचिशचियञ्चिसच्छदं कालरूवभीमभूयमष्चुदुयदु सदं । 
वेरितासयारि भूरिभुदभाद भासुरं भीयजीयभटुचेटुतटर्िणराखुरं । 10 


१८ एए? विहुणेद. १९ ¬ पषत; 7 फुटृति. २० 3 सबव्वद्धिअंगण्हि. २१ ^ -केउरहो; 
7? "केॐरदे. २२ ^ फकणिणरसुरः. २३ ^728 शसंगाम;  (संगामि संघाविओ सो महापुण्ण- 
णेमीसरो तप्यहा 111 8९९01 त्त्‌. २४ ^ वलंती. २५ 1 तहु दंसणि 11 8९०7 19; 
8 जिणदंखणि. 

14 २१ ^ दोभष्ठिओ; 7 दुच्छिओ; £ दोकिभ. २ 4737 णिपिड ३7 होउ. ४ 
डञ्म्से; 7 जुञ्ज्रसे. ५ 415, %मारणक्छ? 01118 }{88, 1018पा1त्‌ला8{्7त्‌1118 = #116 £1088. 
६ ^ °विधसण्णिहं पिसक्रये. ७ ^ गुत्त; [8 गुथ?. ८ 737? पुष्प. ९ ^ च॑दसूररासि?; 7 चंडवूरतेय- 
रासि, १० ^ (सच्छिहं. ११ ^ “मदट्रकिट्रणह़ किणरा.. 


क == १ श) 








6 जाणे वाहने; जुज्ज्े युद्धविष्ये, 7? चलेतुमापरकिंखदकेऊहरो संठिओ चरोग्रगख्डकेतुधरः 
सस्थितः. 9 च ला चपला. 11 ¢ ° हर अपहत, 

14 3८ दुंशछिओ तिरस्कृतः; ख पिडः मनुष्यहारीरम्‌. 4८ दोहद इत्यादि नपे हते सति 
पृथ्वी भक्षति स्ववशा, 5 ८ करगणक्खराहई ओ कराग्रसिथितखङ्ग एव नखराजितः. 6 ¢ लोयमारणेऽ- 
कयिबसंणिहं लोकमारणे प्रल्याकैबिम्बसदृशम्‌, 8 ¢ राहिया० गोपाङ्गना, 9८ -चिज्ियच्धि 
अम्न्यचिः. 104 7तासयारित्रासकारि; भूरिभरूदमाइ प्रचुरविभूतिदीप्त्या 


१५ [ महापुराणु ४०. 177 ] - ११२ ~ 


1.3 2 णा1.14.11. 1 पुष्फैयंतविर श्यं [ जरर्दिधणिदर्णणं 


घला -णाणामाणिक्ठरदि बेथंडिडं तं रिउरहंगु हरिकरि चडिड ॥ 
णियककणु विहयणसुंदरिए ण पाहू पेसिडं जयसिरिप ॥ १४॥ 
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वुषर- तं हत्थेण ङेवि दब्बोद्िड पुणरवि रिउ णराहि ॥ 
अज्ञ वि वेदि वहवि मा णासहि अणुणहि सीरि सौमिओ ॥ च ॥ 


तं णिुणेषि बुस मगदेस आर्द्रं कयंतभडभीसें । 

तहं गोषा बाल णडं जाणदि संह होषि कामिणियणु माणि । 

जड फं सिहि सिदहा्हिं संताषहि मह अग्गदई खुहडत्तणु वावहि। 5 
रक्त पण कुलाल व मन्त अस्र मित्ते करि जाहि जित । 
ओसरु सर पदसषख मा जमपुस जापर ण ्भिदमि सत्ति तुद उरु । 
राउ समुदषिजड कम्मारउ वसुएड वि पादृछ् महारउ । 

तं धद तासु पुत्तु किं गजि धिह धरणि मग्ग॑तु ण लजदि । 
हरिणु व सीदं सहु रणु इच्छदि भिश्ु ' होषि रा्थ॑त्तहु वंछहि । 10 
खल सखरजिहिसि पाव पव तहु णाञ्ु णास मा जोयहि महु मुहं । 

ता हरिणा रहचरणु विमुक्षउं र विर्बिवु व अत्थर्यरिहि दुक्षडं । 


घक्ता--णरणाहह किण्णड सिरकम्ठु णावंद "₹दंगु णवकुसुमवद् ॥ 
थिड दरि हरिस कंटदयमुड पवरच्छरकोडीहि थुड ॥ १५॥ 
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वुबरै--हई जररसिधरादई महुमष्टसिरि रंजिधमहुयरारओ ॥ 
सुरवरकरविमु क्क णिवडिडउ णववियसियकसुममेखओ ॥ द ॥ 





१२ 2 वियडियञ. 

15 `! 78 णराहिवो, २7 पुहद. ३ 8 पत्थिवो. ४] पठन्तु, ५ए५णहु. & ^ 
चक्ेणण. ७ 13 मित्त. ८ ^ 1› अभित्तउ. ९ ¡1 ऊसङ. १० पसह. ११ ^ तहू पदं तायु; 3 षदः; 
{7 षरि, १२ 238 हद. १३ ^5.418, रायत्तणु. १४ ^ 1726 अस्यहरिदि. १५ ^ णाद. 
१६ ^ 7 रगे. 

16 १2 जरतिधु; 7 जरसंषे; 8 जरै. २ रंजियं. ३ 1 0विमुक्छ. 


-~-~----~-~----~-------------------~-~--~ ~----------*----~ -------~---- ---* -~~----- 








11८ वेयडिञ जयितम्‌, 

165 2 अणुणहिप्राथेय. 5८ सिहिसिहादिंसेतावहि अग्नि ज्वालाभिञ्बल्यसि, 6 
कुलद व कुभ्भकारवत्‌. 7९ उर हृदयम्‌. 9८इं पादपूरणे, 10 ¢ भिचदहोविदइव्यादि भ्र्यो 
बूत्वा राजत्वं वाञ्छसि, 12 ¢ अत्थय रि हि अस्ताचले, 


= ११४ ~ 


अद्भासीतिमो संधि |] महाचुराणु [ 1. रशणा. 7.9. 


अरिणरिदणारीमणजूरदं कड करयलु प्यईं जयतूरद । 
पायपोमपाड्यगिब्वा्णे दहधणुतणुडच्छेहपमाणे । 
चिरभवचरियपुण्णसंपुण्णे णवधणक्ुवलयकज्ञलषण्णे । 5 
पक्षसहसवरिसाउणिबं्धं रणभरधरणथोरथिश्कैर्य । 

मागह वरतणु समं पासं सादिय कयदिष्विजयविखासे । 
सुरसरि सिधुवकंठणिकेयदं मेच्छरायमंडलदं अणेयरं । 
सिरिषिरद्यकङक्ख विकखेरवे णिजियाई णारायणदेवें । 

विष्फुरंत णद्यलि पेसिय सर विज्ञाहरदाहिणसेढीसर । 10 
जिणिवि गरुडसोहंर्तधयग्गे महि ति खंडमंडिय जिय खरग । 
णियपयमुददिय द ६ मुभ चूडामणि णाणामंडयिियैहं । 


घत्ता-कोर्त्थुयमाणिष्कु वड अवरु गय संखु चष्ु धणुह वि" पवर ॥ 
सिद्धदं सहं सत्ति सत्त तह रयणदं मेरणिपरमेसरहू ॥ १६ ॥ 
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दुवरै--अद्सदहास जास वरदेधहं मणहररिदिरि चहं ॥ 
सोखह बरणिित्तदिण्णायहं रायदं मउडवदहं ॥ छु ॥ 


कडयवकरणाङ्िगणणिखयहं धरि तेरसिंधर सषहासरं षिलयहं । 
रुप्पिणि सश्चदाम जबावद्‌ पुणु सुसीम लक्खण मथरग । 
हावभावविन्भमपाणियणद सदं गंधारि गोरि पोमाषहई । 5 
पर्यड साष्टिय पुहश्णररिंदह अटूमद्ापविड गोर्विदह । 

बलपएवहु माणवमणहारिर्दि अटसहासद्रं मदिरि ` णारिरदि । 
रयणमाठ गय मुसल सल गद्य चडउ रयणाद तासु बहूभुयषद्ु । 


कसण धवर्ख बेण्णि षि णं जलहर पुरि दाराघदह गय हरि हलहर । 








४ 76 “ख. ५ ^ सिधुकठ; {8 -संधुवकंठ^. ६ 739 सोहति, ७ 7 -मडइुलियष्, ८ 1 कोत्थुहू* 
९ ? माणिक. १०7 मि पवर; 2 वि अवर. 

1 १} °देवर्दि. २ र कवयः प 21088 1) [९ कैतव; ? कविय, २३ ^ °गलि- 
यहं. ४ ^ तेत्तियदं ञे वरविखयहं; > तेत्तिय सहसदं वरविल्यह- ५ 2 सहु. £ 7 एड, ७ ^ 
मदिरणारिदहि, ८ ^? धवल णं वेण्णिवि,. 





16 4८ ८<गिव्वाणरै कृष्णेन मागधवरतन्वादयः साधिता इति संब्रन्धः,5¢णवघण° भावण- 
मेषः. 7 ¢ कयदिष्विजयविलासे कृतदिग्विजयविलासेन, 8८ सुरसरीत्यादि गङ्खासिन्धूपकण्ठ समीप- 
निकेतनानि, 12 % “मुददिय मुद्रिता अलक्ृताः चूडामणयः; दप्पुदलियहं दर्पेणोह्छलितानाम्‌ 
136९गय गदा, 

17 2 द्दिण्णायहं दिमजानाम्‌. 32 कडइयव ° केतवम्‌; ¢ विल्यहं वनितानाम्‌, 52 
"पाणियण दह जलनद्यः, 


क १ १५ ~ 


1.४ रशणा. 17.10. | पुण्फयंतविरदईयउ [ जरसिंधणिहणणे 
अहिसिचिड उर्विदु सामतं गिरि ब घणोर्हिं णवंबु स्वेतर्दि। 10 
बद्धउ पटु विरे केदड तङिविरास्ु वैरमेहष्ट जेष्टठड । 

दिव्वकामसो कख भुजतष् णेमिकमारह तर्हिं णिवसंतहु । 
अण्णहिं दिर्थीसि कसमष्टुवदइरिउ णियञतेउरेण परिवारिडउ । 


घत्ता--पप्फुलवेिपह्छषियवणि 


गयपाउसि खरयसमागमरणि ॥ 


गड जल्केलिदि हरि सीरधरु णमेण मणोहरु कमरसर ॥ १७॥ 15 
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दुब सोदर चिक्षमंति जर्हिं चारु सलील मरालपंतिया ॥ 
णं रंदारर्विद्कयणिलयदि ठच्छिहि देरदैकडिया ॥ छ ॥ 


पोप्रहि णियवद्िणिहि गवेसिय ण चंदेण जोण्ड स्ंपेसिय । 
उद्धिय भमरावटि तहि अगें अयसकित्ति ण कित्तिहि संगे । 
बहृगुणवंतु जई षि कोसिलउ जइ वि सुपत्त॒ खमिन्तु रसिह्छउ । 
तो वि ण्ण सार चप्पिड जडपसंगु कै ण करद विप्पिड । 
जहि सारसं खपीयलियेगदं ण सरसिरिथणधटुह तुंगर । 
तर्हि जलकीट करदह तरुणीयणु अहिरसिचंत देड णारायणु । 
कोटि वि वियलिय हाराबलिखय सयदलदरखुजककणसंसय गय । 
पयलिड थणकुक्मु धद सित्तउ णावद रहरसु रावियगत्तड । 10 
काहि धि सुह वत्थु तणुघडियञं अंगावयवु सव्छु पौयडियउ । 
काहि वि सिन्तहि ंवविषि वधेर णं णिग्गय रोमावटिथंककरं । 
काहि वि उल्ार्णंड कवलियवबलं कण्डजरंजणिहउ विरहदाणल्दु । 








९ ~ 01118 शवरः. १०. दियदहि. 

18 १ 1 कयणिलहि; एर कयणियलदहि 10४ 10585 कृतनिल्यायाः. २ ^18 देहकंतिया. 

३} तहु; £ तर. ५ 7 स॒मुत्तु. ५ 7 गलिण. £ 131> "वदद ७ 1 काह" ८ ‰# पयसित्तड; 1 प- 
सित्तउ; [र प्‌ सित्तउ 2704 1088 भता; 1९ ए८्८०प्‌5 @ ; पय पठि जलसिक्तः; 9 पयदसित्तउ; 
णृ पयसित्तउ जलसतिक्तः, ९ ^ सण्हु. १० {1९ पायडिउ. ११ ^+ तियवेह्िहे वर; [7 णिव; ^18. 
णववेष्िहे बर. १२ 1 वर. १३ 1 ०अंकुड. १४ ^73.^18. उण्हाणउ; {? ओज्क्ाणउ. १५ [> पु. 


ग "न 





~ _-_-- ~~ --~-----~----~~-~---~-~~ 
10 ¢ णवेब्ु नवजलम्‌. 13 ^ ०महु° जरासेषः, 14 ९ सरयसमागमणि रारतकालागमने. 

18 1 मरालपंतिया हंसप्रणिः, 2 संदारविंदकयणिकयहि विस्तीणेकमले कृतनिल्यायाः. 
ल््म्याः, 3 ८ पोमदहि इत्यादि लक््याः पद्मायाः चन्द्रेण भ्रात्रा उ्योत्ला प्रेषिता इव. 4 ¢ तहि अमे 
तस्याः हंसप॑क्तेः अङ्गेन. 5 ¢ कोसि उ कणिकायुक्तः; ¢ सुमित्तु सूयः; रसि छ उ मकरन्दयुक्तः. 0 ८ 
सादर मेकेन. 7८ सुपीयछियंगह पीतश्रीराणि; ¢ सर जलम्‌; (वदद पृष्ठानि 9८सयदल 
दल० कमलपत्र. 10 ८ पड भती, 11 ^ तणुघ डि य उं शरीरसंटम्रम्‌, 12 ¢ वर वरा विरिष्टा, 134 
कवलियबदु कवलितबलेः, 


११९. 


अट्यसीतिमो सपि ] महापुराण | 1.९ र र्णााा.19.12. 


कहि वि दिण्णं कण्णि णीदटुप्पल गेण्डद फीड णयणवददवदलु । 


का वि कण्डतणुकंतिहि णासद धंलदेवह धवलत्तं दीसह । 15 
कठि लग्ग कर वि गेमिष्कुमारह्‌ गौडं अदिस धम्मवित्थारहु । 


घत्ता- तर्हि सश्चैहामदेषिह सश्र णं विद्चसिहरि रेषाणदद ॥ 
अदहसरसवयणरोमचियड णी णेमीसरु सिचियउ ॥ १८॥ 
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दुषर- जो देर्विदचंदफणिवंदिउ तिहुयणणाह बोधि ॥ 
सो वि णियंबिणी्हिं कीलंतिर्दिं जलकीलाजलोष्टिभो ॥ इ ॥ 


देके चारुचीरु परिहतं तरखतारणयणे्दिं णिय॑तें । 

पुणु षि तेण तदि कीट करतें उण्परि पोत्ति धित्त विसे । 
णिप्पीटटि कडिल्युं परिबोलिय धिय खुदरि ण सरं सिय । ¢ 
णारिड णड मुणंति पुरिसंतस जो देवादिदेडं सदह जिणवरु । 

जासु पायधूलि वि वदिजरं तहु ओष्टुणिय फ ण पीटिज्ञद । 

ता देवेण भणिड णड मण्णिं पेसणु दिण्णडं किं अवगाण्णिडं । 

भणु भणु सश्चमामि सश्चड तुं किं कालड किड जरकमल्ठं व मुहं । 
ता वीटावसमउलियणयणड उत्तड उत्तर वह ससिवयणह्‌ । 10 
बहूकल्ाणणाणवित्थिण्णदं जई वि तुम्ह पुण्णदं संपुण्णदं । 
तोविणर्पहु महापहु जज पप महं सरीर णिरु सिंह । 

कि पद्‌ संखाङरणु रदयउं कि सारगु पणमिवि रदयडं । 

कि तहं फणिसयणयटि पसुत्तड ज कडु मज्छुरप्पारि धिनत्तडं । 

होसि होसि भत्तारह भायस कि तुह देयदेड दामोयर । 15 


घत्ता--द्य ज खरदुव्वयणेण हड तं दग्गड तह अदिमाणमउ ॥ 
णारायणपहरणसार जरह परमेसर पत्तउ द्यत्ति तदहि ॥ ६९ ॥ 


[कि हि शि मि 








१६ [> काए. १७ 7 कण्णे दिण्णु. १८ 1 णामि. १९ ^+118 बल्णवहो. २० 7 णामि, 
२१ 8 सभाम. 

19 १ 7 तिहुवणः. २1 (ताल. ३ 418. गिप्पीठेहि. ४ ^ प्वोहिय; 7^18. 
पवोदियः; 7 पचे्िय. ५ £ °देवु. £ ^ 217 उहछणिय. ७ 71 स्हमे. ८ 1& एड. ९1} 
जिजह. १० 1 पणावेवि, ११ ^+ > कि फणीसस्यणयले पसुत्तउ; ~ कि पद फणि?. १२ £ देवदेव. 
१३ ^ छख्गउ तदहो मणे अहिमाणगय, 


~ ----~-~--------_- -- 








14 एणयणवदहवह ट नैजवैभवफलं गृहातीव. 1; णास द्‌ प्रच्छाद्यते. 17(6रेवाणदह दह न्मदानया. 

19 2 °जलोद्िओ जलद्रीकृतः. 3९ णियतं पयता. 5८ यथियदत्यादि वसख्मनिश्चोतनं 
हीनकमं मम कथितमिवयमिप्रायेण, ? ¢ ओहणिय पोतिका ८ खानशारी). 9५ जरकमलुव जीण 
कमल्वत्‌. 10 ८ वीला^ ब्रीडा; ¢ ससिवयण द्‌ चन््रवदनया. 





-- ११७ - 


1. श््ए्ाा.20.1. ] 
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पुष्फयंतषिरदयडउ 


[ जरर्सिधणिहणणं 


दुषद- चप्पिडं कुप्परेहि फणिसयणु पणाविडं वामपार्पैण ॥ 
धणु करि णिदिड खख आऊरिड जगु बहिरिडं णिणर्पेणं ॥ छु ॥ 


महि थरहरिय डरिय णिग्गय फणि 

बंधविसद्दं सरिसरतीरद 

मुडियसखभं भयवस गय गयवर 

कष्णदिण्णकर महिणिवडिय णर 

हरिणा रयथणेकिरणविप्फुरियदहि 

हलोहलड णयरि सजायडउ 

व्ह पलयकालयु कर्द गम्मद 

तदि अवसारि किक गड तेत्तटि 

तेण तेत्थु पत्थाड जहेप्पिणु 

घत्ता-- तह ककर षलिमङूई घरिवि 
धणु णाषिडं जटखयर पूरियिड 
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गयणंगणि कंपिय ससि दिणम्रणि । 
पडियदं पुरगोउरपायारदईं । 
गलियणिबधण णद दयवर । 5 
पडिय ससिहर सधय णाणाघर । 
उप्परि हन्थु दिण्णु कडिद्धुस्यिहि । 
जदह जणु भयकपियकायड । 

कि दयदर्ईयहु पसर दुभ्मह । 

अच्छ धरि मह्षूयणु जत्तदि । 10 
दाणवारि विण्णविड णवेष्पिणु । 

धरि णेमिकुमरं पदसरिवि ॥ 
सयणयछि महोरउ चूरियड ॥ २०॥ 


दुषरै-- परं रध्यादं जारं परिवाडिहइ हयजणसवणधम्महईं ॥ 
पक्षिं खणि कयादं बलवते तिणण्णि मि तेण कम्म ॥ ड ॥ 


सिथसखसरु जो तदि णिग्गडउ 
सश्च॑ भाम पवियभिय पत्तिडं 
महिटद्दं णत्थि मतणेडण्णड 
चावपणांमणु विसष्टरजूरणु 

अषरु भणिडं णउ हरि संकरिसणु 
तं णिसुणिवि हियउल्लडं क्दुसिङं 
ता कण्डेण कयउ काठडं मुहु 


तेण असेक्घु वि जणवड भग्गड । 
णिष्पीिड ण चीर वरि धिस्षड । 
जणि पयडति ज पि पच्छण्णडं। 5 
वण्णिडं तेरउं संखाञरणु । 

किह मह उष्परि घह्छहि णिवसणु । 
ध्य पटडं णमी विशसिडं । 

णड दाह्जथोत्ति कासु षि खुहुं । 





20 १ 1 कोप्परेहि. २ 4 घरहरिय. ३ 7 01013 खभ. ४7 कर, 
11 रयण?, ६ ^+ [> (ददवहो. ७ 1} महसूजणु. ८ ^ भमेडए. ९ ^ 1› णामि, 

21 १ {~वि. २} सित्थः. ३ 3 सहामः; 1 सचिहाम; ४ ^ गणिप्पीटिऊण., ५8 
"पणावणु. ६ ^ |› ववसिठ. ७ 12123 दायजं . 


५ ~ 01118 ण 











20 1 पणाविखंप्रणम्रीकृतम्‌. { ¢ (पायारदं प्रकाराः, 5 ८ गय गता नष्टाः, 64 
कण्णदिण्णकर्‌ कराभ्यां कर्णौ पिधाय; ¢ स सिहर शिखरैः सहितानि. 12 ® धरि आयुधशालायाम्‌, 

21 1 परिवाडिद्‌ अनुक्रमेण; °सवणधम्महं कर्णस्वभावानि, बधिरत्वं कृतमिवयर्थः. 3 
सिथ° प्रयश्चा. 74 णउ हरित्वं हरिन; संकरिसणु बलभद्रोऽपिन,. 96 दाइजथो त्ति स्वगोत्रस्तुतौ, 


= १ १८ क 


अंहासीतिमो संचि | भदोपुरण [ 1.९ ९2 011.22.15. 


बरुपवेण भणिडं लद जु जद मच्छर तेश्थु भाय णड किद्‌ । 10 
जसु तेप कपद रविमडल्व पायं जासु पडद आदंडल् । 
सगिरि ससायर महि उश्चलटद जो सस वि सायर उत्थ । 

जासु भाडं जगि पुज्लु पदि्टउं करुसखुमसयणु तहु फाणिसयणुह्धड । 
युष्भद संखु सरासणु पिजणु कि सुदडन्ते णियमहि णियमणु । 
घत्ता- हलहर दामोयर बे" वि जण ता मतिमर्तंविदहिदिण्णमण॥ 15 


जिणबरुपविलोयणगदटियमय ते चित्तक्ुसुभमदहिभवणु गय ॥ २१९॥ 
22 


दुबई मंतिउ मंतिमंतु गोविदं लहु काणणे णिदहिप्पपः ॥ 
कुः लवइ सत्तिवंत॒ तेय।हिउ जद व्‌ादड ण जिप्पप ॥ छु ॥ 
पमि मदंमिसो समरि जिणेप्पिणु भुजेसद महिरच्छि टपण्पिणु । 


तं णिसुणिवि संकरिसणु घोसद णारायण णड पहर दोसद । 

चरमदेह मुयणत्तयसामिडउ सिवपवीसुड सिवगदगाभिउ । } 
परमेसरु परु णड संताव रज्ञ अकच्ु तासु मणि भावद। 

रज्लु पथु दावियभयजरयहं धूमप्पहतमतमपदणरयहं । 

रज्ञं जइ माणुसु वेहवियडं अम्दारिसहं रजु गडरवियउ । 

जिणु पुणु तिणसमाणु मणि मण्णद्‌ रायलच्छि दासि व अवगण्ण । 

जई पेच्छद णिभ्वेयहू कारणु तो पंचिदिर्यमडसंघारणु । 10 
करइ णाह तवचरणु णिरुत्तडं ता महुमहणं कवड गिउन्तडं । 
तणुलायण्णवण्णक्षपण्णी जयंवददे विडयरि उष्पण्णी । 

मग्गिड उग्गसेणु सुवियक्खण रायर्मह्‌ त्ति पुत्ति सुहटक्खण । 
घत्ता--णिरु साठकार सारसरस भुयणयलि पयडसोहग्गजस ॥ 


परमेसरि पुणिर्दिमि दरद मद णे वरकडकः्वह तणिथ गर्‌ ॥ २२॥ 








८ ^ 1> पएल्थु, ९ ^ 18 पडदह जापु. १० 15 ओत्थछछद. ११ ^+ 7128 णमु. १२ ^ 11 खुभ्भउ, 
१३ ^ 7 बेण्णि जण. १४ ^ [> मतसदिण्णमण, १५ ^ जिणवर, 

22 १ ^.723 भासद. २7 वेहावियउ, ३} तेणु समाणु; 8 तणसमाणु. ४ 12 पच॑दिय. 
५ 7 ज्व”; 1 जयवय., ६ ^+ 1 गम्भि. ७ 7 स्पण्णी, ८ | राष्मद. ९ 1 तणि गर. 








---------* ~-~-------- [2 





10 ८ जुजडइ मत्सरो न क्रियते इति युज्यते योग्यं भवति, 13 ८णाउनाम, 146 णियम्ट 
नियमितं सुभटत्वेन निश्चितं किं करोष्रिः 15 ¢मतिमंतविदहिदिण्णमण मन्निमन्त्रविधिदत्तमनसौ, 
16 ९ चित्तकुसुममहिभवणु चित्रकुवुममन्त्रशालाग्रहम्‌, 

22 1 मतिमतु मन्त्रिणां मन्त्रः;ःगिदहिष्पए स्थाप्यते. 2 कुल्व कुपतिः. 7 ८ रजु 
इत्यादि राज्यं नरकाणां मागः, 126 जयवडददहत्यादि उग्रवंशोदन्नोग्रसेनश्चयबतीयुता, रात्निमतिरि- 
त्या्षे. 14 ध सारसरससारा चासौ सरसा च. 


= ९१ 


1.४11.231. ] पुष्फयंतविरद्यड [ जर्सिधणिहणंणे 
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दुव--पत्थिय माहबेण महुरावदधर गेपिणु सराह ॥ 
सुय तेरी मराटगयगामिणि दोयहि णेमिणादहो ॥ च ॥ 


तं आयण्णिवि कंसहू तारः दिण्ण बाय गोर्विदह रार । 

जज काद मि णयणाणंदिर जज घरि अम्हारद सुंदर । 

तं तं सग्बु तुद्टारञं माहव धीयह्‌ कि जिवथवदरिमहादहव । 5 
अवर वि देवदेडं जामादउ कर्द ठञ्मई बहुपुण्णषिरादड । 

ता मंडवि चामीयरघडियद पचवण्णमाणिकर्दिं जड्यद । 
कंचणपंकयकेसरवण्णदि अगुत्थलड छु करि कण्डि । 
जयजयसर मगलघोसं द्‌विणदाणकयविहलियतोसे । 
णादविवाहकालि णर सतति रवि आय सुराश्ुर विसहर खयर वि। 10 
पडरेषंगद वरणिवसणु कड़यम्उडमणिहारविहूसणु । 
दंडाहयपडपडहणिणापं णश्चतं सुरवरसंघापं । 
कामपाससंकासख्याभुय पह परिणहं चटिड पत्थिवसुय । 
सुदरेण सुदवत्तणरुूदं ताम तेण मणिसिबियारूदे । 
विरसोरसणसमुदियकलयद् वदवेदिडउं अवलोदउ मि्भ॑उलयु। 15 


घत्ता--अदिसरयधोयसुरमदहिहरिण ता सहयर पुच्छिड जिणवरिण ॥ 
भणु भणु कंदतदं भयगयहं फ रुद्धई णाणामिशसयहं ॥ २२ ॥ 


24 


दुषदे-ता भणियं णरेण पारद्धियदंडहयादईं काणणे ॥ 
पयर तुह विवाह कज्ञागयणिधपारदभोयणे ॥ द ॥ 
रियर धरियद्‌ं घादसदहासें देवदेव गोर्विदापसं । 





22 १ ^+ 7 पत्िउ. २ ^1125 मराल्गदगामिणि. ३ ^+ 12 तुम्हार, ४ 2 (वयर. 
५ © देवदेवु. ६ > चूड किर. ७ ^ देवगंबरः, ८ 7 परियणदहूं चलिड. ९ ^+. समुदि. १०9 
मृगउष्टु, ११ 8 मृगसयह. 

24 १ ^ (नृवर. 
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23 1 सराहहो सोभायुक्त्य. 3 ८ कंसहू ता एं आर्षपुराणे उग्रवंशोत्यन्नोग्रसेनराजा कथितः, 
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र १२० ना 


अडासीतिमो संधि |] महापुराणु [ 1.९ ‰ 71.24.15. 


आणियादं साटणयणिमित्ते ता चितदह जिणु दिग्वं चित्तं । 

जे भक्खति मासु सारंग ते णर करि भिटति सारगदे। 5 
खद्धञं जेहि पिसिडउ मोराणउं तेहि ण कियडं वयणु मोराणडं । 
जगल्दं जदं सिड तित्तिरयह ते वेच्छति ण मुष्टं तित्तिरयह । 

जेहि जह षिद्धंसिड रउरउ ते पाविहर्हिं णरड णिरू रउरउ । 
फवलिउ जेण देहिदेदामिस तहु खंडति कालदुयामिसु । 

पासिडउ कव्वु जण तं हारिणु तह दुक्तिंड बह णदहारिणु। 10 
होड अणतदुकष्खचितावद जो पसु गद्टिडं हुयवदहि तावई । 

सो अद्ियसंबंधु ण पावह किं किल रायाणीपावह । 

जर्दिं मगमोारणु भोज्लु णिउत्तउं तेण विवाह महु पजत्तउ । 


घत्ता-- जई इच्छह सासयपरमगद तो खंचह पर्णि जतं मद्‌ । 
महू मासु परगण परिहरहु सिरिपुफ्फयंतु जिणु संभरहु ॥ २४॥ 15 


इय महापुराणे तिसद्टिमदापुरिसगुणाटंकारे महाकरपुण्फयंतविरदप 
महाभन्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे जंर्सिधणिहणणं णाम 
अहासीतिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ८८ ॥ 








२ ^+ 7 पिसिउ जदि; 7 जेण पिसिउ. ३ ^+7 असिउं. ४ ^ [> भुजति, ५ ^ 1> कोल्देहामिसु. 
६ ^ वद्रद, ७ ^] मिगमारणु. ८ 7 इच्छद. ९ 71> खंचहू. १० ^ परदण. ११ 7 जते. 
१२ 7 ° पुष्फदंतु. १३ ^+ जरसधणिन्वाणे, १४ £ अटासीमो. 
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१६ [ महापुराणु-४०. {77 ] ~ १२१ - 


1, + 


जोदवि हरिणं तिष्टयणसामिदि ॥ 
मणि करुणारसरु जायड णेमिदहि ॥ धुवकं ॥ 


1 


दुव पकषष् तित्तिं णिविखु अण्णेद्क वि जरि प्राणिर्दि ` विसुञ्चप ॥ 
तं भवविह्ुरकारि परलभोयणु महु खदरू ण रुप ॥ छ ॥ 


संसार घोर चितंतु सत गड णियाणिवासु पव भणतु । 5 

णाणें परियाणिड कज संचु णारायणकडउ मायापवंचु | 

रोहियससस्ूयरसंव रा जिह धसियदं णाणावणयरादं | 

अवियाणियपरमेसरगुणेण कुद्धेण रज्ञद्धद्धेण तेण । 

णिष्वेयह काराणि द पसिया रोवंतदं वेवतदं थियाद । 

पपं जीपण असासएण किं होसद परदेहं हपण । 10 

क्षाय॑तु पम मडउटियकरेर्हि संवोहिड सारस्सयसुरेदिं । 

जय जीय देव भुयणयलभाणु पटं दिटड परु अष्पह समाणु । 

तं जीषदयादंड ोयबचु टुं दोयदहि संजमभरह खघु । 

तहं रोसमुसादिंसाबहिन्थु जगि पयडहि बावीसमडउ तिल्थु । 
घत्ता-- ॑मरवसुत्तदं णिज्ियमारहु ॥ 15 


वयणडं टम्गहं णेमिकुर्मारहु ॥ १९॥ 
१. 


दुबई तदि अवसरि सखरिदसदों सिचिड विमटत्रारिदिं ॥ 
[+ 9 9 र ® ® क 
वीणातंतिसदसंत्ता्णे गाईड विविहणारहदि ॥ छु ॥ 


उन्तरकुरुसिषियारूढदेह ण गिरिखिदरासिड कालमेहु । 
सोहद मोत्तियटारं लिएण णदहर्भाड व ताराविखलसिएएण । 


क्छ छ का क क वा नि 
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एक्कूणणवदिमो संधि | महापुराणु [ [+ स ९.3.8. 


रतुप्पलमाटईइ सोह देतु णे जउणादंह ज्ण्पल हरतु । 5 
ससिसेयसियैयसो हासमेउ णं अंजणमदहिहरु त॒दिणतेडउ । 

सिरि वरर्ईयवरमउडेण दित्तु णं सो जिं रयणक्ूडेण जुततु । 
पियवयणाउच्छियमित्तवबधु णिच््छिहुं सिहिलीकयपणयवंधु । 
पडपडहससखकादटंसरेरि उश्चाइउ णरखयरामरेर्दि । 
तरुसादासयदंकियपयग फटरसणिवडयणाणाविहगु । 10 
मंदारकुखुमरयपसर्पिगु गुमुगुमुग॒मंतपरिभमिय्भियु । 
कंकेल्िद्धलियदलख्वंलयतंवु सहस्वयवणु फुलियंकयंवु । 

गड सश प्ट्चिडउ केसभास पडिवण्णउ ददु जिणवद्विहार । 
तरुणीयणु वोह रोवमाणु हा हा अत्धमियड कुसुमबाणु । 
उप्परण्णहु पयहु ववगयादं हटि माई तिण्णि वरिसहं सयाद । 1; 
सिवणदणु भजि भि सहु वाल रििघम्मह ण्डु ण दोह कालु । 


घत्ता- पण विसुक्जिया रायमरे सदे ॥ 
महुराहि वसया किह जीवेसदै ॥ २॥ 


ॐ 


दुवद- चामरधवख्छत्तसीष्ासणधरणिधणादं पेच्छदे ॥ 
णि जरतणसमादं माणि मण्णिवि थिउ मुणिमग्गि दुसहे ॥ च्‌ ॥ 


जिणु जम्मं सहु उष्पण्णवोहि हलि वण्णद्‌ को पयष्ु समाद । 
सावणपवेसि सासकिरणभासि अवरण्हड्‌ छद्द दिणि पयासि । 
चित्ताणक्खत्तद चिचत धरिति छटोववाखु णिन्भ॑तु करिवि । 5 
सदु ायसदासें दासहारि जायड जहुत्तचारित्तधारि । 
माणवमणमदटणधंतभाणु संजमसंप॑ण्णचउत्थणाणु । 
अश्चंतवीरतवतावतविउ वरखुपववासुर्पवेहि णविड । 


|" 8 ०) 
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2 02 .सियय. सिचये व्रम्‌; ¢ वुहिणतेउ चन्द्रयुक्तो गिरिः. 80 गिच्छिहु निःस्पृहः, 
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वी, ५ 


1. शरा र.3.9. ] पुप्फयंतविरदयउ [ देवहआदभवावलिवण्णणे 


पिडह कारणि णि णि अण्णहिं दिणि दारावह पटु । 
वरयत्तणरिंदहु भवणि थक ण अन्भेन्भतरे भासुरक । 10 
परमेद्धिहि णव विदपुण्णटाणु तहु दिण्णडउ तेणाहारदाणु । 
माणिक्षविर्् णवङुसुमवासु गधोभयंवारेसणु देवधोखु । 

दुं दुदिणिणाउ जिणु जिमिउ जेत्थु जायां पच चोजाष्र तेत्थु। 
मादर्ध॑पुरि मेदिवि जतु जतु पासुयपपसि पय देतु देतु । 

छप्पण्ण दियंह दयमोदजालु वोलीणहु तह छम्मत्थकाद्ध । 15 


घन्ता--कुसखुमियमदहिसदं दहिंडियसावयं ॥ 
पत्तो जदेधश रेवधधावयं ॥ २॥ 


4 
दुवे -पविउल्वेणुमूि आसीणड जाणियजीवमग्गणो ॥ 


तवचरणुगगखग्गधारादयदुद्धरकुसुममग्गणो ॥ इ ॥ 
परियाणिवि चदु ससारु विरस रसगिद्धिलु णिलिंणिषि सरस । 


परियाणिवि धुड परमत्थरूउ आसच्च रूवि णिजियडं रूड। 
रियाणिवि खुं परियायियसहु जोद रेण णियमियड सदु । 5 
परियाणिषि मोक्खु विमुक्षगंधु प्क वि ण समिच्छिड तेण गंधु । 
परिय(णिवि सिद्धदं णत्थि फासु णिजि णेर्भिः वथुविह वि फास । 
अवहृण्णियादहि सिखुचंदसियदहि आसोयमासि प{डिवयदियदि । 
णकंखत्ति चारचित्तादिदहाणि पुव्वण्डयालि पयरंतमाणि । 
गुणभूमितगि तिहुयंणपहाणि चडियडउ तेरहमद साहु खाणि। 10 
उप्पण्णड केवल दलियदम्पि उद्ध्यः घंटारवं कप्ि कप्पि | 


घत्ता- चद्ियं आसणं दरिसुप्पिद्धि ॥ 
जिणसंथुहमणो ददो चदि ॥ ४॥ 
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२४ 


एक्णणवदिमो सेपि | महापुराणु [ 1.र शरा र.5.12. 
5 


दुवर--बहुमु हि बहुयदति बहुसयदरपत्तपणाश्चयच्छरे ॥ 
आरूढेउ करिदि अडरावई विदुलियकण्णचामरे ॥ छ ॥ 
दंडड--विणयपणयसीसो खरेसो गओ वंदिड* देवदेवो अता अक्तामो 

महाणीलजीमूयवण्णो पसण्णो ॥ १॥ 

गणहरसुरवंदो अमदो अणिदो जिणिदो मददोसणत्थो प्रहत्थो 
पसस्थो अ्सत्थो समत्थो ससत्थो अवत्थो विसत्थो ॥ २॥ 

वियलियरयभासे गदीरे सुबीयो उयारो अमासे अङेओ अभेभो 
अमेओं अमाभो अरो असोओ अजम्मो ॥२३॥ ध 

विसहरधरसरुद्धणाणादुवारतये पडडिडीरपिडजदहामभाभूरणा 
चामसेदेण जक्खेहिं षिजिजमाणो ॥ ४॥ 

अमरकरविमुश्चतपुप्फजटीगधलुद्धालिसामगणो देर्वलामंगणाणश्च- 
णारद्धगेयज्छणीदिण्णतोसो ॥ ५॥ 

सयटजणपिओ धम्मवासे। खुभासो दयासो भरोसो अदासो सखटेसो 
खवेसो खणासीरदेसो ससीरीसिरीसथुभो ॥ ६ ॥ 

खरवरतरुसाहासराहासमिष्टो जयको जणाणं पहाणो जरासंध 
रायारिभीसावदहो भिण्णमायाकयंको ॥ ७ ॥ 

पविउलपर॑मामडद्दुभ्भूयदित्ती विहिज्ंतघोरधयारो विराओ विरे 
तछत्त्तमो पत्तससारपायो ॥ ८ ॥ 10 

अमरकरणिहम्मंतभेशीरवाहयतेलोक्षलोयादहिरामो खधामो सुणामेो 
अधामो अपेम्मो खसोम्मो ॥ ९॥ 

कठिमलपरिवजिभो पुज्िओं भावणिदेर्दिं चदेहि कण्पामररिदादमि- 
दें णो णिजि भीमपर्चदियस्थे्हिं णिग्गथपथस्त णेयारभो ॥ १०॥ 








5 १1 ब्रहुभुयदंते. २ ^ आरूढ करिदे. ३ ]> अदरावण. ४] वदिओ. ५ 18 अतावो 
६ 18 असावो. ५ 1› मददासखण. & ^ समत्थो असत्यो; |> समगो समत्थो. ७ ^ 18 सुधीरो 
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मडढ०, ११ ^+} सधम्मो सुथुव्वतणामो अवामो, १२ ^+? सुसम्मो, १२३ {23 ०पचदियः, 











5 3असावो अभ्रापः.ः 4 -मददासण चिदहासनम्‌; सुसत्थो सराख्रः; अवत्यो न्मः, 
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सहितेन विष्णुना स्तुतः, 9 सुरादासमिषछो सुशोभासहितः. 10 भिण्णमायाकयको भिन्नमाय इति कतः 
अङ्को विरद यस्य, 


सी ५ 


1. श .5.13. ] पुष्फयंतविरइय उ [ देवद आद भवावखिवण्णणं 


कटसकुलिससंखंकुसभोयसयर्छिदवसतीधंरित्तीधरामदातीरिणी- 
टक्खलणाटंकिओ वंकभवेण मुक्तो रिसी अजे उज्ुभो सिटरतश्चो 
सुसखश्चो ॥ ११ ॥ 
जणमणगयसंसयाणं कयंतो महतो अणंतो कणंताण ताणेण दीणाण 
दुक्खेण रीणाण वधू जणो कम्मवादीण वेजो ॥ १२॥ 
घत्ता--सखुरवरवदिओ मखु महादियं ॥ 15 


¶ ^ 


सिवपवीसखुमओ देवो * मीहियं ॥ ५॥ 
© 


दुब-- णिम्मलणाणवंत सभ्मत्तवियक्खण चरियैमणदरा ॥ 
वरद्‌त्ताद्‌ तासु पयारह जाया पवर गणहरा ॥ दु ॥ 


साहं सर्ग्वहं संपयरयादं जहि पुठ्व विडं च उसयाद्‌ं । 
पासुयभिकलासणभिक्खुयाहं पयारहसद सदं सिक्खुयादं । 
परिगणियहं अटुसयादियादं अर््पस्थि परत्थि सथा हियादं। 5 
पण्णारह सय अवदहीदैराहं केवचिहिं मि जाणियसवयराहं । 
संसोहदियवम्महसरवणाहं पयारह सर्य सविउव्वणाहं । 
मणपजयणाणिर्हिं जहिं पयास पक्के सपण ऊणङं सहास । 
परवयणविणासविराहयादं वसुसमदं सयां विवादयाहं । 
चालीससहासदं सजर्दि जहिं पङ्क लक्खं मरिस्जदेहि। 10 
परिवद्धियवयपाटणररहि लक्खाद तिण्णि वरसावरैदि । 
संखाय तिरि सुरवर असख वजंति पडह मदर अंसंख 

जिं पदसह खाडउ असे सरणु तदहि कि बाण्णज्ञह समवसरणु ॥ 








१४ ^+13. सद लिदिवती?; 12 'सदङिददती. १५ 18 धसत्ती., १६ 1 अज॒वो, १७ 71 देउ. 
१८ ^ 1 समाहिय. 
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श; तः 


एद्धूणणवघदिमो संपि | महापुराणु { 1. ९९12 8.2. 


घत्ता-जियकूररिणा बस्ुमददारिणा ॥ 
गमी ` सीरिणा णविवि मुरारिणा ॥ ६॥ 15 


(+ 


दु वद--धम्माधम्मकम्मगदपुगगटकाखायासणामहं ॥ 
पुच्छिड किं पमाणु परमागमि चउदहभूुयगामहं ॥ इ ॥ 


कि खणविणासि किं णिन्चु पह कि देदत्थु षि कम्मेण मुद्ध । 

किं णिच्चेयणु चेयणसरूउ कि चउभूयदहं संजोधभूड । 

किं णिग्गुणु णिक्रद्धु णिभ्ियारि कि कम्मं कारडउ किं अकारि। 5 

इंसरवसेण कि रयवसेण संसरद देव संसारि केण । 

परमाणुमेन्तु किं सव्वगामि अप्पड केहडउ भणु भुवणसामि । 

तं णिखुणिवि गेमीसरिण वु जद सरणविणासि अप्पड णिरुततु। 

तो कि जाणद गिदियडं णिदाणु वरिसदं सप वि णिहिरदैव्वसाणु । 

णिश्चह किर करि उप्पत्ति मश्च जंपद जणु रदटंपड असश्च । 10 

ज्‌ प्क जितद को सग्गि सेक्ष्खु अणुष्टुजह णरद महतु दुक्खु। 

जद भूयवियारू भणति भाउ तो किर क लब्भई्‌ महविहाउ । 

णिक्रिरियह कहिं करणं दैवंति कटिं पयव जुत्ति वि थवंति । 

जद सिववसु हिंडदइ भूयसत्थु तो कम्मकंड सयल् वि णिरत्थु । 
घत्ता- जह अणुमेत्तउ जीवो पहड ॥ 15 


तो सज्ीवड किह करिदेदड ॥ ७ ॥ 
8 


दुव जीवु अणादणिहणु गुणवतडउ सखम सकम्मकारभो ॥ 
४८। 


भोत्तउ गत्तमेत्त॒ रयचत्तड उदड़गरे भडार ॥ छ्‌ ॥ 
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-- १२७ - 


18 .8.8, ] पुप्फयत विरदयञ [ देवहआईभवावलिवण्णणं 


श्य वयणदं सवणसुहासियाई आयण्णिवि जिणवरभासियाई । 
बरुपवें गुणहरिसियमणेण सम्मत्त खड णारायणेण । 

अरहंतहू केरी परम सिक्ख अवरे ल्य णिग्गंथदिक्छव। 5 
अघरे्हिं धारुसावयवयादं णिव्वृढदं परिपालियदयाई । 

पत्थतरि सुरगयवर गर वरदत्त ्धपुष्िछिड देवद । 
संजमसीटेण सुदह्ादयादं चरियामग्गें घरं आयाद्‌ । 
जद्जुयटह तिण्णि पटोदयाहं महं णयणद्‌ णद छादयाई । 

किं किर कारणु पणयाणुराद ता भण भडारउ णिसुणि माई । 10 
पिहजंबुदीषि इह भरदटखेत्ति महुराउरि जिणवरधरपवित्ति। 
सपयावपरजियवहरिसेणु णरवद तर्दिं णिवस्तद सूरसेणु । 

तेत्थु जि पुरि बणिवह भाणुषर् जउणायत्तोसदरदषि रु । 

तहं पठमपुक्तु णमे खुभाण पुणु भाणुकित्ति पुणु अवरू भाणु । 
पुणु भाणुसेणु पुणु खृरदेउ पुणु सूरदत्तु पुणु सूरकेंड । 15 


घत्ता-तेत्थु महदारिसी समजटसायसे ॥ 
जियपंचदिओ णाणदिवायरो ॥ ८ ॥ 


9 


दुवर--पणविवि अभयणंदि णरणाहं णिसखुणिवि धम्मसासणं ॥ 
मुवि सियायवत्तचटचामरमेदणिदरिवरासणं ॥ छ ॥ 


णरवरसादियसग्गापवग्गि लदयउ मुणित्तुं जदर्णिदमग्गि । 
वणिणाहु षि तवसिरिभूसियंगु थिडउ तेण समडउ णिम्मुक्कसंगु । 
जउणादत्तद वणि फुलणीषवि वड छदयउ जिणदत्तासतमीवि । 5 
ते पुत्त सत्त वसणादिहूय सत्त विं दुद्धर णं कालदुय । 
णिद्धाडिय रापं पुरवराउ मयपरवस णं करिविर सराउ। 

ते गय अवति णामेण देषु उज्ञेणिणयरू मणहरपपंसु । 

तदि संपतता रयणिहि मसाणु जुज्छधंतङुदासिवसाणटाणु । 





२ 1 समत्तु ल्यउ. ३ 7 ख्यदहय. ४ ^+]> वि पुच्छिड, ५ 8 तहिं आहयाई. £ 1 भाणुयत्त 
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~ १२८ - 


ष्टणणवदिमो संधि | प्रहापुराणु [ 1. 15.10.13. 


संणिदिड तेत्थु सो सूरकेड अवर वि पदट्र पुरु चर्वछकेड । 10 
तर्हिं चोर पि चोरति जाम अण्ण कटंतरु दोर ताम । 
पुरपह वसदद्धडउ तासियारि सहसभड भिश्च तहु दढपहारे । 


वप्पसिरि धरिणि सिखुदरिणदिद्धि तहि तणुरुहु णाम वज्ञमुद्धि । 
घत्ता--षिमख्तणुरुहा रइरसषादहिणी ॥ 
णामं मगिया तह पियगेदिणी ॥ ९॥ 


10 


दुबरे- तं सहं पत्थिवेण महुसमयदिणागमणि वणं गया ॥ 
जा कीरति #ि पि सब्वादईं वि ता पिस्णा खुणिदया ॥ छ ॥ 


आर्ट दुद् वरइत्तमाय मुहि णिग्गय णड कडययर वाय 
खकुखममालद सदुः अहमहं घडि चित्तु सप्पु फुक्रर देतु । 
ससिमुहि छउडओयरि मज्छखाम संपत्त सखुण्ड णवपुप्फकाम । 5 
आदिगिय कोमख्यरभुयाद्‌ मणु जाणिवि बोद्धिड सासयाई । 

तुह जोग्गी चलमहुयररवाल मदं णिहिय कलसि वरपुण्फमाल । 
अमुणतिई गई असुह्ारिणीहि पच्छण्णविरुद्धहि बदरिणीदहि । 
याह कुभि करय णिददित्त उद्धादड फणि चल रत्तणेत्तु । 
हाहाकरति सा खद्धतेण णिवडिय मदियरि मुच्छिय विसेण । 
तणवेंढई वेहिवि पिहियणयण गयकायतेय मउलृतवयण । 10 
पेसुण्णसलिलसगहसरीद घद्धिय पिडउवाणे पदमायरीद । 


घत्ता-तौवाओ पिओ भणई ससंगिया ॥ 
कटि सामगिया अव्वो मगिया ॥ १० ॥ 
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1. .11.1. 1 पुष्फयतविरदयउ [ देवद आदभवावलिवण्णणं 
11 


दुवदे-कदियं अविशादइ विस रदादागरखेण घाडइया ॥ 
पुत्तय तुञ्यं धरिण खयकाटमुहे विददिणा णिवाया ॥ चु ॥ 


अभ्देदि माहरसपरवसेर्हि दङ्धी ण जीवियासावसेर्दि । 
घद्िय कत्थद दुगगनरालि पेयग्गिजालमाखाकराटटि । 
ताचद्िउ सो सगरसमन्धु उर्कखायतिक्खकरवाखद्थु । 5 
हादे संदरि परिसायमाणु परिभमई पेधमदहि जो्वमाणु । 
तातेण दद्रु तदि घम्मणमु रिसि दुसहतवसंतावखामु । 
अओ(वादउ भासि तासु प्म जद पेच्छमि पिययम कट वदेव 
चट्चंचरीयथुयकेसरे दि तो प्‌ पुज्ञमि दरीवरेददि। 
इय भणिति भमत नदि मसान अणवरयदिण्णणरमासदाणि | 10 
दविर पणदणि णासियगरे्णं मृणिवरतणुपवणोसह भरेण । 
जीवाविय जाय सचयणंगि परिमेट्र्‌ ररगे ण रहमि । 
रमणीदंसणपुट्दयसरीरु गउ कमहं कारणि कटि मि धीरं। 
गह्‌ प्रियया मगीहिययथेणु कवडेण पदुक्रउ सूरसेणु । 
घत्ता--तेण मणोदर तर्हिं तिद बोट्िय ॥ 15 


जद हियउदह्छय तीर विसोष्िय ॥ ११॥ 
1~ 


दुब ---परपुरिसंगसंगरदरसियउ मयणवसरेण णीयो ॥ 
महिलउ कस्स हांति सादीणडउ वहुमायाविणीयभो॥ छ ॥ 


परिहरिवि चिराणउ चारु रमणु पड़वण्णउ तें सहं तीद्‌ रमेणु । 
तद्दि अवसरि आयउ वज्ञघुट्ट कतदि करि अप्पिय खग्ग 





11 १ ^\1'> तञ्च. २} धरणि. ३ ^ णिवदया. ४ ^ उक्खय; |) 01114 {11}8 
(००१. ५ [21 दहादा द सुदरि सोयमाण्रु. ६ ^\> चियाः, [› विहा. ७ ८५ [3 जोयमाणु, 
८ वि. ९1; महते, 1111 106 ५ 0; भमन वा पाठः. १० .५ :(त्‌ञ 11८" धात: अवलोदवि 
परवबरखरि उमदेण. ११ ^> परिमह, {; पदमह १२ 1; कमल्हो., १३ 41 वीर. 


12 १ }; गमणु. 
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11 1८ दुगतरारि वनमप्ये इमशाने; ८पेयमि' प्रेता्चिः. 11 ¢ मुणिवरेत्यादि 
मुनिशरासपवनोष्येन जीविता. 12 ८ परिमि परिमृष्ट. 1( तमगीटियययणरु मद्गीहदयचौरः. 
1; 6 तर्हि तिदहगबेष्छिय तन्न तथा जितम्‌. 

12 1 णीयञ नीचा, नीता गहीतावा. “ ` मायाविणीयओ मायायुक्ताः., :¢रमणु 


क्रीडनम्‌ , 
-- १२३० ~~ 


एदणणवदिमो संपि | महापुराण [ 1.ररसा९.12.10. 


इच्छिविः परणररहरसपवाहु सा ताद जाम किर दण णाह्ु। 5 
ता बणिसुएण उड़िड सथाद णित्तिखु पडिड ण कालगाहू | 
अगुखि खडिय ण पाववुद्धि कम्मुवसमेण वटह्धिय विसुद्धि । 
चितवद होउ माणणिणिरपण द्‌ रिसावियघणजी वियखपंण । 

दुग्गर्धु पुरधि तणडउ देहु मणु पुणु वहुकवउसहासगेद । 
राप्पज्ञद्‌ कि किर कामिणीर्दि वदसिथमंदिरि चूडामणीहि। 10 
कि वयणे खालाणिग्गमेण अहर कि वलुरोवमेण । 

कि गरूयगंडसारेसेण तेण माणिज्ञनें घणथणजुपण । 
परिगदियमुत्तसोणियजटेण फ क्रि्लद्‌ किर सोणीयलेण । 

परर त्तिद्‌ गुणविदावणीद पन्थनारे दटमायाविणीह्‌ । 

मड खग्गु मुक भीयाद माद वरदत्तह उत्तर दिण्णु तार्‌ । 5 


घत्ता - घन्तः पर्हणं सुद अकाय ॥ 
ताम परादयाते तहि भायरा॥ १२॥ 


13 


दृवड्‌-- दिण्णं तेटि तस्स दपविण तद्धितेणयित ण दाच्छय॥ 
रिसाअलियवयणचोारत्तणपरयार दुगुच्छिय ॥ छु ॥ 


तणमिव माण्णडं त चोरदब्वु मगी विटल्षिडं वजरिड सव्ु । 
खखमाहिखड फ क्रिर णड कणति भत्तारु जारकारणि हणति । 
ति्धचरिउं कदनं भायरेण चिण्णगुखि दाविय तादतेण। 5 
तं णिसुणिवि मे्िवि मादजाद सरकारिहरि दयद्राहाकराद्दर | 
वासिशिय पचेंदिय णियभणेर्दि णिव्वेदपद्धि बणिणदणेदि । 

आसधिड धम्ममहामुणिदु तउ लदउ ते पणविवि जिर्णदु। 
जिणदत्तहि खतिहि पायमूयि उवसाभियभवयरसटह्ट सृष्टि । 

वड टदयउ हु तणुअगियादई णियचरेयविसण्णड्‌ मगियाह्‌ । 10 








२ ^ इच्छिय, ३}; खयण. ४ [; दुगघ. ५ 15 ' मदिर. ६ ^\1› पित्त. ७ > अकारया. 
८ {3 तदित. 

13 १7} तिण., २ {3 प्ररयाह, २ ^]. तृय; £ प्रिरचरिउ. ४ ^ सरदरिकरिहयदाढा. 
५ ^\ 1 |› वउ. ६ + तणरुभगि 


5 ¢ ताइ तया सङ्गयष्या. (८ ८ सवाद स्वव्राहुःज 1) ८ वदसिय माया. 11 ¢ वब्टू- 
रोवमेण दयष्कमांसोपमन. 124 गड स्फोटकः, ¢ मागिजंत भुक्तेन, 1; तमद्‌ इस्यादि मातः 
इत्यादरे, कपटन वा; परनर दृष्टवा भीताया मम करालित खङ्गम्‌ (१. 11, ¢ घर ततं गहीत्वा. 

13 (64 सरकरीय्यादि स्मर्कर्दिरिरदयादष्टराकराल इति धरमममहामुनेवरिलपणम्‌; दया एव 
दष्टा. 96 भवयरसलछछसूलि सस्ारकरणव्यस्फटके. 1) ८ तण्रुअगियाद क्षामशरीरया, 


~ -- ~~~ 
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1. दर. 13°11. | पुष्फयंतविरइयउ [ देवदआइभवावलिवण्णणं 


ईदिताटतालनालीमहति उज्ञेणीश्राहिरि काणणंति । 
अच्छेति जाम सर्पुण्णतुद्ट परमेद्धि पणालियमोहपुदि । 
अंचिषि णवकपल्िं सश्चदिद् सपन्तु ताम सो वज्नमुद्ट। 
पुच्छियड तेण णिवसह बणम्मि पव्वंजदइ कि णवजोव्वणम्मि । 
मगीधियारू तवचरणहेउ वज्रि तेहि त मयरकेड । 15 
विद्धसिवि लश्यडउ रिसिचेरिच तदु गुरुदहि पासि गुणगणपविच्चु । 
सोहम्मसग्गि सोहासमेय चारेत्तवत चंदक्ततेय । 
सणास करेप्पिणु लद्धसंस सुर जाया सत्त वि तोय्तिस । 
घत्ता- तौर्दितो चुया धादहसडप ॥ 
रदे खेत्तप वरतसरुसंडप ॥ १३ ॥ 20 
14 


दुबद--णिश्चाछोयणयरि अरिकरिकुभुंदखुणकरेसरी ॥ 
पत्थिरं चित्तचृद्धु वहु परियपणदणि णामं म्रणोहरी ॥ छ ॥ 


चित्तगडउ जायड पढमपुक्त धयवाहणु पकथपत्तणेत्तु । 

अण्णेक्छु गरंखवाहणु पसत्थु मणिचूखु पुष्फचुदधं वि महल्यु | 

पुणु णद्ण्ुदधुं पि गयणचुद तेत्थु जि दाहिणसेदिहि विसु । 5 
मेद उरि धणजउ पह हयार सश्चसिररे णाम तहु इटुणारि । 
काटेण ताइ ण मयणजुत्ति धणल्तिरि णाम संजणिथ पुत्ति । 
तेत्थु जि णिण्णा्तियरिउपयाउ आणद्रणयरि हरिसेणु राड । 
सिरेकत कंत हरिवादणक्खु सुड सजायडउ कमखादचक्खु । 
साक्रेयणयरि ण हरि सिरी सोहत महतु खुदकरीई । 10 
तदि चक्तवद्टि पुरि पुप्फदतु तह सु दुद्र तणुरुह सुदतत । 
वाविण तेण णववेणुवण्ण हरेवादणु भारिषवि छदय कण्ण । 








७ ^ सपण्णबुद्धि; 712 तपण्णतुद्धि. ८ .\1> मोहबुद्धि. ९ ^1< पावजए. १० ^418. तें 
47011156 88. ११ ^ तवचरित्त. १२ 1 तायतीस. १३ ।› ताईतो. १४ 1 भारदे खित्तए. 

14 १ 1 णिचालेए. २ 411 ङुमस्थल्दकणः; © 'कुभयल्ददुण. ३ 2 पत्थिु, 
४ ^^] तहो परणदणि सह्‌ णामे. ५ > गरल . ६ ।> णदणु चूल, ७ ^ 19. महउरे; 5 मेहउ, ८ ^ तं 
लद्ध सयवरि सामवण्ण. 


114 दहिताल पिण्डखजैरः, 126 ` पुद्धि पुष्टिः. 14व्णिवसह यूयं निवस. 194 ता हितो तस्मात्‌ 
सोधमैस्वगत्‌. 20 ¢ "सड वने. 

14 | णिचचालोयणयरि निव्यालोकनगरे. 7 ¢ धणसिरि सा घनश्रीः हरिवाहन हत्वा चक्रि- 
पत्रेण सुदत्तेन गृहीता. 10 थहरिसिरीह श्रिया दृन्द्रहइव, 11८ पुरि अयोध्यापुरे, 1?4णव- 
वेणुवण्ण नीव्वशवद्णा; ¢ कण्ण धनश्नीः. 
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एकणणवदिमो संधि ] महापुराणु [ 1.९ ९९1९.15.17. 


खुषिरत्तचित्त संसारवा भूयाणंदह जिणवरहु पासि । 
तं पेच्छिवि ते चित्तगयाह मुणिवर संजाया जदणवाई । 
अरिमित्तवग्गि दोषशवि समाण अणसणतवेण पुणु मुइवि प्रण । 1; 


धत्ता- -सग्गि चउत्थपए सामण्णा सुरा ॥ 
ते संजाययां सत्त वि भायरा ॥ १४॥ 


198 


दुव सत्तसमुदमाणु परमाउसु भुंजिवि पुणु षि णिवडिया ॥ 
काट शद चद्‌ धरणिद विके के णेव विहडिया॥ द ॥ 


दह भरद खेत्ति सुपलसिद्धणामि कु रुज गि देसि विचित्तधापि । 
गयडउरि घणपीणियणेश्चणीसु वणिणाहू सेयवबाहणु णिदीस । 
ंधुमह्‌ धरिणि तहि धम्मक्रखु हउ खुड सुभाणु णमेण संखु। 
तहिं पुरवरि राणड गेगदेड णेदयैसधघरिणिमणमीणकेड । 
उप्पण्णड णदणु ताह गगु गगसुरु अवर णावदह अणगु । 

पुणु गंगमित्तु पुणु णंदवाउ पुणरवि सुणदु सपुण्णकाउ । 

पुणु णर्दसेणु णिद्धगराय अवरोप्परु णेहणिबद्धल्छांय । 
अण्णम्मि गन्भि सभूद राउ उव्वेदड वर णंदणु मदहोदै। 10 
मा पदउ महं संतावयारि उरुं पावयम्मु सनासहारि । 
उप्पण्णड रेवदधादयाह रायापसं सचोादयाद । 

वधुमददि वादु विदण्णु गपि रकखद माणुसु भवियब्वुं किं पि। 
णिण्णामउ कोष्किड ताश्सोषि अण्णहिं दिणि उववणि सह भमेवि। 
छवि ते भायर भुजति जाभ णिण्ण।प्ु परेड तदहि जि ताम। 1; 


घत्ता--सखं वो्िड मह मणु रजि ॥ 
आवदहि ब्रघव तुदं संह भुजहि ॥ १५॥ 
९ ^ (तावेण. १० ^ {2 पाण. ११ 1 सजाया. 
15 १ ^ णय. २} धरणि. ३1 णेदजस. ४ ^ {> णदिसणु. ५ > ण्डाय, 
६ © संभूये. ७ ^ तत्‌+ ५८७ वाजः जह्‌ हुवहद एह वर खयहो जाउ; [< ८८५ {1 [षा 
80168 1 2. ८ 1 दहु; 12 इहु. ९ भवियल्यु (१1). १० [` ०ााएदछवि, ११ 2 पराय, 
१२ 23 सुहु; ^~ सट. 











14 6 जहणवाह जैनवादिनः, 16 6सामणणा सामानिकाः. 

15 4८ -पीणियणिचणीसु दरिद्रा निधये प्रीणिता येन सः. ; ८ सुमाणुपूर्वोक्तसप्तभ्रातृपु 
मध्ये सुभानुचरः; सखु ब्रलभद्रजीवः, 6 ¢ ("मीणकेउ कामः, 7८ ताहं गङ्खदेवनन्दयरशसोः. 
8८ णंदवाउ नन्दपादः. ¢ णिद्धगराय ज्िग्धाङ्गरागाः, 10) 2 अण्ण ग्मि अन्यिमन्‌ सत्तमे पुत्र 
गर्भे आगते सति. 1: ८ ब॑घुम इहि रेखस्य मातुः. 
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दुव - ता सुंजंतु पुरत अवरोहि सरसं गोट्टिभोयणं ॥ 
वयण रोपण णदजक्तादि जायं तवलोयण॥ द ॥ 


दुब्वयणसयाईं चवतियद चरणयर् हउ असह तियाद । 

सोयाउग्मणु ससेण दिद पमेवक्ो विजणुक्ड षि इट । 

तं दुक॑खु सदुक्ु च मणि वदतु दुत्थियवच्छदु महिमामदतु। 5 

अण्णहिं दिणि बर्हुकिंकरसपटि सदं णरणादें दईयगयरहेर्हि । 

गड सरो णिण्णामु षि विस्सरामु दुमसेणमदहारिसिणमणक्रामु । 

गुणवंतसंगलब्भावनुद्ध वदििड जहईसर जोयसखुद्ु । 

संखं पुच्छिड णद्स देव णिण्णाम्रहु विणु कज्ञेण केम । 

रूसद्‌ परमसरि कट तेम हड जाणमि पयडपयन्थु जम । 10 

तं णिसखुणिवि अवदहिविलोयणेण बोद्धिउ तवसजमभायणण । 

सोरुट्रदेसि गिरिणयरवांसि चित्तरहु राड आस्तु मासि । 

तह केरड विरहइयपावपकुः सूयारड अमयरसायणक । 

पणा जिनध्भिदियंलपडण पटपयणवियक्खणु मुणिवि तेण। 
घत्ता- तृसिवि गादणा पाययियाणउ ॥ 1; 


वार््टगामहं करिंड सो राणडउ॥ १६॥ 


14 


दुवदै-णवर सखुधम्मणाममुणिणादं सवोटिडउ मदहीसखरो ॥ 
थिउ जदणिददिक्ख पडिवजिपि उाज्छयमादमच्छयो ॥ दु ॥ 


पुत्तेण तासु सावयवयाद्‌ गदहियाई चिण्णवहुभवभयाद्‌ । 

मदर णिदिय मासतित्ति हित्ती सुयारह्‌ तणिय वित्ति । 

आसद सुदं सो मुणिवरासु हा केम महारउ दहित गाषु। 9 
[त 











16 १ {741-. सो; [*तो. २ परततु. ६ णद्‌ जसो; ]} णद यसे. 13 एमेय, 
५ ५15. तदक्खु 18ःपा5॥ >14.; 12 सदुक्लु. ६ ॥) वि [01 व. ७ ५ [>> रदृहयगपए हि. ८ 1 णदजस, 
९ 1} परमेसर, १० ५० कहहि; ] कहद. ११ 12 पड. १२ 41 जीहिदिय. १२३ 1 बारह. 
17 १ ^ (भमवसयाह्‌; 1 भयभमयाद्‌. 
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16 “2 वयणे मुखम्‌. 4 ¢एमेवव्रृथा. 5 ८ सदुक्ुव स्वदुःखमिव. 7८2 विस्छरामु 
विश्चमनोहरः. 10 6 परमेसरि नन्दयशा राक्ली. 12 ¢ मासि मास. 116 पयण पचनं पाकः" 
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~ १२४ ~ 


एक्ुणणचदिमो संधि | महापुराण [ 1.९ ५1.18.41, 


बेहाविय बेण्णि वि वप्पपुत्त सवणेण जिणागमवहि णिउत्त । 
मारं मारेज्ञह णत्थि दोषु मणि पम जाम सो वहइ रोखु । 
गोापारि पडृटरउ ता खुधम्मु सद्धादुड छंड़ियकम्मकम्मु । 

सूयारं पत्थिड दि देहि परमद साहु रिस डाहि उाहि। 

ता थक सूरि संचियमलेण पच्छण्णेण जि कद्ध खटेण । 10 
फरुसादं वित्ताद्‌ सवक्षटाद करि दिण्णदं घालीयदफखाद्‌ । 

सिद्ध सर्भीरविमीसियाद जदपुगमेण सप्रसियार । 

मेद्धिषि अभक्ख तश्चावटोद परदिण्णु षि विक्त भुजति जोर । 
गउ उज्तदहु संणासु करिवि मुणि सर्मभावं जिणु सरिवि मरिवि। 
अहरभिदु इदु उवरिलिडाणि सभूयञउ अवरादयविमाणि । 1; 
रखपाडड तदयद्‌ णरद््‌ प्राडउ कमभ्मणण को भीपेण णड़िउ। 
काटेण दुक्ाणिक्खविडं खामु णरयाउ विणिग्गंडं अमयणामु | 

दृह मन्धाप्रिसद्‌ विचत्थिण्णणीडि विक्खायद गामि पटासकूडि । 

तदि णिवसद्‌ गदवद जक्खदरत्त पिय जक्खदत्त सो तां पु्तु | 
जायडउ कार्ड जक्खाहिहाणु अण्णेङक वि जकरिखल्ं सउलभाणु ।20 


घत्ता-गसु्रड णिदओ दुक्षियमाणिअओ ॥ 
¶ क हि ६.। [ष क 
टहुड दयाद्युभं तर्हिं जगि जागे ॥ १७ ॥ 


18 


दुबई --अण्ण्हिं दिणि दयादुधडिसेहे कप वि सधवलु ढोदओं ॥ 
सयडा णिदपएण पहि जनह उस्यहु उवरि चोदभा ॥ द ॥ 


फणि मुड हउ सेयवियापु गहि वासवयपत्थिवह वसुंधरीहि । 
रायाणियाहि णदयस धूर्य कद्‌ वाण्णयनणुखायण्णसू्यं । 








२१ मारु. ३} छडिय'. ४ # सव्वक्रलाद, ५ ^ घोसाऽफटाद्‌; \1;. घोसाय्रहफलादर 
1071130 [115 358, £ 4 [› विसमार . ७ ५1 सपासियाद. ८ 1 विनुवि. «५ ] उज॑तहो, 
१० ^ सन्भाव. ११ दुक्खु. १२}; गिक्छविय. १३}; विणगउ, १८]; मलद. १५ 1 
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क १३९९ = 


1.208.185. ] पुण्फयतविरदयउ [ देवहआदईभवावलिवण्णणे 


भायरबयर्णे उवसंतभाउ णिक्किञं णषरर्यसदहि पत्त जाउ। 5 
णिण्णाप्रड आच्छ ण भति तं वास्तवतणयहि मणि अखंति । 

य णिसुणिवि चर परिचत्तं फार ससारू असार सरीर भार । 

छ पि णिवेणदण पावज ठेवि धिय मिर्छासजतरु परिहेरेवि । 

सो सखु वि सहु णिण्णामपण ण्हायडउ मुणिवरदिकखामपण । 

सुष्वय पणवेप्पिणु सजदैठ जायउ णदयक्तारेवरेड । 10 
प सत्त वि वढपडिवद्धपर्णय अण्णहि मि जभ्मि महू होतु तणय । 
ह्य णय सद बद्धडउ णियाणु को णास विहिलिहियडउ विदाणु । 
कां जते सथल सुया दहमं दिवि अमरन्तणु गया । 
सोलहसमुदभुत्ताउयाद पुणु तदहि दोतदं स्वश चुयाद्‌ । 

सो संखणामु बटपड जाउ रोददिणिदहि गान्भि जायवहं राउ। 1; 


घत्ता-द्धुहधवियघारि धणपरिपुण्णपः ॥ 
मयवद्दसद्‌ णयारे दसष्णप ॥ १८ ॥ 


19 


दुबई जाया देवसरेणरापण सुया घणपविगन्भप ॥ 
सा णदयस पुत्ति देवद णामेण पलिद्धिया जप ॥ छ ॥ 


वरमंख्यदेसि पुरि भरिलफि पासायतंगि वियलियकलकति । 
धणरिद्धिवतु तदहि वसद सेष्टि वदइसबणसरिखु णाम खुदिष्टि । 

रेवद तह तेद्धिण अलयणा्म हरे पी णत्थणि मज्छ्सखाम । 5 
छह तणुरुह देवदगभ्भि जाय टखकखणटाकिखय ते चरमकाय । 
दृरिसियसज्णसुहसगमेण इदापसरं णिथ णड गमे । 
वणिघरिणिहि अप्िय भदणयरि क टटोयसिर्हरकीटततखयरे । 








५ > गिक्िषु. £ [› ` जप पृक्त. ७ [3 उददच्छद्‌ 11) [11 [षात्‌ पात्‌ तुह इच्छ 11) 8८८0ात्‌ 
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षड \ 


एष्कणणवेदिमो संपि ] महापुराण [ 1.९ ष्वा ९.20.9, 


सिख देवदृत्तु पुणु देवपालु पुणु अणियवचु भुयबरषिसालु । 
अण्णेक्कु वि पुत्तु अणीयपाट सत्तुदणु जिस्तसन्तु धि जसादु। 10) 
जरमरणजम्मविणिवारणेण हया रिस्िकेण वि कारणेण । 
्षिंडत्थिं णथरि घरि घरि पद चिरभवतणुरुह पर माई दिद । 
वियलियथर्णथण्णं सित्त देहु तं कज्ञे तुद उष्पण्णु णेह । 

पुष्वि्ि ` जाम्मि चलगरुडकेउ पेच्छंवि सयंभु धह वासदेउ । 
तवचरणजटखणहूयकामप्ण बद्धडउ णियाणु णिण्णाम्रपएण । 15 
पदी दाषियवसदहद्ध सिषे आगामि जग्मि महु होड रिद्धि । 


घन्ता-कप्पि ' सुरो हुड चुडउ किसलखयभुप ॥ 
रिति णिण्णामड आयण्णहि पए ॥ १९॥ 


20 


दुव--कंसकटोरकठमुखुमूरणभुयबख्वलियरि उरो ॥ 
णिवजरसिधेगरुयथजरतरुवरसरजालोखिष्ुयवदो ॥ छ ॥ 


भीसणपुयणथणरत्तशिन्तु घरु आय कायधहणेक्षचिश्तु । 
उनच्तुगैतुरगमलसिरकयंत्‌ जमटलस्चुणभजणमदिमदंतु । 
उप्पाडियमायार्वसदाक्षगु णित्तेरेकैयखयदि णपयंगु । 5 
उङ्ावियजउणासरविदगु करातिकस्रणकलणत्थियभुयय । 

धोरेड धराधरधरणबाह्ु कमलावर्ट्हू क्िरिकिमलणाह | 

तुद जायडउ तणुरुह रिडषिरामु णारायणु णवंघणभसलसामु । 

तं णिस्ुणिवि सीसे देवरद गुरु वदिउ सुविसखुदई मदद । 





# 
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1.22 {13.20.10. 1 पुण्फयेतविरद्यञ [ देवदआदइमवावलिवण्णणे 


कें मि खया मह्वयारईं तदि केर मि पचाणुव्वयाई। 10 
भो साहु साह षिच्छिण्णकम्मु जिणु णेमि भणिड पच्छण्णधम्म्‌ । 
घ्ता--श्य सोडं कदं भरेहस्युरमाणिया ॥ 
णिसष्ां पहसिया घुककसुमदसणिया ॥ २० ॥ 


द्य महाधुराणे तिसद्विमहदापुरिसगुणाटंकारे महाकदपुन्फयतविरदप 
महाभष्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे देवहबटखपवसर्भोयरदामोयर- 
भषावंलिषण्णणं णाम ॒पद्धूणणषदिमो 
परिच्छेड समत्तो ॥ ८९ ॥ 
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+ 


णिखणिषि देवश्देविदहि भवदं धाय णवेप्पिणु णेमिदहि ॥ 
हरिकरिसररुदगयडद्धयहु धम्भवक्षैवरणेमिहि ॥ धुवकं ॥ 


1 


दुबरे- तो सोदग्गरूवसोहावहि गुणमणिमहि महासर ॥ 
पभणई सच्यभोम सुणिषुगर्म भणु मह जम्मसंतदे ॥ छु ॥ 


भासह गणहरु वियैसियतसरुवरि माटदगंधि मलयदेसं वरि । ए 
भदिरपुरि मेदरह णरेसस सड ण पंचमु मणसियसस । 
णंवादवेवि चंवार्धिबाणण णहपहरंजिथदिश्वक्षाणण । 
अवसर वि भुदसम्मु तहि बंभणु कमलाबंभणिथणलोलिरमणु । 
णंदणु णाम मुडसालायणु अदकामुय कामिर्थंबालायणु । 
जणि जयेद चुयचारुविषेयद सीयलणाहतित्थि वोचष्छेयदई । 10 
तेण जिर्गेदवयणु विद्धंसिवि गादभूमिदाणाद पसंसिषि । 
कठ्घु करिविं रायहु वक्खाणिड मूढे रापं अण्णु ण याणिड। 
कि किज्ञद घोरे तवचरणे किं णररिद्‌ संणासणमरणे । 
विष्पहं वादणु णयणाणदिर दिद कण्ण सुषण्णं समवि । 
घन्ता-- मंचडउ सहु मदहिलद मणहरद रयर्णिहृसणु णिषसणु ॥ 15 
जो ढकं धम्मं बभगहं मेदणि मेद्धिवि सासणु ॥ १॥ 
र. 


दुषशे- वीर बि णर तसंति धर्दासि व णिवसई गोमिणी घेरे ॥ 
तस्स णररिदचद्‌ कि बहूप हो सुद भषंतरे ॥ छ ॥ 
केसादुचणु णिश्वेटसषणु णग्ग्छणु तणुमलमदटचणु । 





1 २ ^ 7785 पय पणवेषिणु. २ £ करर. २ ^+ धम्मचक्ु, ४ 73 ता. ५ ^ 131 सहामः, 
६ 73 शपुगव 1) 8९९0त्‌ ]181त, ७ [> विहसिय. ८ & भदल्पुरे, ९ ^126 -कामुउ. १० 
कमीवालोयणु. ११ 5 जाए. १२ सुवण्णु. १३ [> समदिर. १४ [६ रयणु. १५ 8 दोय. 
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1 2 हरीत्यादि मालामृगेन्द्रादिध्वजायुक्तस्य. 6 ¢पचमु मणसियसड पञ्चमो मारणः 
कामबाणः. ? ¢ ˆदिच्वक्ाणण दिक्समूहमुखम्‌, 06 अडइकामुय अतिकामुकः; कामियबालायणु 
वाज्छितख्नीजनः. 10 4 चुयचारविवेयडह च्युतचारुविवेके जने जाते सति; ¢ वोच्छेय दह उश्छिनने सति. 
12८2 कन्वु शालम्‌. 14८ विष्यहंवाहणु विप्राणां वाहन दीयते; ¢ कण्ण कन्या; सुवण्ण दोभनवणौ., 

2 2 सुहं द्यभम्‌. 3९ णणत्तणु पणोद्यावरणत्यक्तम्‌, 


११. 


१ (.2.4. | पुण्फयंतविर्यउ [ गो विंदमहादेवीभवावकिओ 


माणुसखु समंणधम्मविग्ग उं मरइ परस्तपिसापं मुत्तञं । 

यम्हारदह मयापि महु पिज्जद सिद्धङं मिटडं मास गसिञ्ह । 5 
यम्टारह णिव वियखियमदरद हो सम्गु सउयामेणिमदरदई । 

अम्हारद गोर्उ विरदजह जणणि वि बहिणि वि तर्द जि रमिजद। 
धम्म परिद्टिड वेयपमा्णे कि किर खवणपण अण्णार्णे । 
कंताणेहणिषंधणबद्धउ जीदोवत्थासत्तिह खद्धउ । 

जड धुत्तागमकर्णे णडियउ सत्तमणरह डं सो पडियड। 10 
दीहरकाटचक्षि णिद्धाडिष््‌ यर षि छ षि र्दिंडिड परिवाडिद्‌। 
पुणु तिरि किख पुणु णरह णिहम्मह को दुक्खाहईं ण पावह दुम्मद । 
विमटगंघमायंणगिरिणिमगय जटकटाटगलवस्थियदिग्गय । 
णीरपृूरपूरियमदिरैर्दरि गंधाषद णामेण महासरि । 

ताहि तीरि णं दुक्षियवेद्िहि पसुअसहरभंटंकियपटलिटि । 1 
सो" सालखायणु मवविन्भुलड कालु णाम जायउ सवरुह्ड । 


घ्ता--घर धम्मरि्षिदि णिषुणेवि गिर मासादारू भंएप्पिणु ॥ 
वेयङ्कि पवरभख्याउरिि सेयर हयउ मरेप्पिु ॥ २॥ 


ॐ 


दुष पुखेयलपत्थिवस्स जुदमालावाखाखलियतणुरुटो ॥ 
सो षि अणेतवीरकदियापम्रखतवणिरभ महाबुदो ॥ छ ॥ 


मरिषि दञ्वसंजउ रिति अलु सुख सोहम्मि खहिवि जिणवयहदु । 
खगमहिष्टरि रहणेडरपुरवरि पष्टुहि सुके उदि णदयरकुखहरि । 
पुत्ति सयंपहाहि संभूर सश्चभौम णं कामवहरे । 5 








2 १ 1 समणु, २1 "्धम्मु, ३) .विगुत्तउं, ४ ^] महालि; ~ महयाठे; ^+18. महयलि, 
५ ^\ [ मासु बि खज. ६ ~ दरव. ७ {3 सउयामिणि. ८ £ गोसवु विरह, ९ [> मि 0" जि, 
१० ^{3 डोड्‌. ११4 मायणि, १२६ महिहरि. १२३) मटका १४ सा साला. १५1 मुप 
विणु. १६ ^ पडउर, १७ }› मुएपिणु. 

ॐ २ ^ पुरब. २7; पुहुहि. २३ ^727 सचहाम. 


--~ 


4 6 परत्तपिसापएं परलोकपिशाचेन, 5८ महयालि यज्ञकाले; ¢ सिद्ध उ निष्पनम्‌. 6 ८ वियछिय- 
महर द विगलितमतिपापया मदिरया; ८(सउयामणिमदर ई सोत्रामणियज्ञमदिरया. 96 जी हो वस्था 
सत्ति निहोपस्थाशक््या भ्चितः. 1) ¢ डो बु स्भूलः. 11 ८ इयर वि छ वि,अन्येषु अपि षट्सु नरकेषु; 
परिवाडिह्‌ क्रमेण, 1:3८ -गधमायण° मलयाचलः. 

3 1 पुरुबलपत्थिवस्स महाबलराज्ञः, 2 सोवि अतिबलनामा. 





णवदिमो सषि ] महाचुराणु [ \(.4.10. 


णेमित्तिधणरेर्दि तहं दिद पटी वत्त णरिवहु सिद्धी । 

पुत्ति तुदारी सिर्यं माणेसइ्‌ अद्ध चक्षबद्िहि पिय होसद । 

परिणिय रापं जायवचदें णायसेज्ञ चष्पिषि गोविद | 

पवि मुक्की बहुभवकम्में मदपवित्तणु कदडधड धम्मे । 

महु कारं देव कयकछछम्मदं पभैणद रषप्पिणि भणु भणु जम्मं । 10 

कई मुणीसरु इह दीवंतरि भरदवरिति मागहदेसंतरि । 

खीमरिगामि विष्पु सोमिह्लउ लच्छीमदहि कंतु रिद्धिल्उ । 

तह सा बंभणि वप्पणु जोव घुसिणपंकु मुदि मंडणु दोर । 

ताम समादहि्त्तपडिर्विवउं अदइ दिद्डं मुकषिडवंड । 
घत्ता--पुव्वक्षयकम्मविदहिण्णमद भणद खंच्छि उब्भेवि करई ॥ 15 


णिद्ध् अमंगल विदलड किह आयडउ मेरे घर ॥३॥ 
4 


दुवर--खरसूयरसखमाणु दुर्गं दुरासडउ दुक्खभायणो ॥ 
कि महं दि पहं मलमदचिड मिक्खाहारभोयणो ॥ छु ॥ 


दप्पिदु्ि दुददि णिक्िटुहि पम चवंतिदि वदि गुणभट्दि । 
मच््छियमिदद सुट अणिद्ि अंगु विणदट्रुउं उबरफु टु । 

तक्षखाणि सडियद्ं रोमं णक्षखद भग्गद णासावसकडक्खई । 5 
परिगाखियउ वीस वि अगुटियड तणुखायण्णवण्णु खाणि दखियड । 
रुहिरपूयकिमिपुजकरड्ड देह परिह्िड मासद्‌ पिडडं। 
पावयम्म धुरिलोपं तज्िय बधवयणभत्तारविवज्िय । 

जणि भिक्ख वि मग्गति ण पावद्‌ पाविद्दं को वण्णद्‌ आवद्‌ | 

भोयणु धणु दियवद स॑मरेप्पिणु मुय सा सखण्णालश पदसेत्पिणु । 10 














४ ~ णेमियः, ५] तुम्हरी. ६ घय, ७ ^ देवि कयरकम्मह्‌. ७ £ पटह. ८]; रूपिणि, 
९ 1} मुणीर. १० 1 सोमरि. ११ ^~ जोय. १२ ^> टोयह. १३1 गुनु. १४1 
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6 0णेमित्तिय० नैमित्तिकैः, 7८ सिय लक्ष्मीम्‌. 116 अद्‌डइ दर्पणे, मुकविडव उ मुक्तकन्द्र्पः. 
15 °विदहिण्ण° विधिता; उग्भिवि ऊर्ष्वीक्रिय. 

4 4८ मच्छियमिद्धह मक्षिकामृष्टया. 10८ भोयगुहइत्यादि भरवगरस्य भोजने धनं च 
स्मृत्वा; ¢ सुण्णाल इ शुन्यगरदे, 


1 १ थ १ ध 


(0.4.11. ] पुण्फयंवविरद्यउ [ गोविदमहादेवीभवाबटी ओ 


णियवरदतहु मदिरि खुंदरि हरे दीददेदे इुच्छदरि । 

धादय रमणह उवरि सें तेण वि समर मक्षियदेरह । 

धद्िय मच्छरोडिवि घरप्रगशणि अगरुहिरु उच्छलिड णहंगणि । 

मुयं तर्द पुणु गदहजम्मंतख भुतत्तड भीसणु दुक्खु णिरंतस । 
पुष्यब्भाकं णयणपियारड धरु आवतु सणादहु केरड । 15 
चडदंडसिलधघापं तासिड गह वडव विद्धसिउ । 

अवडि डि मुउ सूर जायउ पेकिखवि थोरमाससंघायडउ । 


घहशा--सो खंडिवि पउिवि घद तचिवि " संभारभ (सविवि ॥ 
खद्ध उ जीर्हिदियलुदर्हिं टो  लचिषि ` दुचिवि ॥ ४॥ 


5 


दुवर-मंदविरणाभगामि म॑डक्षिहि मच्छंधिणिदहि हृदया ॥ 
सूयैरु मरिवि पुति दुर्गंधतणु णामेण पद्या ॥ छु ॥ 


मायद महयह मार्यामदियर पाटियकरूुणाभवें सहियद । 

वप्पु तादि करि जीवर पावहि वहुदालिददुकखसंतावहि । 
विदिगिच्छौर्सरिनीरि अदिष्टिदि मुणिदि समादिगुत्तपररदटिहि। 5 
चिर दप्धणि दिड्ह तह संतहु पडिमाजोयरियहु भयवंतहु । 

दंस मसय णिषडत णिवारद चेटंचरखपवणेणोसारदई । 
दुरियतिमिरहर णासियवहुमव मल चर्ट॑ण कोमरखकरपट्व । 
सजमभार वहंतह संतं जेण चाड विरदड गुणवत । 

तासु किटेषु असेसु वि णासद रविउग्गमणि घम्मु रिसि भासई । 10 


धत्ता- तुष्टं पत्ति जीवदं करहि वय मच्खु मा मह वदि ॥ 
दुज्येवल पंचिदिथ जिणिवि जिर्ण मणसुदधिरई पुजदि ॥ ५॥ 


१२ ¡ देहदेह. १२३ 1 ("चवक्िय. १४ {31 वपगणे, १५ ^+ {25 मय. १६ ^ > गय 07 पुणु, 
१७ ^\1› ब्रडुयएहि. १८{› वडिउ. १९ ^ 1 सूय. २० ॥]> तलियउ. २१ ^+ 18 'लुद्रएण; 
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5 १ + (णाममामे. २ 01118 मनच्छेविणिहि. ३1) सूअर. ४ ^ मायासहियए, 
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स, ^ अ 


विदिमो संधि ] महापुराण [ 3 ¢.7.8. 
6 


दुबर-- इय धम्मक्खरं आयण्णिवि भण्णिवि ताई कण्णपः ॥ 
अणुवयगुणब्धयाहं घडिवण्णरईं उवसमरसपसण्णप ॥ छु ॥ 


मुणिपायारर्विदुं सेबंतिदि णियज्म्म॑तरारं णिसखुणंतिहि । 

भोयवेदहसंसारविद्ेय॑उ रियल वद्धि णिग्वेयउ । 

गामा गामंतर ईहिंङंतिदहि अलिया्दिं सहं जिण षंदंतिहि। 7 

गयडद कालि जरकथाधारणि पाञस्यपाणाहारविहारिणि। 

सिदटुसिदृणिड्ार्‌ सुणिद्धिय वड चरति गिरिविवरि परिद्टरिय । 

पल्वि पञ्वि उववासु करती दुक्षियाई घोराद्‌ दरती । 

अण्ण बाद बाखव्यसिय पुण्णवत तुं भणिवि पसंसिय । 

अणसणु कैरिवि तेत्थु मुणिमतिणि हरे अश्ुदंदसीमतिणि। 10 

पणपण्णासपल्छथिरदेही रूवं जोष्वणेण क्षा जद । 

तिहूयणि अण्ण ण दीसद्‌ तेदी तं बण्णती कडमई केटी । 

चविषि 1वेयन्भदोतसि कुडलपुरि वासवरायहु सद्सिरिमदउरि । 

आसि कालिज दोती ˆ बभणि सा तुष्टं वहं हृदे रुष्पिणि । 
घत्ता-कोसलपुरि भेसह् पुददषद मदि ता पियं गेदिणि ॥ 15 


सोहग्गभवणचूडामणि व णं सिसिरयरह रोद्दिणि ॥ ६॥ 
(| 


दुवह-जायडउ तां बिर्दिं मि सिसखपाद कथादियकदभोयणो ॥ 
पसरियसखररपयावं मत्तंड च चंडवह तिरोयणो ॥ छ ॥ 
अण्णहिं दिणि' णेभित्तिड भासद्‌ ज्ञ दिदं तदयच््छि पणस । 





6 १& 011४8 मण्णिबि. २8 01018 पडिषण्णदं. ३1 ९रससंपुण्णदए. ४ 1› विद्‌. 

ए °विदेहड. & ^© बड. ७ ^ तेष्थु करेवि, ८8 सादेजी. ९ ¡2 दीसद अण्ण ण. 
० 28 होति. ११६ पिय. 

१ ए सिसुवालु. २ © याउ; 8 "पयावु. ३ 1 चडयवहु; 1 चंड पहू. ४8 दिणिहि 
मित्तिड. ५ ^ 7 विणासद 
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6 4८ ध्विदहेयउ विभेदः निप्रकारः, 7? ८ सिहसिहृणिद्धादई महिमभिः कथितचारित्रेण 
८ अण्णद्‌ बाल दइ अन्यया लिया. 10 ८ मुणिमंतिणि पञ्चनमस्कारयुक्ता. 15 मेसहु मेष्रजराजा 
) सिसिरयरहू चन्द्रस्य, 

1 कयाहियकंदभोयणो कृतशत्रुकन्दभोजनः, तस्य भयाद्रिपवो बन गता इत्यथैः. 
मत्तंड्‌व सूर्यवत्‌ ; चं डव हू प्रचण्डानां वधकौ इद्रवत्‌, त्रिनेत्रो वा चण्डी शतचण्डी पार्वती वधू्स्या 
¢ तडय च्छि तृतीयनेत्रम्‌, 


-- १४२ -- 


‡ 0.7.4. 1 पुत्फयंतविरदइयञ [ गोविंदमहादेवीमवावरीजो 


वहू हत्थेण मरणु पयिस महीसुड जमर जापसद । 

तं सुदविरसु वयणु णिष्युगेष्पिणु मायापियरदं तणडउ लपएण्पिणु। 5 
सहसरा संगयादं दारावद्‌ दिट्उ इरि सिरिकियमारावई । 
तहस्णि भाख्यलुवरिईड बार तइयउ णयणु पण्ड । 
जाणिडं तकलणि मायाताप युत्त मरेसह महूमहघाप । 

भदिउ वारवार ओखुग्गिवि पन्थिड मदि पायर्दिं टग्गिषि। 

महं तणुरुदद्ु रइ्यसुदिडाददं पद खमियव्वडं सउ अवराद । 10 
तं पडिवण्णडं कण्डं मणहरु ताद गयां पुणु वि णियपुरवर । 
वहरिष्ि सडं अवरां पुंण्णउं विसंदिड हारिणा मिहि दिण्णडं । 


सो णिहणिवि तुह परिणिय करण्डं श्राणिय दारावहई जसतण्डं । 
तं णिसणिवि मुणिवरकुरं बंरिउं अर्प्पुणु देकिश पुणु पुणु णिदिड । 
घत्ता- ता जववेद णमसियड पुच्छ भंव मुणिवरू ॥ 15 
आहासश जलदहरगदिरसरु णिखुणदहि संर सभर्वतस ॥ ७ ॥ 


8 


दुषदे-जेबुणामदीवि धुनच्ि्विदेददं पुकखलरावरे ॥ 
देसु असेसदेसलच्छीहरु पसमियमाणवावहई ॥ छ ॥ 


वीयसोयर्पुरि दमयहु वणियह देवमंद त्ति घरिणि' धणधणियहु । 
षि सुय सउमित्तह दिण्णी पदमरणेण भोर्येणिव्विण्णी । 

मुणि जिण्देडउ णाम आसंधिड वम्मह ताद तवेणवरुधिड । 5 
गुरुचरणारर्विदु सुमरेष्पिणु कालि पडण्णद्‌ तेत्थु मरेप्पिणु । 
दवय णषपट्वपायवधघाणि उष्पण्णी मंदरणंदणवणि । 








६ ^ जमपुरे; 1 जमउद. ७ & सुणेषिणु. ८} च्वरिदिडं. ९ 1 मदए. १० > पण्णञ. 
११ 1 विसहिवि. १२ 4 1› कय महएवि पेभ्मजलतर्ण्ै. १३ 12 कुट. १४ ^ अष्पड; ।> अष्पणु. 
१५ ।›^13. जबवहए. १६ ।> मुणिवर भावे. १७ ]3 सद्‌. 

8 १ पुष्विष्टविष्वि २} °विदेदे. ३ } असेषु, ४ “सोयउरि. ५ 13 देमद. 
६ 1 धरिणी. ६ 1415. घणघणियहो, ७ ^+ सोयणि. ८ ^^131> तवेण विरंघिउ, ९ ।> सुयरेणिणु. 





50 सुदविरसु कर्णविरसम्‌. 6 ¢सिरिकयमारावह भ्चियः कृता मारापदा कामापदा येन सः, 
7? भाल्यदवरिदट्ृउ भालोपरि सितम्‌, 9८ भि हरिः, 10 ८ रदइयसुहिडाष्टहं कृतः 
सुहृदां दाहो यैः, 1% ¢ बिसदहिउंक्षमितः, 16 सुद दहे पुत्रि, 

8 1 आवद आपत्‌. 3८ द्मयहू दमयस्य; ¢धणधणियहूु धनं चतुष्पदं सुवणौदि च 
तद्वियते यस्य. 4 ८ सउमित्तहू सोमित्रस्य. 56 तवेणवकंपिउ तपसा उष्छषितः, 7 ८देवय देवता 
उत्पन्ना; 6 मदरणेदणवणि मेरसेबन्धिनि नन्दनवने,. 


- १४० -- 


भवदिमो संपि महापुराण [.,0.6. 


तदि भुजंतिहि'" सोक्खु सहरिसदं चउरासीसखहास गय वरिसहं । 


पुणु महसेणवेधुबदणामहं तुष्टं हरे सि पुति सुहकामहं । 

बंधुजसंक षिहियजिणसेवहू अवर धूय सदरि जिण्देषहु । 10 

सा जिणयश्त णाम विक््खादे तज्ज षयसुदिय पियं हर । 

जिणकमकमटज्ुयगयमदयउ बेण्णि वि संणासेण जि भुंश्यउ । 

पदमसग्गि तुषं देवि कुबेरह्‌ चिरसंचियर्कम्मसवेरह । 

पुणु षि पुंडरिफैणिषुरि त रुणिदि वज्ञ बणिपः सुप्पहधरिणि । 

तं खय सुमह णम संभृ तौ ण धम्मे पेतति्थं दृह । 15 

सुव्वय भिक्खाभग्गि पटरी भवणंगणि चैडति पड दिट्री । 

सहं पणिवापं पय धोपण्पणे दिण्णडं वाणु समाणु करेप्पिणु । 

अ्बंरं वि तणुसंतवियपयासें रयणावलिणीमेणुबवासें । 

मुय संणासें णिरू णिम्मच्छर हरे वभो तुष्टं अच्छर । 
घत्ता-- इद जबूदीवर्‌ वरभरदहि इद ख॑यरकिरद मदिदरि ॥ 20 


उक्तैरसेहिहि ससियरभवणि जणसंकुलि जबुपुरि ॥ ८ ॥ 
9 


दृषद--मरिकरिरेचलित्तमुसादलमडियखग्गभासुरो ॥ 
खगवडदई जववंतु तर्हिं णिवसदई बरुणिज्ियसुराखरो ॥ छु ॥ 


जबुसेणदेविहि गयवरगद पुणु हरं सि पुत्ति जंबावर । 
पवणवेयखयरहु कोमलियदि तुद मेण पुत्तु सामलियदहि । 

णमि णाग कामाउरू कंपड पक्कर्िं दिणि सो पम पजंपद। 5 
घाटकयटिकंदलसोमाली माम माम जद देति ण साखी । 








१०. मुजतं सोक्खु; 7 मुंजंतिहि सोकल; 1 भुजति सोकष्ठ ॒सखहयरिसह. ११ 23 विअयुह्य. 
१२ 8 प्रिय. १३ ^£ महयउ. १४ ] सखकम्मसदेरहो; 12 युकम्मसदिरहो. १५ ^ 1› पुंडरीकिणि- 
उरि; 418. पुडरीगिणि 8281118६ }{88.; 8 पुडरिगिणिपुरि, १६ 73 णमे, १७ }3 01118 ता. 
१८ ए संपेसिय. १९ 12 °मग्ग पट्टी, २० 1› चडत, २१ & धोवेपिणु. २२ 128 वुमाणु. २३2 
अवर. २४ 3 णाम उववासें. २५ > खरयरंकिए. २६ 1 "कियमहिहरे, २७ 1› सेहिदे, 

9 १ ^ °लित्तरत्त. २ ^+ 1 हूर युपुत्ति; 9 हसि. ३ ^+ 1> बारी. 
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10 ८ बेधुजसेक बन्धुयद्याः नाम, 11८ बयंसुल्िय सखी. 13 चिरेत्यादि चिरसंचितस्वकम- 
सौन्दर्यस्य, ‹ अत्रकन्दुकसौन्दयौदावेत्‌ ` इति अनेन सूत्रेण अदेरस्य एत्वं, अत्रस्थाने एत्थ, कंदुक, दुव, 
सौदर्य, सुदेर, 17८6 समाणु सन्मानपूर्वकम्‌. 21 ससियरभवणि चन्द्रकरिरणयुक्ते गरे. 

9 4¢मेहुणउ विवाहवाञ्छकः; पुत्तु नमिनामा. 6८ बालकय लिः नवीनकदटी; ¢ साटी 
कन्या. 


१९ [ महापुराणु-*०. [717 ] ~ १४५ -- 


(५.9.71, । धुष्फयतविरश्यउ [ गोविदमषटादेवीभवावलीओौ 


तो अषंहरमि णेमि ' षलदष्पे तं णिसुणेवि तेण तुह ष्पे । 
भच्छियविजदई सो खावाविउ भाद्णेड ससुर संताविड । 
किणरपुरणाहेण ससं आवेप्पिणु सस्यणवच्छै । 
म्छियाउ विद्धासिवि धित्तउ जघुकुमार तांव तर्हिं पत्त । 10 
णिरु गजतु गाई खयसायस्‌ जववतंसुउ तेरड भायरू । 
तेण असेसउ विज्ञड छिष्णउ पडिभडणियरू दिसाबलि दिण्णडउ । 
णेमिणा सह दिणयरकरपवषिमयि जक्खमाछि गड णासिवि णंदयलि । 
तहि मवसरि संगामपियारउ जीदइवि करण्ड अक्ल णारउ । 
घशा-जबुपुरि जंववंतखगह जवुसेण पणदणि सद ॥ 15 


रुषं सोहग्गे णिरुवमिय ताहि धीय जबावद ॥ ९ ॥ 
10 


दुबर--ता सरसुच्छदंडकोवंडषिसज्ियसरषियारिभ ॥ 
रणि मयरद्धएण गरुड उ क वि हु ण मारिओ ॥ च ॥ 


हरि असहंतु मयणबाणावरि गड जिणपयणिदहित्कुखमजलि । 
खयरगिररिंदणियंबु परा जाणिउ जधवंतु अवरादइड । 
उववासिउ शष्भासांणे सत्तउ तावायउ सिणेदसजुत्तड । 5 
जक्िखिल्ट चिरभवभाई सदोयर भासिवि तास महासक्कामर्‌ । 
साहणविहि कः क । सोदहणिमोदणिमारणविज्दं । 

गड तियसाहिड तिथसतिमार्णेह लग्गु जणदणु भणियविदहाणहु । 

मतं खीरसमुदहु रपप्पिणु तरिं अहिसयणहु उवरि चडेप्पिणु । 
विजड सराहियाउ गोर्धिदें पुणु राणि जुज्द्िवि समड खर्भिदं । 10 
तहं परिणिय करण बरगावें महपवित्त दिण्णु सन्भावें । 








४ 8 अषहरेवि. ५7? णिमि. ५.4 समै. & ^ [7 मव्खियाउ. ७ 7? कुमार, ८ 9 संपत्तउ, 
९ 3 णामि, १० 77? वतु. ११ £ मणिणा. १२ 7 महियलठे. १३9 जायवि. १४.41 जाहि. 

10 १ © सरसुच्छदड. २ 1 "कोदंडः. ३ "णिहितु. ४ जंबुवेतु. ५ ^ 7 गश्डसीदि 
( ए मीहि ) वाहिणियहं विज॑द, ६ 8 तियसाहिवु. ७ ^+ 12 विवाणहो ( 2 विदहाणओ 2130 )* 
८ 8 बलगामे. 








7८णेमि नयामि. 8८ मच्छियविजंह्‌ मध्चिकाविद्यया. 9८ किणरपुरणादहेण यश्चमाटिना राच 
140 णारडउ नारदः 


10 4८ णियंब्ु तयम्‌. ¢ अव॑राईउ अपराजितः जेतुमशक्यः, 6 ८ ज क्खि ढं सदयचरः. 
74 साहटणविहि विद्यानां साधनविधिः, 86 मणियविद्ाणदहू देवकथितविषेः. 9८ अदहिसयणहू 
उष रि नागक्षम्योपरि, 


णवदिमो संधि | महापुराणु [ २,12.4. 
तां जबबदद सर्भेषु सुणतिद मणिकमकमलजुयलु पणवषंतिर । 
घत्ता--भक्तिह पणिवाडउ कैरतियई संचियसुह दुहकम्मरं ॥ 
ता भणिडं खुसीमदई वज्रि महं वि देव गयेजस्मद ॥ १०॥ 
11 


दुबहे--पभणड मुणिषर्रिदु सुणि सुंदरि धाद्दसंडदीषपः ॥ 
पुष्विह्टभम्मि भार पुष्वि्विदेहि पहुह्धणीवप ॥ छु ॥ 


मंगलषदजणवदह मंगलदहरि रयंणंचियह रयणसंचयपुरि । 

वीरसदेड पह देवि अणुधरि मुड पिययमु रणि अरिकरिषरहरि। 
करि करवा कराल करेप्पिणु उज्छ्ाणादं सषु जुज्धेप्पिणु । 5 
पणदणि समडं पदटरी हुयवहि पयडियथावरजंगमनजियवदहि । 
्वितर्यसुरि खयरायलि हर दससश्टसददे भु ्तविह्रे । 

भवाविग्भमि भमेवि इद दीव भरदखेत्ति पुणु सामरिगाभैद । 
यकखहु दखियहू रदरसवाहिणि देवसेण ण्म तह गेदिणि । 

तदहि उण्पण्णी वरमुदसरसुह जक्ख्देवि णार तहु तणुरुह । 10 
धम्मरसेर्ण मुणि महियाणंगड कयमासोववासु सखीणगड । 

पय पकल्लांरेण्पिणु विणु ग्वे ठो तासु गास पड माषं । 


घत्ता--अण्णर्हिं दिणि वाणि कीरति तहं मदिदरषिवरि पटरी ॥ 
तहिं भीमे अर्जयरेण गिलिय मुय सयणेर्दिण दिद्धरी॥ ११॥ 


12 


दुबर--हरिवैरिक्षतरालि उप्पण्णी मन्धिमभोयभूमिहे ॥ 
किह आदारदाणु णउ दिजई जिणवरमग्गगापिहे ॥ इ ॥ 


तर्हिं मरेवि बहुसोषखरणिरतरि णायकुमारदेषि भवणतरि । 
पुणणु शह पुम्बषिदैहि मणोहरि देसि पुकषखलावदहि सुदंकरि । 











९] जा. १० 7 सभउ; 8 सभवु. ११ 477 मणि वंदियड सीयु विहणतिए. १२8 करतिए. 
11 १ & रयणचिए. २} -सचियर; 7 श्चि. ३.4 वीसदउ. ४8 रवेतरमुर. ५89 
शावए. £ ^+ 178 जक्लहो. ७ 415 वुं; 1 तहु. ८ [> घम्मसेण. ९ 412 पक्खकेषिणु पय विणु 
१० ^ & अजगरेण. 
12 १ 73 वरसेतरालि,. 
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11 2 श्णीवए नीपे, कल्वे. 4८ वीसदेऊ विश्वदेवः. 54 करि दृस्ते. 6 ¢पणहणि 
अनुषरी; ® भजियवदहि “जीववषे अग्रौ. 7८ खयरायलि विजयार्ध, 11 महियाणे.ग उ मथितकामः, 








~ १४७ ~~ 


30.12.56. ] पुप्फयंतविर्यउ [ गो विंदमहादेवीमवावलीओ 
4 डरीकिणिहि असोयहु सोमसिरिदहि भुजियणिर्वंमोयहु । 5 


सुय सिर्सिकंत णाम होपएप्पिणु जिणयत्तहि सेमीवि चरं ङेप्पिणु। 
कणयावषरखिउववास् करेप्पिणु सदिद णजुत्तीह्‌ मरेष्विणु । 
जुहपन्भारपरजियचंदद हृदं देवि कषप मादहिदद । 

जणणिदहि जेटुहि णयणरर्विदहू पुणु खर्व्ण णररिदह्‌ । 

वैष्टं खसीम सुय हरिघरिणित्तणु पत्ती मौह परमगुणकित्तणु । 10 
पुणु लक्खेणद वियक्खणसारउ णियभ्ं पुच्छिड देउ भडारउ । 
अक््खदह गणहरू घरिसियमेहदह जंबुदीवह पुञ्व विदेद्‌ । 
पवरपुकखलावदईविसयतरि सारि अरद्िणयरि कुवलख्यसरि । 
घासवरापं वद्धमददेविहि सिख खसेणु जायउ सियसेविदहि । 
तापं संजमेण अदसदयडउ सयरसेणपासि तड कश्यड । 15 


घत्ता--अहअ्ृज्छाणवसेण मुय पुत्तसंणेदं वसुमद ॥ 
हर पुंिदि गिरिवरङकदरि मिच्छततै मदखियमद्‌ ॥ १२॥ 


13 


बुवर- विद्ृड ताह कर्द मि तदं काणणि सायरणंदिवद्धणो ॥ 
चारणमरुणिवररिंवु पणवेष्पिणु लिडिदियकम्मबधणो ॥ ड ॥ 


सावयवयद्ं तेण तहि दिण्णं उन्छियधम्मह कम्मं दिण्णह्‌ । 
भश्षपाणपस्चिायपयासं सवरि मरेवि तेत्थु संणासे । 

हरे हावभावविन्भमखणि अदरुमसग्गसुररिदह णश्चणि । 5 
पुणु इ भरहसेत्ति लयरायलि दाहिणसेदिहि चदयरुज रि । 

पुरि च॑दउरि मेर्दिदु महापहु तासु अणुंधरि णमे पियवहु । 

त तदि कणयमाल देहुष्मव हर हंसवंस्बीणारव । 

लदयडउ पड रइरमणरसाल् वरु हरिवाहु सयंवरमालर । 








२ 0 पुडरिगिणिहि, २ .^ असोयहे. ४ ^ णिवभोयहे; © वव, ५8 समीहे. & ^+772 वउ. 
चरेणिण्ु; 13 परेषिणु. < ^ सुर्रपटणदहो. ९ 1 तुह. १० 7 माय. ११ ^ लक्खणपवियक्खण., 
१२ ^ “मबु; [ °मउ. १३ ^+77> सायरसेणपासि; 8 सायरेण पासित्तड. १४ ^ °सिणेरहे, 
१५ 1 पुलिदिए, 

13 १ तिच्थ, २.4 मदद. ३ 4372418. ररमणविसाख्ए 
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12 8८ जह्‌ दयुतिः; ¢ कपिस्र्गे. 94 णयणरविदहू कमललोचनस्य; 6 सुरट्वद्गु- 
ण हु सुराटूवधनस्य- 10 2 हरिषरिणित्तणु कृष्णभायां सजातेत्यथैः. 11 ८ क क्व ण ह ठक्ष्मणया. 
13 ¢ खारि उत्तमे. 15८ तां वासवराज्ञा. 16 वसुमडइ राजी. 


13 46 सवरि भि्छी.8थ्देहुम्भवपुत्री. 96 वर भर्ता. 


~ १४८ -- 


णवदिमो संधि | महापुराणु [ ¬ .14.15. 
अण्णर्ि दिणि तिहूर्यणचुडामणि घंदिवि सिखक्ूडि अमहरमुणि । 10 


वोखीणादं भवां सुणेप्पिणु मुत्ताबखिडववासु करेष्िणु । 
तद्यसग्गि देर्धिदंहु बलद हरे पुण्णविहणह दुद । 
णवपलोवमाद जीवेप्पिणु पुणु सुर्बोदि अर्णिद्‌ चप्प्पिणु । 
संवररापं हिरिमहकतदहि तटं संजणिय विवषिहगुणवंतदि । 
पउमसेणधुयसेणष्ु अणुदे लक्खण णाम पुति तणुतणुदे। 1; 


घत्ता--पटेमेव पसंसिवि गुणसयहई णदसायरचलमयर ॥ 
तहं माणिवि अग्पिय मर्हमदहु पवणवेयवर खयर ॥ १३ ॥ 


14 


दुवई- तेण वि तुज्छु दिण्णु देवित्तणु पट्टणिवंधभूसियं ॥ 
ता तीप वि णमिडं णेमीसरु दुश्वरियं विणासियं ॥ ह ॥ 


पुच्छ माहवं मयणवियारा महं अकखदहि वरयत्तभङ्ारा | 

गधारि वि गोरि षि पोमावद्‌ किह पत्ताउ भवेसु भवाव । 

भणई भडार उ महुंमह मण्णदि गंधारिहि भवार मायण्णदहि । 9 
जवबुदीवि कोसल्देसंतरि पट सिदत्थु अस्थि उज्छाउरि। 
विणयसिरि त्ति पत्ति पत्तखतणु बुद्धत्थह करि दिण्णडं सु्सणु । 
मुणिहि तेण पुण्गणुत्तरेकुरु तर्हिं मुड णाह करि मि जायडउ सुरु । 
धरिणि मरेष्पिणु जोण्डारुदह् चदव पिय हृदे चंदहु 

पल्थु दीवि पुणु खयरमदीहरि उत्तरसेदिहि णदवलदपुरि । 10 
विच्तुषेयक तहि सदित्तिहि पुत्ति पदट्हे उत्तिमरसत्तिदि । 
णिश्चाखोयणयरि रुदरुदह णाम खुरूषिणि दिण्ण मर्दिदहु । 
मुणि विणीयचारणु वंदेष्िणु अण्ण दिवि धम्म णिसुणेप्पिणु | 


घन्ता-तडउ खदड मर्द पत्थिविण पंच वि करणं दंडियदं ॥ 
अद्ध वि मय धाडिधं णिज्िणिवि तिण्णि वि सद खंडियदईं ॥१४॥ 15 
४ [> तिहूवण.; 8 तिहूयण. ५ £ देवेदहो. & ^ सुरवेदि; 112 बुर्वोदि; £ बुरबोदि. ७.41 
पणवेवि पससिवि, ८ 8 माहवो. 
14 २ 23 निबद्ध, २ 8 णविउ. ३ 1 माहउ. ४ {} मउमह. ५४६ उञ्ज्नायरे. 


७ © °णुत्तख कुर. ८ 7 चदमई. ९ }> विजेय, १० 4 उत्तम. ११ ^ सरूविणि, १२8 दिवसे. 
१३ ^ धाडिवि; 72 धाडिउ, 
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12८ व्विहूणहू विहीनस्य. 126 बुर्बोदि देवशरीरम्‌, 15८4 अणुदं ल्घुभगिनी; ९ तणुतणुदं 
मध्यश्चामा, 16 णहसायरचर्मयरे नभःसमुद्रमस्स्येन खगेन. 


14 46 मवावड संसारापत्‌. 7८ पत्तिपत्नी भायौ; ८ बुद्धतव्थहू करि वबुद्धाथेस्य मुनेः 
करे; सुअसणु सुष्टु अशनम्‌. 11 ८ सदित्तिहि सदीतिनाम राचः. 


(1 १४९ न 


0.15.1. ] पुप्फयंतविरदयञउ [ गोविंदमहादेवीभवावटीओ 
19 


दुवई-- ताद सुहदियादि पयमृखह मूखगुणेर्दिं जुत्तड ॥ 
तडं अश्व॑तघोर मारावहु तणुतावयरू तत्तउ ॥ छ ॥ 


मुय सणासें पुणु णिरु णिरुषमु पष्ठिखद समग्गि पङ्क पटटटोवमु । 

भुतं ताद चारु देविक्तणु हुकडं तदहि वि काटि परियंत्तणु । 

शद गंधारिविसह कोमख्वणि विडलपुक्खलावदवरपटटणि । ् 

सुपसिद्धहू रायहू दंददरिदि असिधारादारिथणियवदईरिहि । 

मेरुमरहि गन्मि उष्पण्णी धूय पह गधारि रवण्णी । 

किर म्रेहणयहु दिजद लग्गी आक्िखडं णारपण तुद जोग्गी । 

पद जावि तं पडिवलु जित्तडं कण्णारयणु एडं रणि हित्तड । 

णिदणि साम पियराम पयासामि गोरीभवसंभवणु समासमि। 10 

णायणयरि देमाहु णरेसख जससदभजथणंतरकयंकर । 

चारणु जसहर पियह णियच्छिड वंदिवि णियजम्मंतस पुच्छिड। 

तं संभरिषि पहि वक्लाणिडं जं णियगुरुसंमीवि सुवियाणिर । 

घटमाणयुरिसित्थीपंडद भणद महौंसह धादद्संड । 

पुठवामरगिरिअवरविदेद पवरासोयणयरि वरगेहहई । 15 

आणंदह जायी गियवस णंदयसा सयसा कयरदरस । 

ताद दयालयादई गुणवतद पवषिह पुण्ण्वतु वाणिकंत । 

दिण्णउं अण्णदाणु भंयतंदह अभमि्योिदि सायरहु मुणिदहु । 

णहि देवरं पश्चकखडं आयं पचच्छरियदं घरि संजायद । 
घत्ता--मुय काट जतै सगशंणयण उत्तरकुरुहि दवेप्पिणु ॥ 20 


पुणु भार्वर्णिदमहपवि हय 'दंड उप्पण्ण चदप्पिणु ॥ १५॥ 








15 १1; गुणादि. २1 तवु. ३1; मुद. ४ & देवत्तणु. ५ ^ [>> परिवत्तु, & ] वर- 
पुक्छलावदह; £ वि उले पोक्ठलावहˆ, ७ £ करकस्‌. ८ ^^ 0111118 {1118 117८. ९ ^> शसमीवि खटु 
जागणिउ; 13 “समीवि सुयाणिड; 1 समीसुवियाणिञउं. १० [ए वटमाण; [> वद्धमाणः. ११1; पोरिसि 
थियसंडदए. १२ ^ 1› महारिसि. १२३ ^\1312 जाया जाया वस. १४ > णवविहपुण्णवत; 7 पुण्णु पततु; 
^1५. णवविहपुण्णवतवणि. १५ ^ [> हयणिदहो; [3 415. भयवदहो, १६ [> अमियायहि. १७ ^ [> 
मिग०; 1 मिगणयणे. १८ 7 भावणैद-. १९ ^ तहे त देहु मरएप्पिणु; [> हउ तं देह मुएणिणु 
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15 > मारावहु कामापघातकम्‌. 46 परियत्तणु मरणम्‌. 6८ दइंददरिहि इन्द्रगिरेः. 
10 थ्सामदहे वासदेव; पियराम हे प्रियभाये, प्रिया रामा यस्य; ८ शमवसंमवणु मवभ्रमणम्‌. 116 
जससदइ° यशस्वती. 1{ ८ वदरृमाणेत्यादि वधमानपुसुषस्रीनपुंसके; ¢ महासदइ महासती स्वभतुसमरे 
कथयति. 16 ¢ आणदहूु वणिजः;णियवस भाय वशे जाता; ¢ सयसा स्वयशः, यरोयुक्ता. 18 
भयतद हू भये तन्द्रा आस्यं यस्य, निभयस्येत्यथेः; ¢ अमियादहिसायरहु अमितसागरस्य, 21 हउ 
इ त्यादि अहं तस्माच्च्युत्वा नन्दयशश्वरी यशस्वती जाता. 


णवदिमो संधि ] पदार्पुराणु [ ९6.17.4. 
16 


दृबर- पुणु केयारणयरि णरवदसुय संजमंदमदयावरं ॥ 
ह्य त्ति समासिऊण सन्भावं सौयरयत्तमुणिषरं ॥ द ॥ 


किडं तवचरणु परमरिसिआणद मयं गय यिय सोहम्मविमाणडई । 
खमदहु सर्मदहि धणजलषादहु कोसंबिहि णयरिहि वणिणाष्हु | 
पुणरवि अमरालावणिसददटि हरं खय सेद्धिणिदि खहददि । | 
जणवषएण कोष्षिय खदकम्मिणि धम्मसील सा णामं घधम्मिणि। 
अदइखंतियहि समीवि पसत्थी जिणवरशुणसपत्ति वरउत्थी । 
वीयसोयपुरि पुणु कयणिरदहि मरुचंदरायह चंदमददि । 
गोरी पह धीय उप्पण्णी विजयपुरेसं विजपं दिण्णी । 
आणिषि तुज्छ कण्ड कये पदं वि अणंगबाणद यदे । 10 
परिणिय पीणियरदमयरद्धउ महप्यवित्तणपद्ु णिवद्धड । 
पुणु आहासद्‌ देउ दियंबरू णिखेणहि पोमावश््जम्मतरु । 
पत्थु जि उज्ञेणिहि विजयंकञ पह सोमत्तगुणेण सेसंकउ । 
तासु देवि अवैशादय णाम गुणमंडिय धणुरट्टि वं कर्मे । 

धत्ता-- तदहि पुत्ति सरकखण विणयसिरि हत्थसीसंपुरि रायहू ॥ 

दिण्णी हरिसेणह दरिसिप्ण तापं रखच्छिसहायह ॥ १६॥ 15 
17 


दुबई-गयपचें दियत्थपरमत्थसिरीरथरमणधु टो ॥ 

दिष्णड ताद भोर्जु धरु आंधहु रिसिदि समादिगुत्तदो ॥ ह ॥ 
तेण फटेण सोक्खसंपत्तिहि हूय देमवयडई भोयधरित्तिदि । 
पुणु वि वरामरचित्तणिरोदिणि हृदे देवंह चंदहु रोहिणि । 











16 १ 2 पुण. २1 समसंजमदया. ३1 'दयाधरं, ४.^ सायरपरममुणिवरं; 11› सायरदत्तः. 
५ 7 मुय. & {> समददे, ७ ^+ अमलालाविणि; 1६ “लाविणिः. ८ 1 अदहक्खति.. ९ 116 ४१ 
&{#€' {1118: सा मह ( ]> महि ) सुक्कसगयो देवी हूय, तेस्थु सोक्खु भुजेवि पुणरवि चुय. १० ^1› ऽतणे; 
288 श्तणु. ११ 8 णिसुणद. १२ 8 सकंसड. १३ £ अवराय. १४४ य 07" व. १५7 हत्थिसीसे. 
17 १ 2 शरदरमणः. २ 7 आयहि. ३ ^+ 18 देवय. 








16 1 °दयावरं मुनिम्‌. 2 समासिऊण समीपमाश्रि्य. 4८्सुमदहू सुमतेः श्रेष्ठिनः; 
सघषमदहि मतिसहितस्य. 5८4 "आलावगिः वीणा. 7८ अदसखतियदहि जिनमस्याः, 8८4कयणिर- 
ह हि पुण्यनिरतायाः. 9 ¢ विजपएं सव बुद्टदा. 13८ खसंकडउ चन्द्रः. 146 कामे कामेन गुणमण्डिता 
धनुयष्टिः कृतेव, 16 हरिसि एण दरषेण. 

17 1 गपरमत्थः मोष्वभ्रीः; ९रय° रतम्‌, 4८ शचित्तणिरोहिणि मनोरोधिका. 


११९. 


(1,17.5. | पुण्फयतविरइ्यउ [ गोविदमहादेवीभघावलीओ 


णह पलु तदि खड माणेष्पिणु जोदसजम्भसरीरं मुपप्पिणु । 5 
धणकणपउरि मगददेसंतरि सामेटगामि वेणुविरह्यघरि । 
विजयैवहलियह पिय देषिल सुर्मुहि खभासिणि सुहयटयाइल । 
पडमदेवि तह दु्िय घणत्थणि सा चद्‌णी गुणा्चितामाणि । 
रिलिणादहु कर मउलि करेप्पिणु वरधम्मह पयाई पण्वेप्पिणु । 

गदहिउं तार्‌ रसर्णिंदियणिग्गहू अवियाणियतरुटलह अवग्गहु । 10 
मुदमरुषिलांसियर्भिशयसदहिं णिहैड गाड णाहटठर्दि रउदर्हि । 
भवेणदविणणासें विदाणडउ भद्यई लोउ असेसु पाण । 


घत्ता-गड काणणु जणु णिरु दुकसियउ विसवेटिदहि फद्ध भक्खद ॥ 
अमुंणतणामरु सा दलियसुय पर तं कि पि ण चक्खई ॥ १७ ॥ 


18 


वुबरै--मुड णैरणियरू सयद्ु वयभंगभपएएण ण खोद विसटं ॥ 
जीविय पडमदेषि विहरे वि मणं गश्याण णिश्चले ॥ छ ॥ 


काट मय गय सा दिमैवयह देखह कप्परुकस्रभोयमयदहु । 
पठलिञषमु जि तेत्थु जीवेष्पिणु भोयभुमिमणुयत्तु मर्पप्पणु । 

दीधि सयंपदि वेषि सयंपद सुर सयंपहण।मह मणमह । 5 
ह पुण श्ट दीवि" खुदावदि चद सुरभाकंकह भारदि । 
खारुजर्यतणयरि विकखायह सिरिमतह सिरिसिरिदररायहु । 
सिरिमद्देविदहि षिमलसिरी सुय णवमालदमाखाकोमखथुय । 

दिण्णी जण्ण पालियणोयह भदिरृषुरवरि मेहणिणायहु । 
तिषिदेण ति णिष्वेपं छदयउ रु मुपवि सो वि पव्वदयड । 10 








४ & “खरीर. ५ 4 समरिगामे; 72173 सामकिगामे. £ 7 समुहि. ७ ^ 128 तहि. ८ 13 ९सिगयः. 
९ ^ 1› गहिउ. १० ^ मवणि दविणु. ११.137 भुक्लियड,; 3 1७८0148 ४ ¢: ' जण णिङ्‌ 
दुक्िखियउ ` वा पाठः. १२ ^ 71 अमुणंति | 

18 १ 8 जणणियस. २ 23418. खाएवि विसहढ 810 ^13. (113 (78६ वि 1 
18 0णालः {3 18 10४६. ३ ^ विहूणेवि, ४ ^ गस्पाण; 7 गर्वाण, ५ ^.1283 देमवयहो, 
& 8 मुयेषिणु. ७ 7 पुण. ८ } देवि. ९ 5 -णादृहो. १० ^? वरधम्महो समीवि पावय 
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6 ९ वेणुविरशयः वराविरचितम्‌, 7 सुहयल्यादल सुभगल्ताभूः. 86 चदाणी रोहिणीचरी. 
10 6 अवियाणियेत्यादि अक्ञातफलस्य वतं गहीतम्‌. 11८ मुहम ङः मुखवातः; मिग यः मधुकरी- 
महिषदुङ्गवायशदवैः; ¢ णा ह ल हि मिक्ठैः. 

18 2 गद्याण गरिष्ठानाम्‌. 3८ हिमवयहू हैमवतक्षेत्रे. 6८ ध्भार्वकद्‌ भा प्रमा वक्रा 
यत्र धनुराकारा क्षत्रम्‌ ; अथवा भावक स्वरूपचिहिते. 7 ¢ सिरिसिरिहररायहु श्रीधीषररा्चः, 94 
णा यहू न्यायस्य, 


== १९५३. 


णवदिमो संपि | महापुराणु [ \ ८1.19.15. 


घत्ता- मुउ जदवरु हुड सहसारवहई मेदयंउ मेहाणिदि ॥ 
गोवेदखंतिहि पासि कय विमङाक्षिरसीह स॒तवविहि ॥ १८ ॥ 
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दुवह--अच्छच्छबिटेण भुजंती अणवरयं सुरीणिया ॥ 
जाया तस्स चेय णियदहदयष् पवरच्छरपदहाणिया ॥ इ ॥ 


पुणु अरिट्रपुरि सुरपुरसिरिदरि रयणासिहराणियरचियममदिरि । 

मरुणश्चवियमंदणंदणवणि हिडिर॑कोदलकुःरटकलटणीसाणि । 

राड हिरण्णवम्मुं णिम्मलमद तासु घरिणि वह्लह सिरिमद सद । ; 

ताहि गन्भि सदसखीरेदाणी सिरेघणरवहु चिराणी राणी । 

पोमावह हर णियैपिडपुरि पयद्‌ तहं वरिओ सि सयव । 

कुखुममाल उरि धित्त गुरुकी ण कामे बाणावलि सुक्षी। 

पड मि कण्ड सुखस्य गव्भेसरि कय महपवि देवि-परमेस्तरि । 

जरह ससारह आइ ण दीसद केत्तिउं तदहि जम्मावलि ससद । 10 

रवं अण्णण्णदहिं भावि वश्चर्‌ जी रंगगडउ णड जिद णश्चद । 

णञ्चाविजद्‌ चित्तायरियपः विविहकसायसंयरसभंरियपः । 

इय आयण्णिवि कुबटयणयणहि जय जय जय भणेवि भव्वयणदहि । 

घत्ता- देवदहयद हरिणा हलदारिण महपविदिं आहिणदिड ॥ 

लिरिणिमिभडारउ भरदगुरु पुप्फयं्तजिणु वंदिड ॥ १९ ॥ 1 


इय महापुराणे तिसट्भमहापुरिसगुणालकारे महाकडपुप्फयतावेरद्पः 
महाभव्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे गोविदमदेदिवीभयावलि 
वण्णणं णाम णवेदिमो परिच्छेड समत्ता ॥ ९० ॥ 








११ 8 मेहणाउ. १२ 4 पोमावद; £ गोवय. १२३}; विमलसरीए; ~ विमलसिरिए. 

19 ९ ^ अच्छरचछैविटेण. २ ^+ तस्स देवि णिय. ३}; दिडिग्र. ४ “णीसरे. 
५ 7 व्वामु, & 8 सहसारिदाणी., ७ ^1› णियपिय. ८ | देवि गन्भेसरि. ९ ^{1 णिव. 
१० 128 निउ रंगगउ. ११ 1 चित्तादरिए. १२ [> 'ख्य.. १३ 1” भरिए. १४ 1 पुष्फदतु. 
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11 मेहराउ मेघनिनादः; राउ शब्दः; मेहाणिहि बुद्धिनिधिः. 

19 1 अच्छच्छेविलेण काङ्जिकाहरेण; सुरीणिया श्रन्ता. 2 णियददयहु मेषनिनाद 
चरदेवस्य; णपहाणिया मुख्या. 30 सुरपुरसिरिहरि इन्द्रनगरशोभापहारके, 6 एयद एतया 
पद्मावत्या. 9 ८ गम्भेसरि गभ धनवती" 
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+ (1 


प्ुण्णभंवा पुच्छिड सीरहरेण सुणि ॥ 
तं णिष्ुणिषि तासु वयणविणिगउ दिष्वञ्ुणि ॥ धुषकं ॥ 


1 
इह दीवि भरहि वरमगहदेसि पुरपटणणयरायरविसेसि । 
दुंष्भिरगोहणमादहिसपगामि बहुसाखिेत्ति तर्द सालिगामि । 
सोत्तिड सुह णस सोमदेउ कयसिहिविहि अग्गिलवहूसमेउ । 5 
तहि पषिलारड सिस अग्गिभूर लहुयारउ जायडउ वाउमभूर । 
बिण्णि षि चउवेयसङगधारि षिण्णि वि पंडियजणचित्तहारि । 
ते अण्णहिं वासरि विदहियजण्ण पुरु क्ट मि णंदिवद्धणु पवण्ण । 
णश्चंतमोरकेक्ौरवति तर्हिं ंपिघोस्षणदणवणंति । 
करखमसरसिक्षिरकरकुष्य राह रिसि अवरोदड रिसेसंघणाहु । 10 
बिण्णि वि जण वेयायारणिदट ते दुद कट दप्पिट धि । 
आवंत णिदायिय जरहवरेण जई बोद्ियं मड महुरं सरेण । 


घत्ता-किजई उप्पेकख पावि ण रग्गह्‌ धम्ममई्‌ ॥ 
लछोयणपरिद्ीणु किं जाणदह णडणटगद ॥ १॥ 


2 
क क ०१ ५३ [क ^ २ 
गुरुवयणु सुणिवि सयकामकद्‌ थिय मोणु रखुप्णप्पणु मुणिवरिदं । 
जञ खल्दरं जोषि णियतणु चयंति उवसमि वि थति जिणु संभरति । 
जे जीविड मरणु वि समु गणंति परु पहतं वि णड पडिदणंति । 


ज मिभ जिह णिज्ञणि वणि वसंति मणिणां तां मि बदरि दोति। 
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1 2 वयणः मुखम्‌. 1८ दुम्भिर दोहनशील्म्‌; पगामिप्रकामे. 56 सिहिविदहि 
अग्निहोत्रम्‌, 9 ¢ ण दिषोस वरपभशब्दयुक्तम्‌. 10 ८ कुसुमसरेत्यादि कामचनद्रस्य राहुः, 11 ¢ 
वेयायारणि ट वेदाचारतत्परो, 12 ¢ बोद्छिय उक्ताः, 1: उप्पेक्ख निरादरः. 

2 1८ खयकामकंद खनितकम्द्प॑कन्दाः, 2१८जे खदुदइस्यादि तेषामपि कारणं विनापि 
शत्रवो भवन्ति, 
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एक्कणवदिमो संषि | महापुराणु [ ९1.38. 


आया ते पभाणिवि अभणियादं खलमवर्मदिदिबंतहि णिखुणियादं। 5 
णिग्गय गय पिसुण पटंबबाह गामंतरि दिद्ड अवर साहु । 

सो भणिडउ तेद रे मूढ णग्ग मखमादेण मोक्षसखवापण भग्ग । 

पसु मारिवि खदु ण जण्णि मासु तुम्हारिसादं कर्हि तियसवासु । 

ता स्चयपुणिवरू भणद पव जई दिंसायर णर होति देष । 

तो खुणागारहु पडमुः सग्गु जापएसदह को पुणु णर्थमग्गु। 10 
जपिडं जणेण जह भणडदई चारु जायडउ विष्पहं माणावहारु । 

अण्णहिं दिणि जोदयभुयवबलेहिं णिवसंतह संतहु वाणि खलेर्दिं । 
आवाहिड भीसणु आिपहार कंचणजक्खं किडं दिव्वचारु । 

ते षिण्णि वि थभिय खग्गहत्थ णं मेद्धियमय धिय किय णिरत्थ। 
वरदेवपदावणिपीलियां अट्टंगोवं गद खीलियाई । 15 
अखियडं ण हो जिणणादहसुक्तु पावेण पाड खजद णिरचु । 


घत्ता-तणुरुहतण्णुरोह अवटोइवि उव्वेेथई ॥ 
मायापियरादं जक्खहु सरणु परादयं ॥ २॥ 


ॐ 
कंपंति णाद खगहय भुयेग जपति विष्प मदेणिवडियंग । 
सोवण्णजकसख जय सामिसाख रकलहि अम्हारावे वि बार। 
ता भणई देउ पसुजीवहारि जह ण करद कम्मुं कुजम्मकारि । 
ईिंसाई विवजिउ सश्चगर्म्म जद पडिवज्ञह जदणिदधम्मु । 
ता करमि सख॒यंगहं मोक्षलाद पेक्खहु अचु जि सुक्षियफलादं। 5 
गदियादं ते्दिं पाटियदयादं मायाभार्चे सावयवयाईं । 
णिवडिय ते कुगदमहधयरि णीसारसारि तंवार्वारे। 
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; ५ अभणियाद अवक्तव्यानि, 8८ जण्णि यञ्चे, 9८ सचय सास्यकिः; ¢ हिसखायर हिसाकराः. 
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ॐ 1८ खगः गरुडः. 3 ध्पसुजीवहारि यक्तकम. 5८ सुयंग पुत्रररीरम्‌; ¢ सुक्ियः 
पुण्यस्य. 7? ८ ते पितरौ; ¢ णीसारसारि महानिःसारे; तेबारवारिप्रथमनरकद्वारे. 8 ८ प्सयरुएदटि 
रातन्याधिभिः. 


1१ 


[1 


(ण.2.9. ] पुप्फयं तविरइय उ [ सुषिणिकामएवसंजोड 


अणुदहवियमीमभवसयरुपर्दिं पुणु पाछिडं वड दियवरसुपर्दि । 

गय सोदम्महु कयसुररभाईं भुत्तादं पच पटि ओवमाहं । 10 
पुणु सिद रासियक्ीरंत खयरि इह दीवि भरि सकेयणयरि । 
णरणाह अररिंजउ वहरिताघु वणि वणिउरषुंगमु अरुदद्‌ासु । 
वप्परसिरि घरिणि खड पुण्णभद्‌ अण्णेक्छु वि जायड माणिभद्‌ । 


धत्ता--ल्िंद्धत्थवणेतुं सहु राप ज॑।इवि वरदं ॥ 
गुरु णविधि मर्हिदु आयण्णिवि धम्मक्खरं ॥ २॥ 


4 
णियटच्छि विर्दण्ण अरिदिमासु पावदयडउ जायडउ अणुहदासु । 
सिरसिहरस्चडावियणियभुपर्हि पुणु मुणि पुच्छिड बणिवरसुपर्दि । 
चिरभवमायापियरादईं जाद जायाईं भडारा केत्थु ताद । 
रिसि भण बद्धमिच्छत्तराउ जिणधघम्मविरोहडउ तुज्ज ताड । 
रयणप्पहसप्पावत्तविवरि हुड णरद णारयाढत्तसमरि । 6 
अणुहुजिवि तंहि वहु दुक्खसघु मायगु पहूयउ कायजंघु । 
कुलगव्वं णडियउ पावयम्मु सो सोमदेड सपुण्णंम्पु । 
तहु मदिर तुम्दहुं विदि मिमाय सा सारमेध हृदे वराय । 
अग्गिटखवभणि तं सखणिवि तेरह तहि जादवि मउवयणामपर्हिं । 
संबोददियादं विण्णि षि जगां उवसंतदं जिणपयगयमणाद्‌। 10 
मुड कायजंघ्रु कयवयविदहीसु संजायउ णंदीरसंरि णिहीस् । 
परिपालियणिर्येक्कुखदरकमेण संजणिय णणवेणारस्दिमेण । 
अग्गिटिसणी वि प्िरिमददहि धीय सुद खप्पबद्ध णाम विणीय । 
घत्ता-आसीणणिवासु उग्धोसियमंगलरवदहु ॥ 
णवजेग्बणि जंति बार सयवरमंडवंहु ॥ ४॥ 15 








९ ^+ 1272 वउ. ६ ^ प्सुहरमाई; }2 सुररसाईं. ७ ^+ वयर. ८ 4 वणिवरपुंगमु, ९ ¡{> “वणते, 
१० जाद्‌ विरद. 

4 १1} °विदिण्णः. २} तेहि. ३ ^+ संपत्तछग्बु, ४ ^] सारमेद. ५73 जायवि, & ^ 
†दीसरः. ७ 1 (कुखहरणिय.. ८ ^ आसीणवरासु, ९ 1 -मडहो. 
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) रमाः लक्ष्मीः. 11 ८ वहइरितासु शत्रूणां जासकः. 

4 1८ विदण्ण वितीणौ. ; ८ सप्पावत्तविवरि सपौवर्तविठे, 6 मायंगु चाण्डालः. 
7 6 ०कछम्मु पष्ण्डः, 8८ सारमेय युनी. 9 ¢ मउवयणामषएहि मृदुवचनामूतेः. 11 6णिदीसु 
क्षः, 1:; ¢ सुद्‌ पवित्रा, 1 {आसीणणिवासु आसीना दरेपा यस्य. 


द 


एकणवदिमो संपि | महापुराणु [ -\(1.6.7. 


२1 

पणा पडिवाज्ञवि णारिदेष् मायंगजम्मु बहुपावगेहु । 
खुणदहत्तणु तं बज्ञरिड ताहि हलि अग्गिि किं रइ तुह विवाह । 
तं णिखणिवि सा संजयमणादहि पावय पासि पियद्रिसणादि। 
तड करिवि मरिषि सोदम्मि जाय मणिचूल णाम सुरवहहि जाय । 
ते भायर सावर्यंवश्र धरेवि ते ˆ पुण्णमाणिभर्क वे वि। ¶ 
तत्थेव य वियटियमलविलेव जाया मणहर सावण्णदेव । 
वोखीणद देहि समुदकालि हर्य करुजंगकैदेसंतरालि । 
गयडरि णिड णामं अरुहदासखु कासव पिययम वह्धद्िय तासु । 
महु कोडय णाम ताहि तणय ते जाया गुणग्णजाणियपणय । 

घत्ता--आयण्णिवि घम्म भवस्षसरणहु संकियउ ॥ 10 

विमटप्पहपासि अरुटदासु दिक्खंकरियउ ॥ ५॥ 
© 

मह कीडय बद्धसगेदभाव गयडउरि संजाया वे वि राय | 
ता अ्वैरकंपपुरवद पसण्णु कणयरहु णाम कणैयारवण्णु । 
आयडउ किर किकरु महुहि पासु तातेण वि इच्छिय घरिणे तासु । 
पीणत्थणि णापर कणयमाट पहमाणि उग्गय मयणग्गिजाल । 
असहत पहणा सरपिसक्क उदायिय वहु षियलिया्वर्य्। 
जड दुजडतवसिपयमूलि क्छ ति्यसोपं कड तड भेसियक्षु । 
कणयरहं सो लिड णिर्येयकाड विसहिड दुसहु प्रच ग्गिताउ । 


5 ९1; सयम. र्‌ 4] सावयवड चरेवि. २॥ जे. ४ सामण्णः ५. वौटीणदेहि 
दुसमुद्‌?. ६ ]› चुय, ७ ^} -जगलि, ८ ^+ गयउरि णामे णिउ अष्ददासु. ९ ^ तहि. १० 412 
-संसारहो. 

6 १ 7 भाय. २.4 जायातेवेवि; [?ते जाया वि, ३ ^ अमरक्ण°; [2 अवर 
कंक?. ४ [ णामु. ५.4 कण्णयार; 8 कणियार . ६ ^+ [› तेण पलोदय. ७ महो मणि, [> महूमणि. 
८ 13 °ितक्कु. ९ ]; दुजडइ्‌. १० £ तृय. ११ £ तवु. १२ 7 णियई . 








5 1८ पडइणा यः पूर्वं पतिः पश्चाच्चाण्डालस्ततो यक्षस्नेन. 26 किरदइतुहविवादहि विवाहे 
का रतिः तव. 30 सजय सयते बद्धम्‌. 46 जाय भाय. 6 ८ तत्यव सोधममस्वग॑; ¢सावण्णदेव 
सामानिकाः. 7 ८ बवोलीणडइदेहिन्युते शरीरे. ४८ गिउ वृपः; 6कासव कादयपी. 0८ महूकीडय 
मधुक्रीडको. 


6 2९ कणयार° पीतवर्णपुष्पम्‌. 32 किकरु मधुराज्ञः कनकरथः सेवकः; 6 तेण मधु 
राज्ञा, 5८सरपिसक्कु स्मख्ाणः; (वियलछियवियष्ु विगलितवितकंः. 6८ दुजडतव सि? द्विजट- 
तपस्वी; ¢ भेसियद्कं जासिताकं तपः. 


न १ ५७ ~~ 


({.6.8. ] पुप्फयंतविरश्यड [ सष्पिणिकामएवसंजोउ 


वेदेवि भडारउ विमटबाहू दुद्धरवयसंजमवारिवाहु । 
परियाणिवि तश्च तवेण तेद द्दत्तु पच॒ महुकीडंवर्दि । 

चि € ददमई साग्ग मदापसत्थु मणु रजिवि भुंजिवि दंदियत्थु । 10 
हरिमद्णविदहि रुप्पिणिदि गन्मि चंदु व संचरिर्थंड पविमलन्मि। 

मह संभूयरउ पञ्ञण्णु णामु पसस्थिपयाउ रामाहिरामु । 


घत्ता-कणयरहु मरिधि जायड भीस्णवदइरवसु ॥ 
णहि जंतु बिमाणु खलिडं कुड जोदसतियस ।॥ ६॥ 


(| 

थक विमाणि सरो भिण्णकेउ आरूढउ गज धूमकेड । 
चिर जम्मतरि सिखहरिणणेत्तु अवहरिड जेण मेरडं कलन्तु । 
सो जायड अन्नु ज पल्थु वेरि मरू मारमि खलु णिष्वुढखेरे । 
घलुमि काणणि अविवेयभाई दुदु अणुह्ाजिवि जिह मरं पाड । 
गयणयख्टग्गतारीतमाटि इय मतिवि खयरवणंतराि। 5 
परियणु मोहेष्पिणु सयलणयरि सिख धष्टिउ तक्खयसिकहि उवरि । 

रि वड सो महायणाहं हलहररुप्पिणिणारायणाहं । 
ता विलि सेटि वेयङणामि अमयवदृदेसि वित्थिण्णगामि । 
द्‌ाहिणसेहिहि घणकरूडणययरि णदहसायरि विरखुसियवचिधमयरि । 
तर्हि काटि कांछसवर खिद्‌ गणियारिविहसिडउ णं ग्रदु। 10 


घन्ता-सविमाणारूढु कचणमाटद समडउ तर्दि ॥ 
संपत्तड राड अच्छ महुमहडिभु जहिं ॥ ७॥ 


8 


अवलोदड वाड कर †धिवतु चड़ ड उग्गड णं रवि तवंतु । 
योल्लिड पष्टुणा खायण्णज्ञु्त लद छद्‌ खुदारे तुह होड षुच्चु। 


क क षा "छ क दा छि नि निं 


३ 1› "कीडएहि. १४ ^12 भध्चरियउ विमल्जम्भि. १५ 4118 भीसण्रु. १६ ^+ कयउ. 

पर १२ ^ सोदिषछकेड. २ ^1 आख्ट्रउ., ३ 8 मारेमि. ४ © °भावु, ५8 मरण पात्र. ६ 8 
ष्य, ७ {3 उअरि; 7 उपरि. ८ 7 वषि. ९ 3 -श्पिणिः. १० विड ११ ^ {3 
सायर, १२ 1 कालसभवु. 











2 
र॑ 1 ८ भिण्णकेउ भिन्नग्रहः, विद्धष्वजो वा, :)} 6 “खेरि वैरम्‌, 6 6 तक्छयसिरहि 
वरि तक्षकरिलोपरि. 7 2 महायणाहं महाजनानाम्‌, 9८ घणकृ्‌ड ° मेघकूटम्‌. 106 गणियारिः 
स्तनी. 1९2 महुमहडिमु कृष्णस्य पुत्रः. 
8 12 कर धिवेतुस्वह्तो प्ररयन्‌., 


एकषणवदिमो संधि | महापुराण [ (1.9.12. 


बालड रक्खणलकखकेयशु रूवं णिच्छउ होसद अणंगु । 
ता ताइ खद सुड टटियवाह णे णियदेहह मयणग्गिडाहु । 
वरतणयलंभ्टरिसियमणाद पुणु पत्थिड णियापिययसु अणाई । 7 
परमेसर जद महं करहि कल्ल तो तुह परोक्षिखि पयहु जि रज्खु | 
जिह होड देव तिह "देदि बाय रकिखलज्उ मह सोदग्गद्ाय । 
तं णिस्ुणिवि पहुणा विप्फुरंतु उव्वेिवि कंतहि कणयवन्तु । 
वद्धड पुकत्तहु जुवरायपडू पुलएं जणणिहि कंच्ुड विख । 

घत्ता-णियणयरु गयां पुण्णपहावपहासियदं ॥ 10 

णदणखहदिण विण्णि वि द रिसाऊरियदई ॥ ८ ॥ 
9 

मदिरि मिलियई सज्ञणसयाद णाणार्मगलतूरदं दयां । 
क(णीणहु दीणहुं दिण्णौ दाणु पुरियदिहि ` अदरच्छापमाणु । 
वंदियहं अणेयदं पुलिया कारागाराउ विाज्ञयाहं । 
विरदइड तणयह्ु उच्छवपयत्त तहु णामु पदद्धड देवयन्त । 
आणंदु पणचचिउ सज्ञणेर्दि उच्छाह विमुक्कउ दुज्णेर्दि। ¢ 
णं कित्तिवे्िवित्थरिड कदु परिडडु बाल्ट ण बालयंदु । 
संजाड णिदिरख्विण्णाणक्रुसल्ध जिणणादपायरादवभसद्दु । 
मंडलियणियरकलियारपण पत्तहि हिंडतं णारएण । 
रुष्पिणेहि महंतंगयवि ड कण्डहु जादावे अवहरिड सोउ। 
गि्वमउडरयणकतिदपाय गोर्विद्‌ णिसरैणि रायाहिराय। 10 


घत्ता- मेण विहरतु पुव्वविदेहि पसण्णरसंरि ॥ 
हडं गड णरणाह चारु पुंडरीकिणि्णयरि ॥ ९ ॥ 








8 १९२६ देवि वाय, 

9 १ 7६ दिण्ण. २ ^ 7? पूरियदिहियदहई, ३1 उच्छउ. ४ णाउ; £ णाद. ४ ^ परि 
दु. ५ 73 रूपिणिहि. ६ 8 ब्रव. ७ 8 णिसुणेवि. ८ 1 “सिरि, ९ ^+ पुडरिगिणि ; 7 पुडरि- 
केणिः; १० 8 (णयरहि. 





3८५ ल्क्खवणलक्खवकियंगु लक्षणटक्षसद्हितः. 56 अणाद अनया राद्या. 8८ क्णयवत्तु कनक्र- 
पत्रम्‌, 10 पुण्णपहावपदारियदहं पुण्यप्रभावेण प्रमारितौ परिपृणो. 11 (लाहेण कभन. 

9 6 परिबुद परिवर्धितः. 8 ८ (कलियारएण कठहकारिणा. 9८ मदहंतगयबिओ 
हान्‌ अङ्गजवियोगः, 10 ८ °कं ति छ? कान्तियुक्तौ. 


~ १५९ -- 


‡1.10.1 | पुपष्फयंतविरद्यउ [ सुष्पिणिकामएवसेजोड 


10 
तर्हिं महं विद्धसियमयगदेण अकिखड अरुदेण सयेपेण । 
जिद णिड देवें वदरायरेण जिह धिनु रष्णि परमारपण। 
जिह पायिडउ अवर खेयरेण सउ पडिवलज्िवि पर्णयंकरेण । 
जिह जायउ संदर णवज्ञुवाणु सोलदसवच्छरपरिपमाणु । 
तं णिसुणिवि कूपिणिहरिषि दरिख संजायडउ हरिसषु्यद वरिसु । } 
पत्तहि वि कुमारे दयमटेण रणि आगग्गिराउ वंधिवि वटेण । 
अप्पिड णियतायहन णीससतु अवखादइवि णदणु गुणमदहत्‌ । 
कंचणमालदहि कामग्गिजाट उद्य हदियउद्टद णिर कराल । 


घत्ता -अषहिकसिड सपुत्तु मायद विरहविसडखई ॥ 
कामहु वट्वंतु को वि णत्थि मेदणियलद ॥ १० ॥ 


11 
पंशणि रंगंतु विलाणेचु जे उश्चादइउ धूटखीविषिन्त्‌ । 
जं थणचूयदई टादउ ईव॑त ज कलरवं परियंदिउ सयत । 
ज जोदईड णयणदहि वियसिपदिं जं वोह्ाविडउ पियैजंपिपर्हि । 
तं पवदहि पेमुग्गयरसेण वीक्षरिय सव्ु वम्मरहवसेण । 
पुत्तु जि पद्भावं लड ताद्‌ संताविय मणरुहसिहिसिदाई। 5 
दक्कारिवि दरिक्षेड पेम्मभाउ तटं होहि देव खयराहिराडउ । 
मं इच्छहि दइ पण्णत्त विज णिब्वृहढमाण माणवमणोज । 
तं णि्णिवि भासिडं तेण सामं करपटलवि दोदडं पाणिपोमु । 
गलिरउत्तरिजपयडियथणाद्‌ संगदिय विज दिण्णी भरणाद्‌ । 





10 २१ ^ मुह. २ ^ अरदेण. ३ ^\1› पित्तउ वणि. ४ ]› पणयधरेण. ५ {7 सवत्सरपरिय- 
माणु. ६ ^ 131; सुपिणि?. ७ ^ (मुवपवरिसु; 15. “सुयपवरिषु 10211150 ){७९.. ८ ॐ सुपुततु. 
९ ^ [8 मयणविसंडुकए; 1 1७९010६ ५ #‡ मयण इति वा पाठः, 

11 २१ ^ 1 अंगणे. २ ^ थणजुये; 7 थणजुवलद; 28 थणचूपरहे. ३ ^+ 125 स्यतु. 
४ [> कटरउ. ५} अयत. ६ 1 जोयउ, ७ {ज पियवएहि, ८ ^+{ वीसरिउ; 8 विक्षरिय. 
९ © हक्ारवि दरसिख, 
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10 1८ (मय०्मद्‌ः. “८ वदरायरेण वैराकरेण. 3 6 पण्यकरेण स्नेदकारिणा. 
¢ 'अंतुयः अश्रु, 0 सपुत्तु निजपुत्रः. 

11 2 ८थणचूयइ सनचूचुकप्ने; ¢ परियंदिउ आन्दोलित, 5 पडइभावे पतिपरि 
णामेन; ¢ मणस्हसिदहिसिहाद कामाभिरिखया, 76 दह ग्रहाण. 94 गलिउत्तरिजेत्यादि हृदयो- 
परितन वस्रप्रान्तप्रकटितस्तनया, 


-- १६० -- 


एकणवदिमो संधि ] 


गथरणंगणलग्गविचित्तचूड 
अवरोवि चारण बिष्णि तेत्थु 
आयण्णिवि बहुरसभावभरिउं 
तप्प्रायमूलि संसारसारं 


मंदा्षुराणु 


[ रग.12.17. 


गड सुग्ररु जिणदेरु सिद्धकूडु । 10 
मुणिवर जयकारिवि जगपयत्थु । 
सिरिसंजयंतरि सिगाहचरिडं । 
विरदइडउ विज्ास्ादहणपयार । 


घत्ता - पुणु आयथंड गेषु खड जोयंति विरुदपण ॥ 
उरि विद्धी श्च त्ति कणयमार मयरखपण ॥ ११॥ 


णिरत्था सरेण 
हणंती कणंतीं 
कओंटे षिचित्तं 
विदृण्णं पुसती 
रसेण विस 
गिसामेदह्‌ गयं 
पदत ण कीर 
घण दसिजण 
वरं चित्तचोर 
पाप करंतं 

ण मण्णेद्‌ दसं 
ण ण्हाणंणखाण 
ण भूसाविदाणं 
ण कीटलाबिणोयं 
सरीरे घुलती 
शवभोयमारखा 
ण तीप सुदिह्टी 


उरग्गं करेणं । 

ससती धुणती । 

विसापण पत्त । 

अट णीससंती । 

ण चेच्छेद णट । र 
ण कव्वंगभेय । 

पटवेद्‌ सारं । 

कटं जपिङणं । 

ण णाडेड्‌ मोर । 

सटी चरतं । 10 
ण बीणं ण वस । 

ण पाणण दाण। 

ण पयत्थडाण । 

ण भजेद्‌ भोय । 

जलदा जरती । 15 
सिदिस्तेव जारा । 

मणे कामभद्धी । 








१० ^ 27 (कूड्‌. ११ 2 जिणघर. १२ 8 अवलोदएवि, १३ 8 आदउ. 
12 १ णे, २.47 ण कव्वंगमेयं, णिसामेद गेय. ३}; पुरत, ४] चत. ५४५८ मणेद. 
६ ^ सिहिस्सेवजाटा, णवंभोयमाला. 
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10 ¢ श्च शिखरम्‌. 11 ¢ जगपयस्थु जगत्यदार्थः जीवादिः, 1: तप्पायमू लि सेजयन्तपादमूले, 
14 बिर्द्धषएण कामेन. 

12 1 4 सरेणे स्मरेण; 6उरमो हृदयम्‌. 34 कञओले कपोले; ¢ पत्तं पृत्रावलि स्फेट- 
यन्ती. 6 4 णिखामेह दृणोति; ¢ कव्व॑गभयं काल्याङ्खमेदम्‌. 8८2घणडइस्यादि मेधं दशयित्वा 
मयूरं न नाययति, 160 ८ ^अं मो यः कमं मेघश्च. 


२१ [ महापुराणु *०. 1717 ] - १६१ - 


(.12.17 ] पुप्फयतवषिर्यड [ सुषपिणिकामणएवसंजोउ 


णिरुक्षण्णमण्णा जराद्धत्तसण्णा । 
विमोन्लण सकं सगोत्तस्स पकं । 
पक्ाड प्रउत्ता सररत्तत्तगत्ता । 20 
स्षपेम्मे थवंती पपसं णमंती । 
पटहासेश पवं सयं कामपएव 
अष्टो सच्छभावा महं इच्छ देवा । 
तओ तेण उक्तं अदो दो जुत्तं । 
विदृण्णंगछाया तुम मनज्छु माया । 25 
थैणंगाउ थण्ण गटतं पसण्णं । 
मण तुज्छ पीय म जपेहि बीय । 
अख्ुद्धं अवरुद्ध बुहाणं विरुद्धं । 
घस्ा- ता ससिवयेणइ जपिडं जपि गदचुड ॥ 
तटं काणाणि लब्ध णदणु णउ महु देदेहुड ॥ १२॥ 30 
13 
तकषखयसिल ण्म तज्छ माय महं कामोसत्तहि देहि वाय । 
तं वयणु सखुणिवि मडउलतणयणु अवहेरं करोप्पणु गयडउ मयणु । 
ता धिह दृद्ध दुभ्भावगेहु णियणहर्हिं वियारिवि णिययदेह । 
आरुह खु णिद्ुर ह्यास अकखडई णियददयहु जायरोस । 
तष्ं देव डिभकरुणाई भुत्त॒ परजणिड दोह कि करि मि पुक्तु। 5 
कामधु पाणिपद्धषि विलग्गु जोयहि णहदारिङ मह थणग्गु । 
तं णिसुणिवि राप कुद्धपण जणेण व जालास्दपएणं । 
भीसरणपिसुणदं मारणमणाहं आपस दिण्णु णिय्णदइणाद्‌ं । 
णिह्छज् अचु दायज्ञं मदं पच्छण्णडं पसु वहा वहं । 
तणयदहं जयगदणुकंटियाहं ता पंच सयाद समुद्रिया । 10 





७ 1 मस्तत्तः. ८ ^ सुपेम्म, ९ 23६ णवती. १० 7 इच्छि. ११ 4 थणमाण थण्णे; ^18* 
थणगाउ थण्णे 1181 }{58. १२ {8 ससिवयणाए. १३ &8 देहे हुभओो. 

13 २ 41 कामाउरहि पदेहि; 2 कामारदहि, २ ^ 78 अवहेरि, ३ 7 सुद्र, ४ ए पहछछव, 
५ ॥ 1] ° रद्धएण, ६ 1 दादइञज. ७ ^ 1 महह. ८ ^ पतुवहाई, ९ ^^ ¡> वह 
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18 ८ णि सुत्तण्णमण्णा निश्चयेन अन्यमनाः उद्रतचित्ता; ¢ जरादटुत्तसण्णा विरहुञ्वरेण लघ्तस्ा. 
0 ¢ सरुत्तत्तगत्ता स्मरोत्तप्तगात्रा. 20 6 बीयं द्वितीयम्‌, अन्यत्‌. 28८ अबुद्ध अज्ानम्‌ , 
29 णे ह च उ स्नेहय्युतम्‌ . 

13 २6 अवदहेर अवज्ञा. 30 णियणहहि निजनखेः, 9८ महहूु मथय; ¢ वहाइ 
अधेन, प्राकृतत्वात्‌ लिङ्गमेदः, अत्र ख्रीलिङ्ग दरितम्‌. 


-- १६२ - 


एकषणवदिमो रंषि | महाचुराणु [ ‰\.15.4. 


घत्ता-- प्रिथेवयणु भणेवि सिरिरमणगड साहसिड ॥ 
णिड रण्णहु तेहि सो कुमार कीटखारसिड ॥ १२ ॥ 


14 
ण पटयकालजमदूथतुड तर्हिं हुयवदजाला्जखियकुड्‌। 
णियज्णणस्पेसणपेरिरदहिं द्‌ क्खालिवि बोद्धिड बदरि । 
भो देवयत्त दुकररु विसंति पय दृसाणि कायर मरति । 
तं णिसुणिवि विहसिवि तेत्थु तेण महूमहणरायरुष्पिणिषुपण । 
अष्पड घलिडं सहस ति केम सीयटचदणचिक्िखिद्धि जम । } 
पुजिउ देवीडह महाणुभाउ अण्णहिं जादषि पुणु सोमकाउ। 
सोमेसमद्यीहरमज्द्ि णिहिउ कुरेर्दिं तेर्दिं चडउदिसहिं पिदिउ। 
वीरेण तेण समुह भिडत हर धरिय गिरिवर पडत । 
पुणु जक्िखणीडइ जगसार पदि पुजिड वत्थालंकारपर्दि | 
साहदसियह तिहुयणु दो सनज्छ दुग्गु वि अदुग्गु दुग्गेज्छु गेज्घु। 10 


घत्ता-सययेदिं मिलेवि वरिर्दिं करिकरदीहरेुड ॥ 
सूयरगिरिरधि पुणु पदसारिड कण्डसुड ॥ १४॥ 


19 
तर्द महिदरू धादेड हवि कोद घुरुघुरणरावकयधोरैरालु । 
दाढाकराद देर्हर्णिविचिनु णीलालिकसलणु रँत्ततणेच्तु । 
अरिदंतिदंतणिहसणसंहेर्हि भुयदं डि चूरियरिउरहेर्दि । 
मोडिउ रर्हसुच्मड खरु अमद वदईकटष्ट पुत्तं कटठटकंटु । 





१० 127 णिय.. ११1 कुमार, 

14 १ {7 तोड़. २ 1 "जलिड, २7 "कुंड; 9 (कोड्‌. ३ 4175 वेरिएहि. ४ 
द्रिसणे, ५ ^+ वित्त. ६ 7 .चिक्खिदु चिक्लेष्टु. ७ ^+ {£ सोग्मकाउ. ८ > भरदीहरे, 
९ [2 “दिसिहि, १० ^ बहूरूव. ११ 7 सुदुगेज्छ. १२ ^+ 13 -दीहभुउ 

15 १ ^ धाविउ. २] हद. ३} "योर. ४ ^ देहिणिः; 1 देहिणः. ५7 रत्तत्तः, 
६ ^ (एहि. ७ ए दडिद्ि. ८ ^ {37 रोषुन्भड्‌. ९ 131 वदकुटदहो 





11 सिरिरमणगउ कृष्णपुत्र 

14 3 दुक्षर बविसंतिये प्रविशन्ति तदु्करम्‌. 86 थहरूव छगस्पम्‌ 

15 1 ब्दोविकोलुं शूकरो भूत्वा; ¢ श्योलु कोाहलः. 2८ देहणिः कर्दमः, दिह 
उपचये; 6 (कसणु कृष्णवणैः. 3 ८ °णिहस्णसहे हिं निघपणसमथौभ्यां भुजाभ्याम्‌; ¢ चूरियरिउ- 
रहे ॥ 4⁄4 खर तीव्रम; अमु अमनोक्ञः; ¢ वदकहूपुत्त हरिपुत्रेण; कंठकंदु 
सु । 


१ 


7, (८ 1 ॥ 1 2 + 1 ् ] 


सुथिरत्तं णिजियमदरासु 
देवद विश्ण्णउ विजयधोष्ु 
अण्णेक्क पिसुणपाढीणजाद्ध 
सज्ञणहु वि दुज्ञण्ु कुडिखचिच 
रयणीयरेण सृहडउ पसत्थु 
षिर्धसदणु भडकडमहणास 
पुणु वम्महेण विद्रु खयायि 
विजादरु विज्ायलहरेण 
तह वसुणदह अवरोद्याद 
णस्देह सोकसंसजोयणी 
मरेह्टाषिड भाविड भाउ ताउ 
दरितणयहु दरपदसियमुष्देण 
उवयारह पडिउवयार रउ 


धुण्फयंतविरदयउ 


[ सप्पिणिकामएवसंजोड 


तं षिखसिड पेच्छिषि खुदरासु। 5 
जख्यस परवाहिणिदियेधसोषु । 
दढोदयउ महाजाल वि विसाद । 

पुणु कालणामगुहेमुहि णिच । 
पणवेवि महाकाटेण तेत्थु । 

तह दिण्णउ के घ्रणदणासु । 10 
पभ्भटुचेद्ु रुकखत रायि । 

कीलिड केण वि विज्ाहरेण । 
णियकरयलसयदटटोदयाई । 
गुलि्यीद णिबधणमोयणीद । 
उप्पण्णड ताकु सणे्ैभा । 15 
दिण्णाड तिण्णि विज्ञाड तेण । 

भणु को ण सुयणसगेण छदड । 


घत्ता--दुजणवयणेण परिवदह्धियअहिमाणमडउ ॥ 
सहसाणणसप्पपिवरि प्ट जयविजउ ॥ १५॥ 


16 


तर्हिं सखाङऊरणणिग्गपण 
पव्वाटकिड जयटचर्छिवण्णु 
यहूरूवजोणि णरवरषिमद 
जोपवि दुवारिद् खोयणेद्ध 
तदहि गयणगणगमणडउ चुयाउ 
सुविसिट्टुर्पाषिय्तिवेण 


णाएण सणादेणिस्तगपएण । 

धणु दिण्णड कामह चित्तवण्णु | 
अण्णेक्ष कामरूबिणिय मुदे । 
थार कपाविउ तसरूकविह । 


लदयाड कुमारे पाडयाउ । 5 
पुणु तूसिवि पचफणादिवेण । 





१० 121 मदिरास. ११: पेच्छिठ. १२8६8 देवर. १३ 1 विदिण्णड. १४ 13 “हियद, १५ 1; 
गुहमुह. १६ # विसदसणु. १७ ^+ 1› -कडवदणासु. १८ दिण्णिड. १९ ^ 15 “सोक्खु, २० 1 
अंगुलि. २१. लाविउ भाउभाउ. २२ ^ सिणेह. २२३ ^ दरिसियसियमृदेण; 1> दरवियसियमुदेण, 

16 २१ । मुदे. २1 दुआलिएः; 5 दुयालिए, ३ ^ 128 लोयणिइ. ४ ^^ [8 ^इच्छियसिवेण. 





(6 ८ विजयघोसु नाम शेखः; ¢ व्वाहिणिः सेना. 7 ¢ पिसुणपाढीणः शत्रमस्स्याः, 8 
सजणहुविदुजणु सजनस्यापि दुजेना भवन्ति. 9 ८रयणीयरेण राक्षसेन. 10 2 विससेदणु 
उृषस्यन्दननामा रथः; "क ड. समूहः; 11 ध्खयालि विजयं खगाचठे, 15८ भावि रचितः 
भ्राता पितावत्‌, 1५ सहसाणण‡ सह्खमुखः स्पेः; जयविजडउ जगति विजयो यस्य. 

16 15 णाएण स्पेण; सणाहणिसंगएण स्वस्रीकेन, 2८ °वण्णु संपन्न परिपणम्‌, 
3८ बहूरूवजोणि बहुरूपोसत्तिकारणम्‌ . °विमदह मर्दनकरी. 46 कविं कपिच्छः. 5८ पाउयाउ 
पादुके द्वि. (6 ८ इटपावियसिवेणदृषट्य प्रापितसुखेन; ८ पचफणाहिवेण पञ्चफणसर्पण. 


-- १६४ ~ 


एकणवदिमो सषि ] महापुराणु [ ्ा.17.11. 


ढोदय दरिपुक्तह्ु पच बाण णद्यधणुजोग्गां उदयमाण । 

तम्पणु पुणु तावणु मोदणक्खं विडषणु मम्गणु हयवहरिपक्खु । 
पचम खरु म।!रणु चत्तावेउड्‌ ओसहिमाटश सह दिण्णु मउड्‌ । 
चलचमरजुर्यल सेयायवतु णं सिरिणवभिसिणिषहि सहसवन्तु । 10 
गुणरजिएण जसटलषपडेण खीरवणणिवासें मक्षडेण । 

कर्‌ वमुहिवा विहि णायवासु दिण्णउ पयहु रिउदिण्णवासु । 

तह संपय पेच्छिवि भायरे्िं तिद्ध तिद्ध क्षिजतकलेवरेहि । 
पच्छण्णज्जणियक्ोोयौणलेदिं पुणरवि पाडचोदड दयसखलेदि । 

जह परसि तुह पायाखवावि तो तह सिरि दोह अउव्व कावि। 15 


घत्ता--पिसणिगिउ पम जीणिवि सुद्रू ओसरद ॥ 
वाविहि पण्णत्ति तह र्व सदं पदसरदह ॥ १६॥ 


17 

पच्छण्णु ण दिट्ुड तेहि बालु अप्याणहु कोक्षिड पटयकादु । 
सिखवीदं छादय बाति जाम रुप्पिणितणुरुहै मणि कुड ताम । 
ते तेण णावैपासेण बद्ध सुहिभवयारें के के ण खद्ध । 
णिक्ित्त अहोमुह सिलरंधि सिर उवरि णिदियं जायह तमधि । 
णिथसयणविहूरषिणिवारपण खगवहतर्णपं लहूयौरएण । ध 
जोप्पदेण सा धरिय केम उष्परि णिवडती मारि जम । 
तर्द अवसरि परबलदुम्महेण णहि प्त पलोषड वम्महेण । 
आसण्णु पच्च तं भणिडउ कामु भो विड जम्मणेदहू तिरामु । 

ज्छ्युप्परि आयडउ तुज्छ्ु ताउ भो मथरद्धय लद सरसं चाउ। 
ता सासिवि पडिभडमदणेण देवे वामोयरणदणेण । 10 
देय गय हय गय चुरिय रहोद विच्छिण्णछत्त महिधित्त जोह । 














५ ^+} जोगाउदहपहाण., ६ } मोहसक्खु, ७ 7 “जुवलु. ८ 11 मंकडेण. ९ ^ कट्‌ममुहिः, 
१० ^ 13 [8 °जलिय०, ११ ^ णलटेण, १२ ^ खलटेण. १२ ^ पिसुणगिउ; [९ पिसुणिगउ, १४ ~ जाणवि , 

17 १} तणश्हु; 9 तर्हु. २ > कुविउ, ३ ++ वासेण. ४ [ 01113 #[}5 ०५. 
५ ^ विहिय. & > ०. ७  लहुबाररएण. ८ [8 णर्ह. ९} हंतु. १० 1; समइ. ११.८4 हय 
हय गय गय 





0 ठ 
7 णेदयधणु° नन्द्रावतधनुः; उहयमाण फलमानश्चरमानोपेताः. 9८ चित्तविउदु चित्रामेण (१) 
विकटः प्रकटो विपुलो वा. 10 ¢ सहसवत्त॒ कमलम्‌, 12 6 कद्‌वमुदहि कदममुखी वापी. 13८ 
क्चिजतः श्वीणम्‌. 150 अउव्व अपूवा. 16८ पिसुणिगिडउ पिञ्चुनध्यङ्गित चेष्टितम्‌ 

17 36 सुहिअवयार युददामपकारेण. 4 ८ सलिलरंपि वाप्याम्‌, 76 रए्‌तु आगच्छन्‌. 
8 ८ ते तेन ज्योतिःप्रभेण., 10 6 देवे प्रयत्नेन, 11८ हयदहत्यादि अश्वा गजाश्च हताः सन्तः नष्टाः, 





कण १ ६५ ~~ 


श.17.12. ] पुण्फयंतविर्य [ सुषिणिकामणएवसेजोउ 


घ्ता-पेच्छिवि दुडश्रार कामप्वसरणियरगड ॥ 
ण कुमुणिङकुश्रुष्धि भगगउ समरि खगादिवदह ॥ १७ ॥ 


18 
पवणुद्धयवचिधपसाहणेण णासेवि जणणु सहं साहणेण । 
पायाटवावि सपत्तु जाम बो्िडं टह तणुपण ताम । 
जोदण्पदेण सिटरोहणेण तहं मोिड दवें मोदणेण । 
जर्दिं जर्दि अभ्हदि कवडं णित पप्फुलकमटवलविमलणेचतु। 
तर्द तरि णीसरह महाणुभाउ देविर्दि पुजिजदह दिव्वकाड। 5 
कर्हि मि पु्त आदिस्‌ माय को पावद्‌ कामहु तणिय छाय । 
की अण्णु सुसश्चसउश्चवतु गंभीर वीर गुणगणमहंतु । 
को जाणद्‌ कि अवाद्‌ वुत्त मारावहुं पारडडउ सुपु 
मदहिलाउ होति माथाविणीउ ण मुणर्दि पुरिसखतरू दुव्विणीउ । 
रि ताय णियिणिदु चरि लषु गपि कुमारहू विणड करहि । 10 
पडिवण्णउ पाहि चवि सामु अणुणहि णियणदणु देउ कामु । 
इय णिसुणिषि चारुपवो लिया पहणयणरं असुजखरोद्ियाईं । 
गड तदि जदि थिउ सिरिगमणतणडउ बोष्धाविडउ तें किडे तासु पणउ। 
णीसह पधोल्तिड णियड दुङ् आर्टिंगिड दों मि एककम । 
उश्चादषि सिट केसवसुपण अण्णत्थ धित्त कक्सभुपण । 1; 


घत्ता--कय वियलियपासं ते खेयरंराथंगरुह ॥ ` 
णिग्गय सटिखाउ दुजसमस्िमलमलि्णेपुह ॥ १८ ॥ 


19 


मयणहु सुमणोरहसांरपण ` तहि अवसरि अक्िखड णारपण । 
भो णिसुणि णिष्ुणि रिउदुष्विज्ेय दारावदवुरवारे पर्रस्तेय। 








18 १ ^17 तणएण, २ ^+ 1 देवि. ३ ^ को महियलि अण्णु सुसच्चवतु. 
४/7 धीर. ५॥५को (7? कि) जाणह किं मायए (7 माए ) पदुत्तु(} पठउत्तु ). 
६ ^+12125 सपृत्त॒. ७ ^ 1" कठ. ८ ] णिद्ध दकु. ९ 1 एकमे. १० 1› पासे. ११ ^ खेयरा- 
हिवगदह; 1› खयराहिवअगर्ह, १२ ^ 1 -मदलमुह, 

19 १ ^ ररहगारएण. २ ^+ 1 द्दुभ्िजेउ. ३ 7 पुरि, ४ 412 दिग्बतेठ; 9 पडरतेय. 


= 





(का ० म यय ~---~ 


18 5८ अंबाह मात्रा. 10 0 णियंबिणिछदु मायौभिप्रायेण, 11० अणुणहि संमानय, 
10 वियलियपास नागपाशशरहिताः. 
19 1० श्सारषएण पूरकेण. 





= १९६९. 


एकणवदिमो संधि ] ` महपिरणु [ ‡ 1.20.10. 


जरक्िधक्सकयप्राणहारि तह जणणु जणदणु चैक्रधारि । 

तहु पणदणि रुप्पिणि तुज्छु माय पसतियहि महारी सश्च वाय । 

भो आड जाह फ वथणपहि णियगोन्तु णियहि णियणयणपर्दिं । 5 
पर्णमियसिंरण मउलियकरेण ता भणिडउ कालसभन्रु सरेण । 

तुहुं ताड महारड गयविद्ेव वड्र्ड हेडं प रकु जेव । 
पयलतखीरधारापर्णील वीसरमि ण जणणि वि कणयमाल | 
ज भभणिओ हि दुणियच्छिभ खि तं खमि जामि आउच्छिमो सि। 
तातेण विसजिड गुणविसादु अणडहसवाणे आरूढ बालु । 10 
कङ्हयरं सहु चष्िड तुरत॒ गयपुरु सपत्तउ संचरतु । 


घत्ता--संगरकखेण कामहु फेरड णड रहिड ॥ 
सिदहिभृहपहृर भवसबधु सव्चु कि ॥ १९॥ 


20 
ता भणद मयणु मदं माणियादर चिरजम्मदहं किह पद जाणियाई । 
ता भासद णारउ मयमहदेण अश्रिखडउ अर्ह विमरप्पहेण । 
ता पिण्णि वि जण उवसमपसण्ण पव चवंत गयडउरु पवण्ण। 
तदि कदङखुमसमदतियाउ जाणिवि माणुहि दिजतियाउ । 
कंकेद्धिपत्तकोमलभुयाउ दुजोदणपहुजंलणिदिखुयाउ । 5 
वेदषिय उ दमियउ तावियाउ मायारूवेण हसाषियाउ । 
जणु सयद्धु वि विग्भर्मरसविखद्ट गड मयणु महुरमरमगे पय । 
कारावियमणिमयमंडवे्हिं महुराउरि पचि पड्येदि । 
पारद्धी भाणुदि दें पुत्ति ण कामकटडयवायारजुत्ति | 
तहिं धरिवि सरेण पुर्खिदवेसु अलिकज्ञलसामटककविलकेसु । 10 





५ [2] जरसिधुर; जरघः. £ ^+ शखयपाणद्दाणि; 11 `कयपाणहाणि, ७ 12 चकछपाणि. 
८ [> पणवियः. ९ ^+1> कालसं, १० 1 वदह्ाविउ. ११४ पदं हउ. १२ 412 -धाराथणाल, 
१३ {र दुग्भणिओसि दुण्णिः. 

20 १ ^ किर जम्मद. २? 'पवण्ण. २३ ^ प्हुजागिदहि. ४ ^> विभयरसः; 7 विम्हयरस , 





~ --------------~- ~  ---~-  -~--~---~---~---~-----~---------------~----- -------------~ ---~ ---- ---- ~ 


6 6 सरेण स्मरेण कामेन, 9 ८ दुणियच्छिओ दुनिरीक्षितः; ¢ आडउच्छिओ आगप्रष्टः. 
105 अणडुहषदगिवृषभस्यन्दननान्नि रथ, 11 ८कल्हयरें नारदेन, 1: सिदिमूदपहूद 
अग्निमूतिजन्मादि 

201८2 माणियादं भुक्तानि. 42 व्दतियाउ दुर्योधनपुत्यः. 5; ¢ 'जरुणिदहि" राजी. 
नामेदम्‌. 6 ८ वेहवि य उ वञ्चिताः. 7 ¢ महुरमगणे मथुरामार्गेण. 9५दे हुं दात प्रारन्धाः; 6 “कड 
यवायारजुत्ति कैतवाचारयुक्तिः काममूतित्वप्रदृत्तिः 10 2 सरेण कामेन. 








-- १६९७ ~ 


‰ 01.20.11. ] पुप्फयंतविरद्यउ [ रुषिणिकामएवसंजउ 


णीसेसक्रलाषिण्णाणधुत्त खेष्धिवि ` रियाटेवि पंडपुत्त । 
दारावदणयरि पराश्पण कुखमसरं कंतिविरादरण । 
घत्ता - पिज ङइवि णार गय्ाणि ससंदणडउ ॥ 
व(णरवेक्तेण आर्हिंडद महुमहतणड ॥ २०॥ 


21 
दकखालिथसुरकामिणिषिलासु सिरित्त्चहामकीरखाणिवासु । 
दिसंषिदिसरधित्तणाणाहटेण उज्ाणु भग्गु मारुयचलेण । 
सोसेवि षावि क्षसमागिषण सकमंडलु पूरिउ पाणिपण | 
धथिरथोरकंधधोखतकेस रहवरि जोत्तिय गदह समेस । 
जणु पहसाविउ मणहरपपसि कामेण णर्यरगोउरप॑वे्ति । 5 
पुरणारिर्हि हियडउ दरंतु रमह पुणु वेज्ञवेख घोसंतु भम्‌ । 
हड दिण्णकण्णस्तघाणु करमि बौहियउ तिभ्ववेयाड दरमि । 
भाणुदि णिमिन्तु उवणियड जाउ विहसराविडउ यैवकुवरीउ ताउ । 
पुणु भाणुमायदेवीणिकेड गड बभणवेसे मयरकेड । 
धरि बदसारिउ सहु बंभणेर्दि धियङरिर्हि लङ्ुयलावणेर्ि । 10 
भुज भोयणु केम विण धाद आवग्गी जाम रसोद खाद्‌ । 
ता सञ्चयम्‌ पमण सुवृ बंभणु होश्वि  रकसस पद । 


घत्ता- ता भासद भद्र देणं ण सकरद भोयणहु ॥ 
किर दद्व जाय पड भज्ञ णारायणहु ॥ २९ ॥ 








५ £ खेठेवि. ६ ^ खलियालिवि. ७ ^ विन्छाइवि, ८ [2 णयस. 


21. २१ ^1 (सञ्चभाम?. २ ^13 दिसिविदिसि, ३ ^ {8 बाविउ, ४ 3 णयरे, 
५ 1› पएसे, ६ ^& वाहिउ; 1 वादीउ, ७ ^ 13172 णिव. ८ ^+ 1> सचहाम?; 8 सच्चभाम-, ९ 8 
बश््ण. १० ^ 1 पियऊरहि. ११7 लटयः ; {> लज; 9 रुव. १२ 4 केण, १२३ 7? खच- 
भाम, १४ 7णहोह्‌ 01 होदवि. १५ ^ 7 दीण. १६६ किल. 
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11 ८खरियालिवि कदथ॑यित्वा खेदयित्वा वा, 13 छार वि प्रच्छाय. 


21. 1९. णिवासु उानम्‌. 2 ९मारुयचलठेण वायुवत्‌. 4 ¢ समेस मेषसदहिताः, 6 ¢ 
वेजवेयु °चवेषः, 1 ८ धियऊरिहि पृतपूरैः; ल्य लुकैः; “ला वणे हि रावण इति पथक्‌ पक्तज 
वतेते पूर्वदेरो ददिषडीवत्‌, 11 ¢ आ वग्गी स्वांग एकलः (£). 13 दे ण दातुम्‌. 


-- १६८ - 


एकणवदिमो संधि | महापुराण [ +(.9.6. 


22 
पुणु गयडउ श्चसद्धडउ बद्धणेष्ु खुलयवेसं णियजणणिगेह । 
हं भुक्खिड रुप्पिणि गुणमदहंति दे देहि भोज सम्मत्तवंति । 
ता सरसभक्खु उकिखत्तगासु णाणातिम्मणकयसुरषहिवासु । 
ज्ञेमाविडउतो वि ण तित्ति जाद हियउलद देविहि गुणु जि था । 
कह कह च ताद पीणिउ विहासि विरपवि पुरड लयं रासि । ? 
विणु कालं कोदटरावमुददय अवयारिउ महुरसमसभसलु। 
तक्खणि वसतु अकुरियङुरुह कयपणयक्रखहू जणजणियविरहू । 
णारड पुच्छिड पीणत्थणीडह कोऊहलभसियद्‌ रुप्पिणीर । 
मह धरु फो आयडउ खयर देड तातेण किङ पिष मयरकेउ । 
अवयरिडउ माद दे देहि खेउं ता कामें णिसुणिवि षयणु पड । 10 
दंसिड सखरूउ णियमाउयाहि पण्डयपयपयलियथणजुयादहि । 


घत्ता-जणणीथण्णेण सखुड मिलतु अहिलित्तु किह ॥ 
गगातोएण पुष्फेयतु पह भरहु जिह ॥ २२॥ 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणाटंकारे महाकदपुण्फयंतविरदप 
महाभव्वभरदाणुमाण्णिप महाकष्वे शष्पिणिकामपवसजोड णाम 
पैक्कणवदिमो परिच्छेड समन्तो ॥ ९१९॥ 








22. २१ 4 >. रोक 23 “ख.. २ 77 खयरदेउ. ३8 सस्वु. ४॥ ता एत्ति {01 
मिलतु 17 3९९० त्‌, ५ ७ पुष्फदेत?. & ए रूपिणि. ७ ^& एक्षाणवदिमो; 13 एकणवदिमो; 
एक्ताणडउदिमो, 
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22 1 ८ सरसद्धउ कामः; ¢ खुह्छयवेसं ब्रह्मचारिवेषेण. 3 ८ उक्छित्तगासु उश्रटित- 
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मकरन्दः, 7 ¢ ˆपणयकलहु मिथुनस्य स्नेदयुद्धम्‌. 10 ८ खेउं आलिङ्गनम्‌. 11 6 पण्डयपय 
प्रस्वतं पयः. 13 भरद जिह भरतचक्रीवत्‌, 


२२ ( महापुराणु-%०, [7 ] -~ १६९ ~ 


(भा 


प्षरतणेदहे सेमंचिएण देवे रभसा ॥ 
कमकमलद्ं जणणिहि णवियाहं सिरिपल्ुण्णकुमारं ॥ ध्ुवकं ॥ 
| 

जदि अच्छिडतंपुरुधरुदेसुषि पुणु षित्ततु कदिउ णीसेसु षि। 
मुदकुह रुग्गयसुमहूरवायहि बाटक्रीट दक्खालिय मायहि। 
पुत्तसणेष्ट जणिड णिरु णिष्मरसु तदहि काद परियाणिवि अवसरू। 5 
दुरञणु हरिस कर्द मि ण माहउ हुरंविहत्थु चंडिकड परादहउ । 
तेण समीहते दुसह कि मागाय मयणजणणिभलटयावचलि । 
भाणुकुमारष ण्डाणणिमित्तं तं णिस्ुणिवि णिरु विभिर्यचिर्तै। 
पुच्छिय णयमायरि कंदर्प किं पवुत्तु पपण सदष्पं । 
णील णिंद भगुर सुहक्भरा किं मग्गिय धम्मि तुदारया। 10 
तं णिसुणिवि देवी पदुत्तउं पुव्वकम्मु परिणवश णिरुत्तड । 
दिब्बपुरिसर्टकखणसंपण्णञ जष्यहुं तुष्टं महं सुड उष्पण्णद । 
तदयहु सश्धेभामणामक भाणु जणिड मुहजित्तससंकद । 


बि ' मि सद्यीड गयाउ उर्विदहु पासि पावपाडियरिउवंदह । 
घलला-ता तदहि हरिणा सुत्तुष्टिएण पियपायति बदरी ॥ 
अम्हारी तिश्ुमिगरोयणिय सष्यरि सदसा दिद्धी ॥ १॥ 


2 
देषदेव रुष्पिंणिहि खुद्ायउ लक्खणवंजणचश्चियकायउ । 
ता पवुचु पुत् संजायडउ तं णिसुणिवि हरिसिड महिरायउ। 
पढमपुततु तुह चेय पघोसिड पडिवकखहु मुहभंगु परेसिड । 
घदरिपण वहियभवलेषें णवर णि सि करि मि तुषं देवं । 





1 १ ^} °देहरोमेचिएण. २ दुजण. २३ £ 0111118 11}3 001, ४ 8 विष्हि्यः. 
५ ए पन्त पदं एण सद्पै, ६ 7 णिद्धु. ५ ^128 सुहगारा, ८ ^ पपुरिषु, ९ ^ °तपुण्ण, 
१० ^ सश्चहाम.. ११ 7? विह. १२ & पायपडिय. १३8 “मृग. 

2 १ ^ स्पिणिपुष्छायउ. २7? विजण. ३ ^ पद्रसिउ 
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न १७० कि 


दुणउदिमो संषि ] महापुराणु [ (णा 3.9. 


षिमटखसरखसयदलवलणेत्तह ज्ञेदुड कम जायउ साषखहू । $ 
कलद्ंतिर्दिं षड्ियपिसुणत्ताणि चिरु बोद्धिडं दोर्दिं मि तरुणख्षणि । 
बिर्दि मि वुक्षु जा पढम जणेसद सा अबरहि धम्मि दुणेसद्‌ । 
मंगरधवलथोत्तदयसो तद पुत्तविषाहकालि संपक्तद्‌ । 
हरिस अच्तु संवत्ति विसट्द सुयकष्छाणण्डाणु घरि षट्द । 
एह ताहि आपसं वग्गद णौाकिड मज्छ सिरोरुह मग्ग । 10 
तं णिखुणिवि विजासामत्थे देवें उच्छसरासणहर्थे । 
वम्महेण जणकोतलदारिहि अवरु साउ विदि ह्ुरधारिष्ि। 
पत अ्णत वि णे जमदुपं तज्िय भिश्च जणहणेरूपः । 
घत्ता--पसरतं गयणालग्गपण रूसिवि पतु दुरंतड ॥ 
अददीँ पापं ताडियडउ जरु णाम्रेण महंतड ॥ २॥ 15 
ॐ 

मेसं दोद्वि हउ सपियामह हालि भिश्ड होपप्पिणुं महैमह्‌ । 
रुष्पिणिरूड अण्णु करिड तकलाणि णिदहिय विर्माणि णीय गयणंगणि 
दामोयर ससेण्णु कुदि टग्गडउ णिवैजलेण सो वि णिघु भग्गड | 
जयसिरिलीखाटोयपसण्णदं को पडिमलु प्त्थु कयपुण्ण्ं । 
द्र हसतु सुरणरकखियारउ तर्हिं अघस्रि आहासद णारड । 5 
कामणड णरणयणपियार पत्र वियभिड पुज्तु तुदहारड । 
ज कटो उत्तंगतणु त महुमह सायरहु पहुल्णु । 
जं तणयह पयाउ खलदुस्षणु तं मादव कुलहरहु विहसणु । 
हरि हरेवंससोरुहणेसस तं णिञुणिवि ईरिस्िउ पर्मेसर । 








[9 
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~~ १७१ ~~ 


श्शाा.3.10. ] पुण्फयंतविरदयउ [ णेमिणाहणिम्बाणगमणं 


सिखदुभ्विखसियाईं कयरायह रिख जणंति अवंस णियतायदहु । 10 
पत्थतरि अ्णगु पयडगड होदवि गुसंथणि विणयवसं गड । 
पडिडउ चरणजुयल्ह महुमहणह कसकेसिपायवदवदहदणहू । 
तेण षि सो भुयैरडर्हिं मंडिउ आसीवाउ देवि अवरुडिड । 
घत्ता--कद्प्पु कणयणिहू केसवह अगाखीणउ मणहरु ॥ 
ण अजणमहिष्टरमेहटदहि दीद सश्चाजटदर ॥ ३ ॥ 15 
4 

हरिणा मयणु चडाविड मयगलि ण दियहेण भाणु उययोचलि । 
उवसमेण परमत्थविमाणर णं अररहतु देड गुणखाणई । 
बंदिर्विवैडउग्धो सियभर्ह तुरि पदसारिउ जयजयसदह । 
किड अदिस सरु सुरमटियष् भाणुददुकमारिदि सदियहु । 
सो जि कुलक्षमि जेट पयासिड पडिवक्खहु उव्वेड पविलसिड । 5 
ल्ुय रुष्पिणीद गपि णीदु्जख सश्चदौमरविहि सिरि कत । 
भवियब्वङं पच्छण्णु पदरिसिडउ अण्णदहि बासरि केण वि भासिड। 
गोविद करिकरदीहरकर ष्टी को वि पु्तु कप्पामर। 
तं आयण्णिषि भाणुहि मायरि गय तर्हिं जहिं अन्थाणई थिड हरि। 
पत्थिड पिययमु ताद णवेप्पिणु अण्ण म सेवहि मह मेद्िप्प्णु । 10 
ताव जाष तणुशैहु उप्पज्ञद्‌ तं मग्गिड तहि ददप दिज्ञद । 
तं णिसुणिवि रुप्पिणिद्‌ सणंदणु भणिड सयणमणणयणाणदणु । 
पुत्त पुत्त पिसुणदि पाविदि मजु संवत्तिंहि दृटिं धिहृदि। 


घन्ता- रक्यरिदई महुसूयणवलछहइ जई षि णाह आओखग्गिड ॥ 
तो पि तिह करि णँ दोह सउ पात्तिड तुदं महं मणग्गिड॥४॥ 15 











९ {> अवसु. १० }› गुर्यणः, ११ 8 भुवदडदहि. 
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वुणउदिमो संधि | महापुरणु | + ((711,6.8. 


9 

ताहिमहोड होड बर पयदहि जवावहदहि पुण्णससितेयदि । 
वच्छट पियसहि णद उ रिज्छउ इयर विसमसंतावें डज्छउ । 
तं णिस्ुणिवि विदहेखिति कंदष्पं णियविजलासामत्थवियप्वे । 
पदरदकोमदहि वद्ियछायदहि रयसंलिदियहि च उत्थ ष्हायदहि । 
जबाष्दि रउ किड केष्टउं सश्चहामदे विहि जं जहडं । ९ 
कामरू्यमुदिय प॑दिरेष्पिणु गय हरिणा विः पवर मण्णेप्पिणु | 
रमिय गभ्भु तक्खणि संजायउ कीईवसुरु सम्गग्गहू आयउ । 
णवमास्िं खार्यण्णरवण्णउ संभषु णाम पुत्तु उप्पण्णडउ । 
जावदहि परण्ण मणोरह सुय बडंति महंत महार । 
जणणिजणियापिसखणत्तं दारुणु अवर दिविसि जाय कोवारुणु । 10 
संभवेण अवमाणिषि धित्तउ भाणु भणियसरजोदहि जिस । 
पुण्णविसख खंणिषि गस्यारउ मुक्षउ श्च सि रोसपन्भार्ड । 
सर््चहामदेविदहई गुणकित्तणु पडिवण्णडं रुप्पिणिसयणखणु । 

घत्ता-दइय णिङ्ुणिवि मुणिगणहरकदिडं सीरपाणि पुणु भासई ॥ 

अजँ वि कद वरिसहं महुमदणु देव र्त भुंजेसह ॥ ५॥ 15 
© 

द्‌सदिसिवदपविदिण्णहुयासें णासेसई कीवायणरोसे । 
मजणिमित्तं दारावह पुरि जरणा्मे वणि णिदहणेवेड हरि । 
पड भविस्सु देउ उग्धोसद वारहमदह संवच्छरि शौसश । 
पटमणरई सिरिहरु णिवडेसद पक्क समुदोवमु जीवेसद । 
पच्छह पुणु तित्थयरू हषेसद्‌ पत्थं खेत्ति कम्माहं उदेत । ; 








5 १1 हसेवि., २1} 0कामहो. ३ ^ [> रयस. ४ रूषु, ५ ^] सभाम, 
& © -रूव^. ७ £ परिदेषिणु, ८ 7 ^+15. वियवर (वि + अवर ), ९ ^ मेेपिणु. १० ^^] 
कोडयसुर सो सगाहो आइ. ११ [> लावण्ण.. १२ ]; सभवणामु; [> जब्ावदृे पुत्तु उपण्णउ, 
१३ ^1> ते वेण्णि वि पडण्णमणोरह. १४ [1९ जायि. १५ ^+ 1 मुणेवि. १६ ^+ 1 सच्चभामर, 
१७ 7 अज्ञ. 

6 १1 गिहणेव्वउ, २ 4117 णिवसेसद. ३ ^ 1› एर्थु छेत्त, 


[0 ~= ~ 








5 4८ पदरदइकामहि भतृरतिवाज्छकायाः; ¢ रयसणिदियदहि रजस्वलादिने. 66 पवर 
मण्णेषिणु प्रवरां मत्वा, 76 कीडवसुरक्रीडवचरः५ महारह रोऽनिवर्वकाः. 1 ८जणणिजणिय 
मावृषधुष्ितेन, 11 ¢ मणियसरजाद दहि भणितव्राणजाव्या, 


© 2८ जरणामे सत्यभामामलन्तिणा, 


0 १ ५७दे ~= 


+र 11.6.6. ]] चुप्फयंतविरदयउ [ णेमिणाहणिवष्वाणगमणे 


तटं छम्मास जाम सोमाय ईदिंडेसहि सोयतेड भायस्‌ । 

विरि देवि उभ्मोहेर्वउ वणि सिद्धत्थं सबोहेवड । 

वुद्गयरिय दिक पालेप्पिणु कुच्छिड णरसरीर मेदेप्पिणु । 

मार्दिदद अमरु कुदे सदि पुणरवि पड खेत्तु अवेसदि । 

हो सदि सिरिअरहंतु भडार दुम्महवम्महधम्मवियारड। 10 

ह्य णिसुणिवि दीव्षायणु मुणिवर हउ गड अवर पवर देखत । 

महमहमरणायण्णणसंकिउ थिउ जादवि णियदहवे दंकिंड । 

जरकैमार षिलसियपंचाणणि कोसंबीपुरिणियडई काणणि । 

भूसिउ गौजादरण वेसेसं संटिड सुंदर णाद्व । 
घन्ता-मिच्छत्तं भेलिणीहूयपण दहणरयाउस्ु बद्ध ॥ 15 


महूमदणे पुणु संसारदर जिणवरदंखणुं ठद्धडं ॥ ६॥ 


् 

पसरियसमयभत्तिगुणस्वें वेजावश्चु कयडं गोरधि । 
सन्तुय काराविय णियपुरवरि ओखहु तें दिण्णंडं मुणिवरकरि । 
ति्थयरत्तु णामु तेणज्िउं जं अमरिदणररिंदर्दिं पुज्िडं। 
हय णिषणिपि मादड आउच्छिबि णाखणसीद सव्वु जगु पेच्छिषि । 
पल्ुण्णाद पुत्त वड रेप्पिणु थिय णिग्गथ कलयुख॒ मेहोप्पिणु । 5 
रुप्पिणि आह करिवि महपविड अद्र वि दिकिखयाड इयसेविउ । 
वम्मह संभेड रिसि अणुरुद्धउ तवजलणें दाडेवि” मयरद्धड । 
तिण्णि वि उज्य॑तगिरिवरसिरि महुरमहुरणिग्गयमहूुयरशिरि । 
केवलणाणु विमल उप्पाइवि किरियाच्िर्ण्णु स्ाणु णिज्छाहवि। 

घस्रा--गय मोक्खहु णेमि सुरखिथुड णिम्मखणाणविरादइड ॥ 10 


विदहरेष्पिणु बहुदेसतरद पटवविसयहु आदड ॥ ५ ॥ 








त 
# ६ सोयाउङ; 1› सोयायर. ५ 1; सोएेतउ ६ ^ 1> विमं दरव. ७ ^ उम्मोएवडउ; [> उम्मोहे- 
व्वड, ८ 1 दीयायणु. ९ & जायवि. १० [3 ` कुमार. ११7 मिलिग्रीहूयएण. १२ { ष्दंसण. 

दर १1) गियपुरि* २४६ दिण्णा, ३ माहबु. ४ ^ 12 सिय. ५ ^] सबूरिसि. ६ 418 
अणिरद्धउ. ७ 1212 उदहेवि. ८ 8 ˆ छिण्ण. 
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; ¢ सोयंतउ सोचमानः. 74 उम्मोहेवडउ मौहरहितः करणीयः; ८ सिद्धस्य सिद्धा्थनाम्ना देवेन. 
06 आवेसहि भरतक्षे्रमागमिष्यति, 12८ ०आयण्णणसेकिडउ आक्रणेनेन भीतः, 

त 1८ °समय° जिनमतम्‌. 2 ध्सत्तुय सक्तवः. 44 आडउच्छिवि राः णासणसीलु 
अस्थिरम्‌. 6 ¢ खयसेविउ श्रीसेविताः. 7८ वम्महुप्रयुन्नः; अणुरुदधउ प्रचन्नपुत्रः, 8 6 महुर- 
महुर° मधुरादपि मधुराः; ` महुयर गिरि भ्रमरशब्दे. 


-~-- १७४ - 


दुणडउदिमो संषि † भहपुराणु [ + (11.9.10. 


8 
वलपर्वे पुच्छिड खुरसारउ पंडवकद वज्लरइ भडारउ । 
कंपिद्िदहि णयरिहि णरपुगम्‌ दुमडउ णाम मदिवर्‌ सुहसगमु । 
दढरह घरिणि पुत्ति तह दोव जा सोहग्गं कामु षि गोव । 
सा दिजश् कहु मंतु पमतिड चंड णाम पोयणपुरि खलस्िड । 
देविख धरिणि पत्त जाणिज्ञद श्दवम्मु तहु खुदरि दिज्इ । 5 
अवरे भणिउ भीमु भडक्षरि जो आहवि घटलदई णहयलि करि । * 
दिज्ञद तासु धुय परमर्थे अवर भणद जदह परिणिय पत्थ 
तो एयहि तुयपड््‌ णिवञ्शचद अण्णु भणई महु दियवई सुज्क्र । 
सुयहि सयंवरविहि मंडिजजद्‌ कैत्तिडं दियउद्टउं खंडिल्नद । 
जो रुश्चद्‌ सो माणडउ दच्छद दुज्ण किं करति फिर पच्छ। 10 


घत्ता--तदहि अवसरि खलदुंजोदणेण कबडं जृरई जिणेप्पिणु ॥ 
णिद्धाडिय पंडव पुरवरह सदं थिउ पुहइ पाप्पिणु ॥ ८ ॥ 


9 
पुभ्बपुण्णपम्भारपसंगें जउहरि घलिय णह सुरे । 
गय तर्द जहि आदत्त सयवस विविदकुसुमरय॑रजियमह्ुयर । 
मिखिय अणेय राय मउडजंछ चमरधारिचालियचामरचलं । 
पदपसुर पंथिय दुड आदय ते पंच वि कण्णाई पलोशय । 
द्वं खोयवा्टं णं दोय णे वम्महसरगुण संजोदय । 5 
सिद्धत्थाद राय अवगाण्णवि कामु व दिव्वधणुद्धर्‌ मण्णिषि। 
पत्थु सखोणु विसेस जोद्ड तहि दद्व भ्तारू णिओश्ड । 
धित्त सदिद्धि माल तह उरयलि लच्छीकीटाप्र्गणि पविउलि। 
ता हरिसिय णीसेस णरेसर पिय पणाश्चिय उन्भिवि णियकर। 
जयजयक्तद ण्थरि पदहर्दि जिणभदहिसेयपणामपदिद्रदि। 10 











8 २ 41 दुवउ णामु; 8 द्रुम. २ 88 अवरि. ३ ^} भीमम, ४ ^+ 1> तियपहु, 
५ ए खट. ६ 2312 जूए. 

9 १ ^ जऊहरे; 1128 जउदहरे, २} पुरग. ३ 28 छकुमुमरसरजियः. ४ 73]? 
५ 8 “चदु, £ 12 लोदइयवाक. ७ [> दिष्वु, ८ {> गणि; £ प्रगणः. ९ ^ "पणामअहिहृहिं 








8 2 दुमउ द्रुपदः. 3थ्दोवह द्रौपदी; ¢ गोवद् कोपयति क्रोध कारयति. 6% करि 
गजान्‌. 7 ¢ पस्थ अजुनेन 


9 1८ जउहरि लाक्षामण्डपे आवासे धृताः, तस्मात्‌ शृङ्खविवरेण नष्टाः. 36 चमरधारिः 


चमरघारिणीमिः. 4 ¢ पहपंसुल मार्मधूलिग्राहिणः 6 9 दिव्वधणुद्धर अजनः, 7८ पस्य अननः; 
सखलोणु लावण्ययुक्तं 


(1.9.11. 1 धुत्फयंतविरदयङं [ णेमिणाहणिन्वाणगमणं 


काल जंतु बहुरायविणोयर्दिं णड जाणद भुजेवि य भोय । 
घन्ता- काठ जरते थिरेथोरकरु रणि पट्हत्थियगयधड ॥ 
पत्येण सुहटदहि संजणिड सिस अहिअण्णु महामड्‌ ॥ ९॥ 


10 
अवैर वि मुहमरुथियमत्ताखिदहि सुय पंचा जाय पंचालिदहि। 
पुणु वि भुयंगसेणयपुरि पविक्षणु किथड तेर्दिं कीञयाजेण्णासणु । 
मायावियसर्यादं धरेोन्पिणु पुण विराडमंदिरि णिवसेप्पिणु | 
आरेणरव ईह जणिवि सर धत्ति ककुदि खुश्गिवि गोउलडं णियत्तिषि। 
पुणु कुरुखेत्ति पवडह्धियगोस्व पंडसुपदहि परजिय कोरव । 9 
अखलियपरिपालियहरियाणड जाउ जुहिदिदु देसहू राणड । 
धि रायंणुषदटि गुणवेतड भायरे्िं सह सिरि भुंजतड । 
वारहवरिसदं णवर पडण्णडं गखियदईं पंकयणाहह पुण्णड । 
वणधलियमद राई पमेत्तर्ि मयपरवसर्हिं पधुभ्मिरणेत्तर्दि । 
सिखकीखारप्दिं संताष्षिड रायकुमारदहिं रिति सेसाषिड । 10 
सो दीवायणु दुड इड आयञउ मुड भावेणसुरु तक्खणि जांयंड । 


घन्ता--आरूस्िवि पिणं मुक्ष सिदहि पषिप्पिणु सुर दुग्गद ॥ 
धवलष्टरधवलघथंमणदहरिय खणि देह्वी दारावहई ॥ १० ॥ 


हिणो 


१० 13418. णउ जाणिजह भुजियभोयहि- ११ ^ यथिरघोरक ड. १२ ^+ [< अहिवण्णु. 

10 १9 अवर. २ 3 पचाढु. ३ 7 मुयगसेलः; 8 मुयगसल०. ४ 12 पदसणु. ५ 5 कयउ. 
६ 1 “स्वाह, ७ & 0118 {1115 [०७४, ८ 73.415. गगारव; 18 गउरव. ९ 18 कंडरव. 
१० ^ [> णायाणुबहटि; 7 रायाणुबद्धि. ११ 7? सड, १२ ^+713 वणे. १३ 2 पत्ति, १४ 
भाषणि; 8 भावणु. १५ ¡> सजायउ. १६ 7? -अदमणोहरिय. १७ 7 दिद्धी, 
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13 सुहद्‌हि प्रथमराद्यां पुभद्रायाम्‌; अहि अण्णु अभिमन्युः, 


10 1० महम २० मुखवाते; 6 पंचाखद्रौपदीपुत्राः पञ्च; पंचालिदहिद्रौपाः, 2८ भुयंग- 
सेण० नगरस्य नामेदम्‌; ¢ कीअय० कीचकस्य, 3 ध्मायावियसरूयादईं युधिष्ठिरेण राजरूपम्‌, 
भीमेन रसवतीपाकसरूपम्‌. अ्जैनेन ब्ृहंदलरूपम्‌, नकरुकसहदेवाभ्यां विप्ररूपम्‌ . 4 2 सर धत्तिवि 
बाणान्‌ मुक्त्वा; ¢ णियत्तिवि पश्चाननिवर्स्य गृहीत्वा, 66 पकयणाहहू पद्मनाभध्य. 10, 6रिषि 
हीपायनः. 


=> हि \ ददि = 


दणउविमो संभि [| धहोपुराण | स(शा.1२.9. 


11 

सयणमरणं रुहसोपं भरियड सष्टुं बलपवें लह णीसरियउ । 
होउ होड {एव्वाउहसिकखद्‌ पोरेखु कारं करद्‌ भग्गक्खर । 
णश धय ण छत्त ण रह णड गयवर णड किकर चटति णड चामर । 
देहमेत्ते सावयभीसावणु बेण्णि वि भार्यं पट महावणुँ । 
चक्षि विडविताटि सुत्त तिसयिड सीरि सिद्द पविलोयहुं धादउ। 5 
तरिं अवसरि दयदहय रुद्धउ जरकुमारभिद्ं हरि षिद्धउ। 
जई वि जीडं दुग्गदं आसंघड तो षिण णियद्‌ को वि जगि टघद्‌। 
मुड गड पटमरणैरयविषरंतस सोक्खु ण कास वि ्भुयाणि णिरतरु। 
जद खपवि तक्खणि पडियपं पसलरियमोहतिमिरसंघापः । 

घत्ता--खयकाटफणिदे कवलियड महि णिवडिउ णिश्चेयणु ॥ 10 

बोह्ाविडउ भायरु हहरिण माहउ मउलियलोयणु ॥ १९१ ॥ 
12 
उद्भ उद्धि अप्पाणु निहार लद जलद महुमह भुं पकखाखदहि । 
दामोयर धूली विलिन्तउ उद्भ उद्भ $ भूमिषि सुत्तउ। 
उद्धर उद्भ केसव मई आणिउं णिरु तिसिभो सि पियदि तुह पाणिउं। 
उद्भ उदधिं सिरिहर साहारदि मदं णिजणे वाणि कई अवदेरहि । 
उद्भ उद्धर दरि महं बो्ावहि चिताङरिउ केत्तिउं सोवदि । ध 
पूयणमंथण सयडक्िमदण विमणु म थक्हि देव जणदण । 
दु षि बुडद तुह आंसेवरजाटि अजञ वि तहं जि राड धरणीयलि। 

डज्छउ पुरि विहडउ त परिथणु अतेउरू णासड विषलडउ धणु । 
भाई धरत्िदित्तिरप्पायर्णं खड तहं पक्क होहि णारायणं । 
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२ [ महापुराणु-४०, 111 ] ~~ १७७ -~ 


(1.1.11 ] पुन्फयंतविरद्यउ [| णमिणादणिव्वाणगमणं 


जर्दिं तहं तर्द सिरि अवस णवसदइ जहिं सासे तदि क जोण्ड ण विरुसद्‌ । 


उद्टि उद्धिभद्िय जाइ किः किर गिरिकंदरि णिवसिजद । 
फण मञ्जु करयटि करु ठोयदहि फ र्ट सि बप्प णड जोर्वदि । 


घनता --उद्वाविवि सुदड स्बधवेण हरहि अगु परिमद्डं ॥ 
बणविवरहु होतड रहिरजद्ं ताम गलत उ दिट्रड ॥ १२॥ 


13 

तं अवटोईवि सीरिदहि रण्णउ त॒ज्छ वि तणु कि सत्थं भिण्णड। 
गरुंडणाहु किं [डसियड सप्वें अवा करि किर पण वियप्पे। 
मं दुह जरकुमारु पलत्थाहइउ तेण महारउ बंधु घादड । 
धदड ण मरह कण्डु भडारउ दुदमदाण्िदसंघ्रारड । 
पड भणत पेड सो ण्डाण सोयाउरू णड कादं मि जाणद्‌। 5 
देवं गद बत्थद परिदावद भसणे्दिं भूस्‌ भुजावहद । 
मुयउ तो वि जीवतु व मण्णद्‌ जणभासिडं ण किं पि आयण्णडू । 
कुकुमचद्‌णपर्के मडद खोधि चडाविवि महि आड । 
देवें सिद्धत्थं सबोदिउ थिडउ बटपड समादहिपसाहिड । 
छम्मासर्हिं मदियलि ओयारेड विद सट तेण सक्कारिड। 10 
सुहिविभओयणिव्वेष लद्यउ णेमिणाहु पणविवि पादय । 

अच्छरकरचालटियचटचामर सो संजायउ माहिदामर्‌ | 


घत्ता--आयण्णिवि महुश्ुयणमरणु जसधवलियजयमंडव ॥ 
गय पंच वि सिरिणिमीसरह सरणु पटा पडव ॥ १२॥ 


14 
दिउ जिणु णीसलु णिरंतर पणवेप्पिणु पुच्छिड सभवंतस । 
अकखदह णेमिणाहु इह भारि चं पाणयरिदहि मदि्थलि सारहि । 








८ 4 [8 जोयहि. 
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दुणउदिमो रषि | महापुराणु [ ९1.15.10 


मेहववाह कुरुवंसपहाणञ होतड श्दसमाणउ राणड । 
सोम्देड बंभणु सोभाणणु सोभिलटाकषभणिथणमाणणु । 
सामयचच सोमिह्छड भाणिउ णदण सोमरभूह जणि जाणिड। 5 
ताहं अणेयधण्ण्धणरिद्धिड अग्गिभूद माउलउ परसिद्धउ । 
अग्गिलगन्भवससं भूय उ पयउ तिण्णि ताघु पियधूयड । 
धणतसिरि मिर्तसिरी वि मणोहर णायसिरी वि सुतुंगपओष्ैर। 
दिण्णड ताह ताड धवलच्छउ कुखभवणारर्विदणवलाच्छिड । 
जिणपयपंकयाद पणवेष्पिणु सोमदेउ गड दिकख लपएप्पिणु । 10 
अण्णहिं दिणि धम्परश्ड्‌ भडारउ दुखहतवसंतत्तसरीरउ । 
णवकदोटददलधजटणेत्तं सोमदत्तणामें दिययपुत्तं । 
परमहई अणुकंपाई णियच्छिउ धरपंगणु पावंतु पडिच्छिषि । 
धणसिरि भणिय तेण वंयगेदउ भोयणु देदि ` ' रिसिषि णिण्णदह्‌ । 

वत्ता- ता रूसिवि ताद अलकखणदई साहुहि विखु करि दिण्णडं ॥ 1; 

ते भकिखवि तेण समंजसेण संणासणु पडिवण्णडं ॥ १४ ॥ 
13 

देड भडारउ हयउ अणुत्तरि दुक्खविवज्िद सोक्खणिरंतरि । 
तं' तेदड दुक्तिडं अवटोदवि मह अरहतधम्मि सजोदवि । 
वरुणायरियह्‌ पासि अमाया तिष्णि वि भायर मुणिषर जाया । 
गुणवदखतिदहि पयदं णवेप्पिणु कामु केह मोह वि मर्ेप्पिणु । 
तरूणिर्हिं संजमगुणवित्थिण्णरं मित्तणार्यसिरि्हिं पि व्रउं चिण्णं | ; 
सलदणविदिखिियद गत्तदं अश्ययकध्थि खुरत्तणु पत्तर । 
पंच वि ताद्रं पटाद महंतदं थियदं दिन्वसोक्खड भुजंतदं । 
ताम जाम बावीससमुदद धस्पे कासु ण जायं भरद । 
रिसि मारिवि दुक्षियसद्ण्णी पच मियदहि पुदृददि उप्पण्णी । 
पुणु वि सयपटदीवि दुदरिसणु फणि हरं दिर्हविखु भीसखणु। 10 
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(श¶ा.15.11. ] पुण्फयंतविरइयउ [ णेमिणाहणिव्वाणगमणं 


चुणु वि णरह तसथावरजोणिदि ईहिडिवि दुक्खसमुव्भवल्राणिहि । 


पुणु मायंगि जाय चपापुरि गोउरतोरणमारखाबंधुरि । 
साहू समादिगुन्तु भण्णेप्पिणु धम्मु जिणिदिट जाणेप्पिषयु । 
घत्ता-तेत्थु जि पुरि पुणरवि सा मरिवि दुग्गंघेण विरू ॥ 
मरायंगि सयधह वणिवरष्ु खुय धणंणविदि हरे ॥ १५ ॥ 18 
16 
तेत्थु जि धणदेषह वाणिउश्षष्ट ध्ररिणि जसोयवत्त धणवंतहु । 

सुड जिणदेड अवर जिणयत्तउ जिणवरपयपंकयजुय॑भत्तउ । 
पृषगंध किर दिजद श्ट पड वयणु आयण्णिषि जेट । 
धालटि कुणिमसयीर दगुलिषि खुढययमुणि शुरु दियद समिच्छिवि। 
तड छेष्पिणु थिडउ सो पर्मट्रष पायर्दिं णिवडियै परू पाणिद्रहु। 5 
उवरोर्ह कुमारि परिणाविडउ दुग्गघेण सह सताविड । 
ण हसह ण रमह णड योल्ावद्‌ दुटवत्तणु कि कासु विं भावद्‌ । 
णिदंती णियक्ुणिप्रकटेवस्‌ णिदह णियसहं धरण परियणु घर्‌ । 
सुव्वथखंतिय श्य त्ति णिर्य॑त्तिर पुच्छिय चरणकमलुं पणवंतिर । 
बिण्णिं वि देविडउ गुणगणरद्यड पयड कि कारणु पावद्यड। 10 
भण भडारी षरमुदयदष्ट वलहाउ वचिर॑सोदभ्मिदहू । 
बेण्णि वि जिणषुज्लारयमहयउ णद्रीखरदीषवतरू गदइयउ । 
तर्हि संषिग्गमणे संजापं अवरोण्परु बोष्िड अणुराप । 
जदह माणुसखभडउ पुणु पाप्रसहु तो बेण्णि वि तवचरणु चरेसहुं । 
इय णिबधुं बद्धउ विहसतिर्दि दों मि करू करपंकर दितिहिं। 15 
उज्धहि सिरिसेणह णरणादह सिरिकंतदहि जयरच्छिसणादहू । 
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दुणडउदिमो सधि ] महापुराणु [ -स(शा.17.8., 


जायउ पुत्तिडं कुवलयणर्यणडउ मुदससंककरधवलियगयणीड । 
घत्ता-हरिसिण णाम तहि पढम सुय दरिसपसाष्ियददी ॥ 
सिरिसेण अवर वम्महसिरि घ रूवं सुरबह जेदी ॥ १६ ॥ 


1 
वरणरणारीविरदयतंडवि सरिवि सजम्मु सयंबरमंडवि । 
बद्धसंथ जाणिषि ससितेयउ हालि बिण्णि वि पावदयड पयउ । 
खंतिवयणु आयण्णिवि तद्धी सुकुमारि वि तवयाम्मि णिषिद्ी । 
वैङ्क दिवु श्चायंतिड जिणु मणि जोर्ईयाउ सञ्वड णंदणवणि । 
द ति वसंतसेणणामालद्‌ वेसर कुखुमसरावालिर्माखह । ॥ 
चितिउं जिह पये सिवगामिउ तिद मनज्छ वि दोजउ जिणसामिउ । 
जिह प्यहं णिष्वूढपरीसह तिद मञ्जु वि होजउ तबु दसहु । 
पव सखाहणिज्ञु सलदंतिह गणियह पर्वे सहु कटति । 
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एकु दिवसु ज्ञायंतिउ जिणु मणे संटिय्ाउ सम्वड णंदणवणे । 
तेस्थु वसंतसेणणामाछिय वेसय कुसुमसरावलिमालिय । 
बहुविदेहि परिमंडी जती टीलषए्‌ वयण्ो वयणु भ्णेती । 
णियकर्‌ करयलेसु खायती णयणसरावटीए पहणती । 
णियवि णियाणु कयउ सुकुमारिपर वहुदोद्गभारणिरुभारिए । 

जिह एयदे एए सुकरायर तिद मञ्जु वि जम्मतरे णरवर । 
जिह एयटे सोहममहाभर तिह मञ्छु वि होजउ सुणिरतङ। 
एम णियाणु करेवि अण्णाणिणि हूय अप्पाणहो जि सा वदह्रिणि। 
काठ कहि मि मरेवि संणासें दंसणणाणचरित्तपयासे । 
अंतसम्गे जादइय सियसेविय चिरभवसो मभू सुरदेविय । 


घत्ता-- तदि हत का ओयरेवि हउ सोमयत्तु जुहिड्टिलु ॥ 
सोमे भीमु भीमारिभड भुयबरल्मलणु महामड्‌ ॥ १७ ॥ 


18 
बारसविहतवश्चीणसरीरयउ सोमभूद्‌ सो आसि भडारउ | 
सो किरीडि होएवि उष्पण्णउ धणसिरि णउद धम्मवित्थिण्णड । 





४ ^ संडियाउ, ५ ^ तेव्थु {071 स्यत्ति. ६ ^ (सारण, 





19 सुरबहू मुरवधूः अप्सराः. 


17 10 °तडवि नतैके; ¢सरिविस्प्र्ा. 2८ ^संथ नियमः; हलि हे पूतिगन्धे. 
36 सुकुमार पूतिगन्धा; णिविद्धी प्रविष्टा. 5¢वेसह वेहयया, 8८ सलाहणिज्ञ छ्य तपः, 


9 


(शा.17.9. ] पुप्फयंतविरश्यड [ णेमिणाहणिव्वाणगमणं 


पुण्णु णिषद्धडं कि वण्णिजद जिणु सुरमरतदं दुकषिड डिजद । 
मरिधि तेत्थु विष्णि वि संणासें दंसणणाणचरेत्तपयासे । 10 
अग्गसग्गि जायड संयसेविउ चिरभवसोमभूह सुर सेविउ। 


घत्ता- तदि 'हीती काटे ओयरिवि हुधं हरितेण जुद्िष्टिद ॥ 
सिरिसर्ण भीमु भीमारिभड भुयबलमटणु महाबल ॥ १७ ॥ 


18 न 
याटमरसाललीटगदगामिणि अवर वसतसेण जा कापरिणि । 
सा श्िरीहि हाद्व उध्पण्णी फणसिरि णन धम्मंवित्थिण्णी । 
मित्तसिरि षि सहपड ण चुकड कस्म णिषद्धडं अवसे दुक्षद । 
दुवयह सुय वेम्मममहाणद्‌ जा दुग्गध कण्ण सा दोह । 
५“ भणद जुष्ट हयवम्मीसर भणु भणु णियमवाई णेमीसर। 5 ^ 

कहह भडारड भकिलयतरुदलु होत उ पढमजम्मि हउ णाहदु । 
रिति विद्धंतु सधरिणिहई बारिउ पाणि सबाणु धरि ओसारिउ । 
णविय भडारा वियलियगावें महमासदं णिवित्ति कय भवे । 
फणि डंकिडं मउ भि बरायउ इन्भकेड बणिवरङुलि जाय । 
पुणु हड काट जिणपणवियासेर्‌ वयहटेण हयउ कण्पामर । 10 
पुणु सुरू धरिवि दे्मभिसरं हुड चितागद खयरणरेसरः । 
पुणु तडं चरिषि समाहि रदेप्पिणु उप्पण्णउ मा्हिदि मरेप्पिणु । 
पुणु अवराद णरवह्‌ हयउ मुणि होदवि अश्चुह संभूय । 
पुणु सजापड दव्यणिदीसस खुप्पट णामं पुदश्ष्सरु । 

घन्ता--हड हुड रिसि सोखहकारणदे णियदियउदह भावियदं ॥ 15 


जिणजम्मकम्मु मद साचयडउ वहूदुरियदं उडावियदहं ॥ १८ ॥ 








७ ॥ सुअरतदे; 8 सुयरतद. ८ ^ तिण्णि वि. ९ ५ अंतसगि. १० ५ सियसेविय. ११ ^ सुरदे- 
विय; 8 सुरदेविउ. १२ ^\ दतउ. १३ ^ हूउ सोमयत्त॒ जुहिटि्. १४ ^ सोमिस्टं भीम. ( 1! 
70९18 1]11 [> (छो ा)>3 वा) ०]८द६८ाल फट एलाडाका {011 ब्रहूविदेहि प०ा) 10 
वदूरिणि, 1111५ ^ कल्यो) {0 216८ ४1111 [ [आ [7५6 तलो पाठ दतो {0 9] 
(1810118. 

18 १ 4 10106; पात्रा 1 10 [€ {छपर (6 [षडा ॥र० [10८७ {07 016] 
५०८ प्ातटा' 17. २ © धम्म, २4 दोवद. ४ 4] धरेवि, ५ ^+ {£ उष्िड. & £ पणमियः, 
७ ^ 71" {र मरेवि, ८ ^ देहभाटसुरु. ९ ४ तवु. १० } ल्एपिणु. ११ } अच्चुउ. १२4 देउ 
णिहीसरु; {1 दिव्वणिदीसस. १२ ।› सुपदद्रु. १४ 1;1९3 0111 हुड 
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11८ अगसमगि पोडदो स्वर्गे; सयसेविउ श्रोसेविते सोमभूतिचरस्य देव्यो संजाते दवे अजिके 
18 ¬> किरीडि अर्जुनः; ¢फणसिरि नागश्रीचरी. {८दोमडइ द्रौपदी. (6 ८णाहटु 
मिष्टः, 7 ¢ सबाणु बाणसहितः. ^ णवियमडारा नमिनो भद्रारकः, 


भ (4 ८२ - 


हुणउदिमो संधि | मदोपुराणु [[ \(111..20.10. 


19 
पुणरवि मुड रयंणावलियंतइ अहरमिदत्तणु पत्त जयंत । 
तहि रोतडउ आयडउ मटलचत्तउ अरहतत्तणु शह सपत्तउ । 
ता पंचमगदसामि णवेष्पिणु पंचासवदाराई बहेष्पिणु । 
पचिदियईं दिदीई णिथत्तिवि पंच वि संणाणड संचतिवि। 
पंचमहव्वयपरियर रद्य उ पचि पंडवेहि तड टयउ । ) 
कोति खुदद्‌ दुव सखुर्यसत्तर रायमरैहि पासि णेक॑खंतउ । 
तिव्बतवेण पुण्णसंपुरण्णंड अश्चुयकप्पि ताड उप्पण्णड । 
तिण्णि वि पुणु मणुयत्तु टदेप्पिणु सिज्द्वहिति कम्माई्‌ मदेप्पिणु । 
घत्ता- पच वि तवतावसुततत्ततणु चिर जिणेण सहं हि डिवि ॥ 
गय ते सन्तुजय गिरिवरह पंडव जणवडउ छंडिवि ॥ १९॥ 10 
20 
सिट्वरिदसणिट्ाणिद्धिय तहि आयवणजेयपरिद्धिय । 
भायणेड ऊुरुणादहु केर पावयम्मु दुज्षणु विषरेरड । 
तेण दिद ते तहिं अवमाणिय चउदिखु सादहणेण संदाणिय । 
कडयमउडक्ुडखं खुर तदं कडिसुत्तादं हुयासणतत्तद । 
तणुपररसवस्खोहदियहरणद रिसि परिहाषविय खोदाहरणद्‌। 5 
खमभवेण विवांज्ञयदुकखहू तव सुय भीमजेण गय मोक्खहू । 
णियसरीरु जरतणु व गणेष्पिणु अरिविरदउ उबसग्शु सदेप्पिणु । 
णउल्वं महापुणि सदप्ड ति मुउ पचाणुत्तरि अहमीसरु हउ । 
घनत्ता- मिच्छु जडनत्तणु णिदटवि दतु बोदहि दिहिगारा ॥ 
पंडवमुणि जर्णैमणतिमिरहर मह पसियतु भड़ास ॥ २०॥ 10 








19 १] वलिअंतए. २ दारावदई. २३ ^+] पिहेप्पिणु; ^15. ब्रहेप्पिणु. ४ 1 दिहिए. 
५ ^ 1> णि्यंतिवि. £ ^ षड. ७ [2.^18. वुवयः. ८ ^ सुह; ? खव. ९ ^+ [2^18., संतड, 
१० ^ णिक्खित्तउ; 13 णिक्खत्तउ, ११ ^ पुन्बतवेण. १२ 1 .सपण्णउ. १३ 13£ सुतत्तणु. 


20 १ 2413. ुणिह्वा, २ ^ आवणजोएण; & आयावणजोए. २ } भाद्णेउ, 
४ 7 सुतत्तद. «^ 1 भीमजण. & & सहएवु, ७ © 0111118 मण 


== = ~~ --- स 





19 1 ८रयणावकियंतदइ दे रत्नमालाक्रान्ते. 2८ वैदेष्िणु हवा. 4८ध्दिदहीइ संतोप्रेण 
5 ८ °परियर परिकरः, 6 ध्सुयसत्तउ श्रतासक्ताः, 7८ पुण्णसंपुण्णउ पुण्यतपृणौः सत्यः, 


20 1 ८ (षछणिद° स्वनिष्ठया चारित्रेण; ¢ आयावणजोयपरिद्धिय आतापनयोगे 
स्थिताः. 2८ कुरुणाहहू दुर्योषनस्य,6८तवसुय तव पुत्रा युधिष्ठिरादयः. 
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21 
छषहसयादं णवेणवह य वारितं णवमासादं अवर चडउदिव सद्‌ । 
महि विदरेपष्िणु मयणवियारउ गड उञ्जतेह्‌ णेमि भडारड । 
पंडियपंडिग्रमरणपयासं मासमे थिड जोयभ्भासें । 
तघतावोदामियमयरद्धउ पचसपर्दिं रिसिर्दिं सदं सिद्धडउ । 
आसा मासखहू सियपकखद सत्तमिवासरि चित्तारिक्खद। 
पुव्धरात्ि भस्ामरपुजिउ णेमि सुह्ादं देउ मटवजिड । 
पयहू धम्मतित्थि पवहंतष् णिसुणहि सेणिय कारे गटंतद । 
बंममहामदिणादह णंदणु चुखदेविदहि णयणाणंदणु । 
खंभयन्तु णामें चक्षेसस संजायउ जगजरखरुदणेसर । 
घण्णे तत्तकणयवण्णुजलु सत्तचावपरेमार्णु महाबु । 1५ 
सत्तसयाई समाद जिषपैष्पिणु छक्खंड वि मेदणि भूजेप्पिणु । 
गउ मुडउ काटहूकोषिणचुकद सषु षि खयकालद् णउ सक्ष । 
इय जाणिषि चारित्तपवित्तहू संतहु सच्तमित्तसमचित्तहू । 


घत्ता-सुविदि षि यरुदह तित्थकरहु धम्मचक्रणेमिहि वरदं ॥ 
संभरह पुप्फदतह् पयदं विविहजम्मतमसमहरदं ॥ २१ ॥ 


हय महापुराणे तिसद्टमदापुरेलगुणारुंकारे महाकट्पुप्फयतविरदृष 
महाभव्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे णेमिणाहणिव्वाणगमणं 
णाम दुणउदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९२॥ 


णेमिजिणं णवमशरपवषटहद बासुपवकण्ड पाडिवासुपवजगरसध 
घारहमचक्षवट्िवम्हयत्त पतश्चरिय समस्त ॥ 








21 २१ ^ -सयादं वरिसहं णवणउयद; ॐ णवउयदं वरि; ^18. णवणउयद बरिसद्‌. 
२ 413 उजेतहो. ३ 1> सहु, ४ £ पुव्बरत्त, ५ ^ 7९808 ¢ 118 व वणात्‌ @ ४8 6. ७ 4 |> 
जीवेषिणु, ८ ^+ चक्रदद. ९ 1> सत. १० 131> मित्त, ११ 1 संभरहु. १२ ^+ (जम्ममवसमहरद; 
{&6.॥418. (जम्मममसमहरदं; 1> -जम्मसमहरहं. १३ ^+ 25; बभदत्तचक्षवदिकहतर, १४ ^£ 
दुणवदिमो. १५ ^ ०118 {1118 पुष्पिका. १६ } जरासधु; & जरसंघु. 

21 1 ८2 ऽतावोहामियमयरद्धउ तापेन तिरस्छृतकामः., 6 2 पुष्बरत्ति पूर्वरात्रे 
11 ५जिएपिणु जीविता, 14 सुषिदहिहि सुष्टु चारित्रस्य यथाख्यातलक्षणस्य, 
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(भा 


पण्वेप्पिणु पासु णियसुकंदत्त पयासमि ॥ 
णासियपसुपास ताश्च जि चरिउं समासमि ॥ भ्वुवकं ॥ 


1 
मुक्ता जेण खमावरै तवसासस्स खमावर। 
रया जो विमहावद संजाओ पमहावर । 
सुरदियदिश्चक्षाणणं जो सपन्तो काणणं । 5 


सोद खरकिरंणावयं स्वडंपि हू किर णायवं। 
मोच जो गिरिधीरओ थि उवसमधीरओ। 
जस्स रिऊ असुरो अदी उवयारी सुयणो मही । 
जो दोण्डं पि समंजसो बहो जण समं जसो । 


णाणं जस्सखप्पण्णयं रुहियणरामरपण्णयं । 10 
जेणुवसम्गा विसहिया णाहृदाणी विसाहिया । 

जस्त णया पोमावै भुबणत्तयपोमावर । 
पक्तवैयचप्पियरसा अमुणियपरमागमरसा । 
सिघदिक्षखाकंतावसा जं दटुणं तावसरा । 

जस्स धम्ममग्गं गया उज्छियमिच्छासंगया । 15 
भणिमो तस्त विचित्तयं काडं सुद्धं चित्तयं । 

दिव्वं दुक्षियरितियं पासनजिणस्स चारेत्तय । 


घत्ता--दह जबुदीवि भरि सखुरम्मंड खुदयस ॥ 
जणवउ दाणाल्यु करि व रायढोदहयकर ॥ १ ॥ 


1 २ णियसुकरयव्वु; 1 णिययकदत्तु. २ णासियवसु”. २३ ^ 11 किरणायवं. ४ ^ सव; 
1> सुव. ५ ^ यक्कड. £ ^ वृढो; } रूढो; ^ बृढो. ७ ^ एक्रपायः. ८ ^ सिवकंतादिक्खावया, 
९.4 इय. १० 4 सुरम्मउ हयङ. 








1 2 णासियपसमुपासु नाहितप्राणिकर्मबन्धः. 2 4 खमावई क्षितिपतयः सामन्ताः; 
¢ तेवसासस्स खमावदे तपोधान्यस्य श्चमादरतिर्येन रचिता. 4 ध्विमहावई यो विगतमहापद्‌ः 
¢ पमहावङई प्रकृष्टमहाव्रती, 5 ८ सुरहियेत्यादि सुरमितदिक्समूदमुख वनं प्राप्तः, 6 ध खरकिरणावयं 
खरकिरणस्य आदित्यस्य आपद्‌ ; ¢ सव उं पि निजवपुरपि; हू निश्चयेन; किर किं; णायवं वतानुषठानादि 
न्यायपाङ्कम्‌ . ८ ¢ उवस्मधीरओ विरिष्टोपशमबुद्धिरतः. 8८ असुरो अदी कमठः अबुद्धिः; ¢ अही 
धरणेनद्रः, 9 ¢ जेणसम जसो येन भगवता सह यश्चो पिवरद्धि गतम्‌. 11८ विसहिया विरेपरेण सोढाः ; 
¢ णाईदाणी धरणेन्द्रभाया; विसदहिया कृपे धर्म हिता खती नतेयुत्तरेणान्वयः. 12 % भुवणत्तयपोमा- 
ब ई युवनत्रेयस्य लक्ष्मीपतयश्च नताः. 13 ¢ एक वाय° एकपादेन; रखा भूमिः. 14 ¢ सिवदिक्ला- 
कतावसा खददीक्चा सैव स्री तत्र रताः, ऋषिपत्नीरता वा. 16 ¢ चित्तयं चित्तम्‌. 174 दुकिय- 
रित्तयं दुःकृतरिक्तं पापरहितमित्यथैः, 18 सु ह य ख छ्यमकरः. 19 जण ब उ देशः; दा णा ड दानयुक्तः. 


२४ ( महापुराणु *०. [17 ] - १८५ ~ 


श्भााा.2.1 ] पुप्फयंतविरदइयउं [ मभूहुकरिदजम्मावयारो 


2 
कणभरियकणिसकरिखण पगाम सहभूयगाम जर्दिं विउलराम । 
जर्दिं जणु अरेखुं संपण्णैकासु सोहग्गं रूं जित्तकामु । 
जर्हिं देक्षरत पवत धवल घरकामिणीर्दिं गिज्ञंत धवल । 
जर्दि गोलाई मणरजणादं णवणीयभरियबहुरजणाई । 
जर्दि दुद्धदं घणसादाखयाह णद्णवणरं वि साहाटयाई । 5 
जहि कणयकंजाकेजक्षरेणु णियसिरि धिवति मत्ता करेणु । 
जर्हिं गामासण्णदहिं संचरति कटर्विक करमछेत्तर्दिं चरति । 
सलिटेण कां पिजद पवासु पंडूच्छरदिं रसु पसमियपवासु । 
मादिसियवंसरवदिष्णकण्ण जहिं भग्‌ ण वारहइ हयियकण्ण । 


मिगदं वि भक्खति ण कणेविसेखु जर्हिं स्व खखत्थिड णिरह सेखु । 10 
घत्ता-- तिं पोयण्णमु णयरू अत्थि वित्थिण्णड ॥ 
सखुररोपं णाद धसिणिदहि पाहू दिण्णडं ॥ २॥ 


ॐ 
कारडहसकयणीसणाद जर्दिं सुरत रुङण्णई उववणाद । 
जरह सरि सरि णिरु मिद पयां ण कटकयादं सरसं पया । 
जर्दिं सकैखुमदुमजणियाहिखास णं मयरद्धयपहरणणिवास । 
भकसंतहं रससोकष्खुजटार जहिं फलदं णाद सखुक्ियफलाद । 
वेह्ी्रादहं जहिं सुरहियाष कीडखासयवहुवरसुरहियाद । 9 








2 १ ^ विउल्गाम, २.47 अरोउ. ३1 संपुण्ण. ४ ^ हो संग रूवं जित्तकण्णु; 
{> गा1#8 प्रभ [001 ५ 4 12 देकरंति. £& ^+ 1› गिजंति. ७ ^+ महूरजणाई्‌. ८ ^\ कल्वछेत्तहि. 
९ ^ 16६5 1118 11110 8 : सिदेण काट गिजह पवासु, पडच्छुहि रसु यर समियपवासु; ।› 16४५8 
1{ 18 : पुड्च्छरुहेर सुपसमियपवासु, सलिलेण कादं चिजद पवासु. १० ^+ 1› मिग. ११ ^ तिणविसेयु, 
१२ ^ जणवडउ असेषु. १३ ^1› पोयणु णाम. १४ ^ ]> धरणि. 

ॐ २१ ^\1 सुकुसुमः. २ ^ कीलासुरवरवहुबरहियादं; ।> कारारयवहूवर , 











2 1८ पगाम प्रकामम्‌; ¢सुहमूयगाम द्युभप्राणिसमूहः$ (राम आरामाः. 3 धवल 
ब्रृषभाः. 4 ८ (रंजणाहं जलभाजनानि अलेजलाः. 5 ८ घणसाहालयाई बहुकतरिकयुक्तानि, 
0 द कणय“ पीतवणैः; ¢ णियसिरि निजमस्तके. 76 कलविक चरकाः, 8८ पवासु प्रपायु; 
6 प इ च्छ हि पुष्देक्षुणाम्‌ ; पसमियपवासु प्रशमितमार्मभ्रमः 9८ माहिसियवंस° गोपानां वेणुः वंशः; 
6 हटियकण्ण कर्पकभाया. 10 धकणविसेसु धान्यमपि न भक्षयन्ति गीतमोहात्‌; ¢णिलडइ गृहे. 

3 1८ -णीसणादं शब्दानि; ¢ सुरत २० कस्पब्क्षाः, 2८ सरिसरि सरसि सरसि; पयां 
जलानि; ¢ पया ईं काव्यचरणाः, 5 ¢ कलासयेत्यादि क्रोडाशयानि बधूबराणि सुष्टु प्रच्छादितानि येः. 


को १८६ ककः 


तिणवदिमो सषि ] महापुराणु [ !((ााा.4.14. 


णिश्चं चिय टक्खणमाणियाउ गहिराड ससीयडउ माणियाउ। 

विमलाउ सपोमड सोदियाउ ण रहुवदवित्तिउ दीदहियाउ । 

परिदहाउ तिष्णि पाणिडं वदंति अर्द णं णिवदासिन्तणु कदहंति । 

जर्दिं विविहर्यणदित्तीविचित्त पायारू दुग्गु ण सहि चित्तु । 
घत्ता--जर्हिं घरसिरार्थेधु सिहरकलासि परिघोटद ॥ 10 


सिचह णियवंसु णावर सिद्द णिहाटद ॥ २ ॥ 


4 
जरि दंदणीटकतीविदिण्णु णउ णजई कद्ध णयाणि दिण्णु। 
जर्हिं पोमरायमाणिक्षारेत्ति उच्छलद ण दीसद धुसिणलित्ति । 
सम सोदर मिय थणत्थलीर्हिं जहिं स्गावारि दाराषलीदि । 
जर्हिं णिवडियभुसणफूरियमग्गु हरिलाखाकरिमयपंकद्ुग्गु । 
जहि खोयधित्ततंबोटराड घु कुकु मचिकखराछि पाड । 5 
जरह ब्टखधवलकप्पूर धूलि कुरमावटिपरिमलविदधुखियालि । 
सामंत मंति भड भुंत्तभोय जर्दि पति जंति णायस्यि लोय । 
जहि चदकतं णिज्जरजखां पवदंति सुसीयष्ट णिम्मटाई । 
सोहग्गरूवखायप्णवंत जर्दिं णर सय वि णं रहि कंत । 
जहिं खत्तिय यिथ ण खत्तधम्म जहिं बंभण विरहयक्षभयम्म । 10 
जर्हिं वहस पवर वदसवणसरिस वण्णत्तयपेसणजणियदरिस । 
खद वि विखद्धमगगाणुगामि तर्हिं राउ वसह चउवण्णसामि। 


घत्ता-अरिर्विदकयंत्‌ परवहुर्विददं दुह ॥ 
णाम अर्॑विदु अरविदाटयवलहु ॥ ४ ॥ 





३ ^ रहुवद चितादीहियाउ; [> रहुवइवित्तीड. ४ ^ जदि णं णवदासित्तणु कषति; [> जहि 
णिवदासित्तणु ण करति. ५ ^+ सयहि. 
4 १ ^ बुडट, २ ^ युत्तिमोय. ३ ^ चंदकंति. ४ ^ णे थिव. ५ ^ अरि. 





~ ननन -----~--~--- - --- ---- -~ 
(2 ~---- ~~~ 





1 








6 लक्लण° लक्ष्मणो रामभ्राता, पक्षे सारसः. 74 विमलाउ निर्मलाः निमलपश्च; ८रहूवड- 
वित्ति रामस्य वृत्तयः इवः; दीहियाउ दीधिकाः सरांसि, 9९ सदहदहि स्याः. 

4 14 °विहिण्णु विभिन्नम्‌; ¢णजडह ज्ञायते. ९ ¢८छित्ति विदेपनम्‌. 34समसोहह्‌ 
रङ्गावरी हारावलीभिः सह शोभते; महि य° पृज्यल्नी, 4९ “करिमय० हस्तिमदः. 56 °चि क्षि 
कर्दमे. 10 ¢ °बेभयम्म यजनादिषटूकमीणि. 11 ¢ वहस वेश्याः. 13 अरिविदकयंतु इत्रुसमूहस्य 
यमः. 14 अरविदाल्य^ लक्ष्मीः. 


9 १८७ क 


शशाा.5.1. ] पुण्फयंतविरदयउ [ मसभूहकरिदजम्मावयारो 


ॐ 
दाणेण जासु णड णीस संति रिड जासु भपण जि णीससंति । 
भुजति फर काणणि वसति सिदहिपिखदं तरूपटव वसंति । 
पुण्णेण जास महि पिक्षसास कुखधापिर अविघालियक्रसौस । 
भिश्चयणह पूरिय जेण सास वीदति जासु विसर विसास । 
तमजाखकाट पायाटवास रणि संक वहति सखुदाटवासर । 5 
घज्छ्यति धरिषि परिचत्तमाण मडयिय जास मडटसमाण । 
जयसिरि णिवसदह जसु दीददोसु दंडेण जेण उवसमिडउ दोसु । 
सिरिपरगभणोत्तिड जेण को णायजियदव्वे भर्डि कोख । 
मायग जासु घरि बद्धरयण णाणास्यणायरदिण्णरयण । 
तह मति विष्पु माणियविहूह णामेण पसिद्धउ विस्सभूद्‌। 10 


घत्ता-- पिय बंभाणि तास गुणतरूधरणि अणुधरि ॥ 
पश्वय पदभत्त पदररसिय जुयंधरि ॥ ५॥ 


© 
तदहि पढमपुत्तु णामेण केमदु कयवेयघोखु णं विउद्टुं कैमदु । 
वंकगद्‌ करुम णं भीमु सप्पु छिदण्णोसिड उव्वृढदषप्पु । 
घीयडउ मरुभृदह्‌ म्ाणुभाउ ण सुरंगुर गुरुवुद्धीणिदाउ । 
अकखरवंतड ण परममोक्खु खुरधरकु डु व चित्तेण चोक्खु । 
जेट घरुणारुणकमलपाणि अणुयह बि वसरंधरि सोकखखाणि । 5 


5 १ ^ सिरिपिछई. २ ^ कुसवारि रयवि. ३ 1> (कुसास. 
© १ ^ कमठः; [> कमदु. २1 कमदु. ३ ^ सुरगुरु बुद्धीए जसणिहाउ; 1 सुरवरगुर 
बुद्धीणिहाउ. ४ ^+ अक्खरमत्तउ. ५ ^ सुरघरकुडबि; 1 सुरघरकुट्ं व. 


-- -- ~~~-~~-------------~ -~------ 





5 1८ णीस दरिद्राः; ¢ णीससंति दीर्धनिश्वासं मुञ्चन्ति. 26 सिदहिपिदछदरं मयुरपिच्छानि; 
वसंति आच्छादयन्ति, :3 ८“ पिकसास पक्रधान्या; ९ कुस वस्या कविका; अविधदियकसास न 
चमयष्टिहता अश्वा यस्य. 4 ¢ सास स्ववाज्छा; ¢ विसास्र विमुखाः, 5 ¢ तमजाख्काल 
तमःसमृहुवक्कृष्णाः; ¢ युद्ालवास उुधाटेशभोजना अमृतल्वभक्षकाः. 6 ¢ मडल श्वानः. 
7८ दीह दोषु प्रटम्बहस्तयोः., ~ सिरीत्यादि परणग्हगमननिमित्तं दत्तं येन कोषपानं लक्ष्म्याः, परगृह 
मा गच्छ इव्यर्थः. 9 € बद्धरयण बद्धरदना दन्ताः गजाः; ९रयणायर° रत्नानां आकराः खनयः, 
12 पदरहरसिय पतिरतौ रसिका; जुयंधरि धुरंधरा प्रधानेव्य्थः. 

6 1८ ०वेय^वेदोवेगोरयोवा; कमदु कस्य ब्राह्मणस्य मठ इवः. कच्छपो वा कृतवेगेन 
दम्दः, ‡ ८ अ क्वरवंतउ विद्वान्‌, पक्षे अक्षराः सिद्धा; ¢ ^कुं भित्तिः, 5 ^ असुणकमल्पाणि 


कमलवत्‌ कोमलहस्ता; ¢ अ णुयहूु अनुजस्य. 


~ १८८ - 


तिणवदिमो सपि | महापुराण | स(ा.7.12. 


ज्ायडउ दोर्दिं मि दो गोदेणीउ ण कामरसार्थणवाहिणीड । 
काठ जतं रश्रत्तएण दुस्सील पेम्मुम्मत्तपण । 
मत्तेण व करिणा विद्चकरिणि अवलोदय खहूभायरहु घरिणि। 
कमेण सदेण गणिवि सखहाणि वहु्दुकखजोणि णं णरयकुहिणि । 

धत्ता--ढोयवि तेबोलु णदमणिश्षिरणदहि फुःरेयउ ॥ 10 

करपलबु ताहि तेण हसंतं धरियड ॥ ६॥ 
ख 

आङृग्गड खाणि खणि णिरु पयंड चलद कुसुमषाणचोवाणदंडइ । 
दरिसाविय काम रायकेलि टंधिवि ऊरूजुयवादहियालि । 
तहु मणु विदु व प॑रिघुलिड ताम उत्तुगपीणर्थणलाणि जाम । 
सो कील रीणडउ कैव जियद्‌ ण व्रिबाहररसपाणु पियर । 
वीसमड्‌ णियंबत्थलि णिखण्णु दरमम्मणमणियहं देद कण्णु | ५ 
कंटग्गहकेसग्गहाणिखदध कदि जियदई पाड पावेण खद्धु । 
मरसुभूष्ट वम्महभूुयणडिडउ सदं दिडड खुरयगददि चडिउ । 
विण्णतिड णरिदह भायरेण जिद टदइयउ कटच्चु सहोयरेण । 
राप पेसिय वदरावहारि कंकर कराटक्रवाङ्धारि । 
निग्गुणु णिग्धिणु परिगलियमाणु सो परवंहुप सहु कीटमाणु ¡ 10 


घत्ता-- मंदिर जापवि णिन्भररमणरसतरियउ ॥ 
जमदूयसमेर्िं पक्रलपाइकर्दि धरियड ॥ ७॥ 


[9 8 











६ ^ कामसरायणभोयणीउ, ७ ^ पेमुपमत्तपण. ८ 1> कमेण स्टेण, ९ ^ सदेण. १० ।› बहु- 
दुक्वणिरतर णरयङ्रुहिणि. ११ ^ 1› विष्छुरियउ, 

द्र १ ^ काले, २ ^+7 मणर्चैदुओ. ३ ^ घरघरुलिड, ४ ^| -थणिलाणि. ५ ^ [° १तत्‌ 
ला. {1018 16 नीतक्ा10 0पाः 117८8 : विख्जउ देक्येवि आयरणु तामु, वरुणा कहिउ 
गियदेवरासु । तड भायर तुह घरिणीड रतु, पत्तिजद महु एड वयणु वुत्त । तं णिसुणेवि देवस सच्चसधु 
( ^ सचत्रेधु ), कि एहउ जं आरद ( ^+ एद उ कि आयरई ) बधु । महिकाउ सुहु विरएति एउ, 
रुहि मि परोष्पर्‌ कर्हि भेउ ( ^ कहिउ भेड ). ६ ^ दिट्रउ देविदै देहचडिउ; 1 दिउ सुरयगद 
चडिठ. ७ ^ ]› लद उ. ८ ^ कठोरकरवाख्धारि; 1> करवाल्कराख्वारि, ९ ।› परवहुयए. १० ^ {> 
०रसतरिड. ११ ॥ फल्पादकेदि; 1 पक्लल्पायक्हि. १२ ^+ [› धरिउ, 








न 
6 ¢ प्रसायण० सुधा, 9८सुहिणि सुहृदा. 10ढोयवि द्वा. 

7 16 कुसुमबाणचोवाणदंड्‌ कामबाणा एव चतुष्कक्रीडादण्डः, ‡थ्िदुव कन्दुक इवः; 
} न्लाणि मर्यादा. 4८ रीणउश्रान्तः, ? ८ “भूय पिशाचेन; ० सुरयगददि सुरतगजेन््रे 
11 °रमण° क्रीडा, 12 पक्रल° प्रगस्भेः, 


-- १८९ - 


अधा.5.1. ] पुण्फयंतविरद्यउ [ मरभूहकरिंदजम्मावयारो 


8 
धणिप्पिणु दाविड पलत्थिवासु ते िदिउ खल तहं मति कासु । 
छुरयम्मं मुडिड सीखु तासु अआष्िमाणु व फेडिडउ केसवासु । 
कड बिद्बंघु सरि स्ट मुक्खु ण दीसर फलियडउ पावरुक्खु । 
आरोष्दिड गदष्टि ख॒दभाउ पुरि भामिड णे णारथह राड । 
को गायड तह किर टरक्राउ मत्थहई पडियडउ जणटक्षराउ । 5 
पड वजत विगयधम्मु णीसारिवि घष्छिड पावय । 


घत्ता-णासद कुट्ट सीद परमधम्मु जसकित्तणु ॥ 
डन्क्उ परयारु दुग्गदगमणपवत्तणु ॥ ८ ॥ 


२, 
उव्वेहड गड काणणहु जास तं दिदि तेण साहारसार। 
गिरिकंवरि णिञ्छ्रसलिटहारः तं दिद तेण णवतिलयचार । 
तं दिह तेण क्षरकमलचयणु टीलालोरईैर मिगणयणणयणु । 
तं दिषु तेण सुयवत्तचेलु धरणीहरकडयावछिकराल्ध 
तं दद्र तेण महृश्ुसिणगिलु करिकुभत्थलथणमणहरिलु । ९ 
तं दिद तेण थियरसविसेसु सोदिलमोरपिखछोदकेखु । 
तं दि तेण महिधाँउरनत तं दिद तेण णे परकलत्तु। 
तहिं ताधसक्ुलु हरचरणभन्त दिदड दृखदतवतावतन्त । 
घत्ता- -वज्स्यिसडंगु चउविदवेयवियारणु ॥ 
रुदकुसर्चिधु वारियवम्महवारणु ॥ ९. ॥ 10 








8 १ ^ अणेविणु. २ ^+ वेदुबधु; 1 विद्छिवरिधु. २३ ^+] णारयह. ४ ^ टक्राउ, 
५ | (ठक्कराउ, ६ ^ पावकम्भु. ७ ^ जगे कित्तणु. 

9 १ ^ 1 "कंदर. २.4 '्टोलिरः; ¡1 “्छोदय. ३ ^ शारउत्तु, ४ ^ वासवकुहरः; 
1 तावसकुल हरः. ५ ^ धम्महं वारणु. 

8 1 ८ तें तेन राज्ञा. > € हुरयम्मे क्षुरकर्मणा नापितेन; ९ केसवासु केशपाशः. 
34 विह्छबेधु सिरि मस्तके बिस्वबन्धः; सहद शोभते, 5८ ठक्कराउ टका. 

9 1 ८2 उव्वेइडउ उद्धिः; ¢ तें वन परकटन्नमिव दृष्टम्‌; साहारसार उत्तमाग्र, पक्षे 
लक्ष्मीभारः. 4 2 भुयवत्तचे टुं हस्तवक्त्रवख्म्‌, पक्षे भूजपत्राप्येव चलानि; ¢ ^कडयावलि° 
कङ्कणानां पक्तिः, पक्षे गिरिनितम्बः, 5 ८ महू पुष्परसः, 6 ८ थियरस पानीय श्रङ्गारादिश्व; 
6 “पि चछ ह ° पक्षसमूहः, 7 ¢ ०धाउ ° धातुः गेस्प्रमुखः. 8 ८ हर ° शद्रः, 10 ˆवारणु गजः. 


-- १९० - 


तिणवदिमो संधि | मदापुर्णु [ 2111.11.6. 


10 
अण्णत्थ अहोमुंहपीयधूमु अण्णत्थ होमधूमोहसामु । 
अण्णत्य णिददियकुसपुलटणीदटु अण्णत्थ सुपोसियवबारपीदु । 
अण्णत्थ वाटियमेहलगुणादलु अण्णत्थ गुत्थवक्षलविसादु । 
अण्णत्थ पभक्षिखयतोयवाउ अण्णत्थ सदहियपंचग्गितार । 
अण्णत्थ परिद्टियपक्षपाउ अण्णत्थुववासरहिं खीणकाड । 5 
अण्णत्थ पु्तियपालियकुरगु अण्णत्थ चिण्णचंदायणुग्गु । 
अण्णत्थ तवद्‌ कयउद्धहत्थु अण्णत्थ संतिघोसणसमत्थु । 
अण्ण॑त्थाखाविणिसदमंज अण्णत्थ पडंजियछारपुंज्ु । 
अण्णत्थ पत्तसचयसमेड अण्णत्थ गीयगंधारगेड । 
अण्णत्थ विर्चितियरुदजाड गायंति जांव संणिहियभाउ । 
अण्णत्थ धूटिउद्धूकिपण कैरि मणिमयवलपं चादिएण । 
धण्णत्थ ण्तु वदंतु सश्च सोहइ भरतु मंत वि दुसज्खछ । 


घत्ता-- तदि तावस्णाहू दिट्ड तेण दुरा ॥ 
पणमिडउ सीसेण मुक्घदीदणीसासं ॥ १० ॥ 


11 
सिवमत्थु भणिवि सिवतावसरेण ता सो परिपुच्छिड तावसेण । 
दीसदि बहुपुण्णाहिड मर्हतु भणु भणु क आयड णीससंत्‌ । 
भणु भणु किं दुक्खं दुत्थिभ सि तह केण हओ सि गटत्थिओ सि। 
दप्पिट दद्रु खल्दं पावरासि तं णिद्धणिवि भासद अलियभासि । 
पोयणपुरवरि अरर्बिदु राउ हड तासु मति ववगयविसाड। 5 
खुर्द दादजें भायरेण मरुभूप गुरुवदरायणेण । 








10 १ ^ दोममुह. २ ^12 -चदायणगु. २ ^ वत्थवक्ल. ३ ^1 "घोसणपसस्थु, 
४ ^ [> 'लावणिः. ५ ^ करमणिवयव्ररुसंचालिएण; 12 करमणिमयवरए चालिएण. 

11 १ ^ 12 सिवसत्थु. 

10 1 ८ अदहोमुह° अधोमुखाः; ¢ (सामु इयामवणः, 2 ८ कुसपूल दभपुञ्ञः, 
3८ विय वेष्टिता; “मेह ल° मेखला योगपट्श्च; ¢ गुस्थवक्छल“ गुज्फितं बत्कल्म्‌. 5९ ९उव- 
वासि उपवापैः. 6 ८ पुसिय° स्पष्टः; ८ “चंदायणुग्गु उग्रं चान्द्रायण तपः. 8८ ९आलाविणि? 
वीणा; 6 ९छारपुजु मस्मसमूहः. 9 ८ पत्तसंचय^ पत्राणां संचयः समूह.. 10 ८2 .र्दजाउ शद्रजपः 
( स्द्रयागः ). 116 मणिमयवलषए जपमाट्या. 12 ८ भरतु स्मरन्‌; दुसञ्ज् कष्टसाध्याः. 

11 16 तावसेण कमठतापनाश्केन. 4० अलियभासि असत्यमाप्री. 5 © ववगय- 
विसाउ व्यपगतविषादः. 6८ दादइज शत्रुणा; ¢ °बडरायरेण वैरस्य आकरेण. 


ब ५4 


‡शा1.114. 1 


महं सिरि ण स्ते करिवि रोख 
णीसारह्‌ मारहु पहु बज्छु 
रापण वितेण वि पेरिपण 
धम्मि धरिवि भच्छेडिभो मि 
विष्भाडिडउ धाडिडउ पटुणाउ 


पुण्फयंतविरद्यउ 


[ मरसभूदकरिदजम्मांवयारो 


अलियडं जि देषि ` परयारदोसखु । 
रोसाविड खाविडउ राड मज्छु। 

हडं किंकररोपः वहरिपण । 
करमुदि्दिं दर्द ताडिभरोमि। 10 
अमरु व वरभमरु व सुरर्वणाउ। 

दे देहि भडारा सरंवदिक्ख । 


एवहि टग्गउ पररोयसिष््ल 
घन्ता-चष्िवि जडभार द्रतवलच्छि मडि ॥ 
सो गुरुणा सीख भृदेरयमभुरुकुडिडउ ॥ ११॥ 


1: 
जिह सिरि सजड़ तिह दिय जड । 
जिह सरद हरु तिह विरदहर । 
जिह संभरद तिह संभरद। 
जिद गत्तरथ तिह चित्तरयं । 
णिश्चं धरह पावंधरद । 5 
निह कोवणिभो तिदह को बणिओ । 
कर्द दुरियं जुद॑विच्छरियं । 
धियमेदटभो सुसमेदलभो । 
सो तावस्ओ दुक्षियवसञ । 
जा ति वसश वक्छट वसह । 10 
पत्त असद बुद्धी असद्‌ । 





२ ॥ णदसंभै; ।› असरत. ३ ^ देव, ज ^+ एउ बञ्छ्ु; 1 एह विवक्खु. ५ ^ रायज्छु (१); 
{2 रायपक्खु, ६ ^ अत्थोडि ओ सि. ७ ^ ताडिओ सि. ८ ^]; सुवरणाउ, ९ ^ सेवदिक्ख. १० ^\1> 
मडियउ. ११ ^] भूहैरयसुस कुडियउ. 

12 २ ^ सजडु. २ ^+ सचरह. ३ ^ पावे धरह, ४ ^ बडद. ५ 1 पहविच्छुरिय. 
६ ^ वक्ष. 


व ० ० 
7 सिरि लक्ष्मीम्‌; ४देविदत्वा. 80लाविडउप्रेरितः. 11८6 अमर्व देववत्‌. 12९ सदव - 
दिक्व शेवदीक्षाम्‌, 1:; जडभार जटाभारः. 14 °भुख्कुंडिउ उद्ूलितः चचतः. 

12 1 सजड्‌ सह जयया वर्तते. 2८ सरदहर हर स्मरति; ¢ तिह विरद्हर तथा 
विशिष्टरतिगहं च स्मरति. > 2 संभरह ईश्वरे ( साम्बे ) रतिः; ¢ संभरद स्वार्मानं पोप्रयति, 
{4 2 गत्तरयं शरीरे धूलिः; ¢ चित्तरयं मनः पापं धरति. 5 ¢ पावंषरदह पापान्धेघु रतिर्यस्य. 
6 ८ कोवणिओ कोपीनयुक्ताः; ¢ कोवणिओ क्रोधी. ८ ९जुह° युतिः, 8 ८ वियमेहल्ओं 
धृतयोगपट्रः; ¢ सु समेहरओ शोभना समेहा इहा तस्या ख्यो विनाशो यस्य. 10 ¢ वकक वसद्‌ 
बर्कठं परिदधाति, 11 ८ असद अभ्राति; ¢ असह अशोभना, 


ग्ड ५९ 


तिणवदिमो संधि |] महापुराण [ (11.13.11, 


बु विगया बहुभावगया । 

वस्ुमाणमया कि हा समया । 

काणणवसदी जई णत्थि सही । 

करुणा परमा ता फि परमा। 15 
कन्द जणा एव जदणा । 

भासति धं जगसतिवदह्‌ं । 


घत्ता--तावेत्तहि तेण कचणणिम्मियगोउरि ॥ 
मरखभूपं राड परिपुच्छिड पोयणपुरि ॥ १२॥ 


13 
सो पभणद णिसुणदि देवदेव रायादहिराय कयमणुयसेव । 
खलमदहिलदि काराणे णिग्धिणेण महं णेदविदीर्णे ` दुज्ञणेण । 
भायरू गस्यारउ पिउसमाणु णीसारिउ गड वणु भग्गभाणु । 
तं गपि खमावमि करमि खंति खंतिद चंडाल वि देव दोंति। 
ता चवद्‌ णाह भो सच्छभाव फ भणिडं बप्प परं गलियगाव । 5 
किं पिसुणयणेण खमाविपण कि किर विसेण शुडभाविपण । 
श्य वारिजतु वि अणैकदंतु गड सो ˆ तं काणणु गुणगणमहतु । 
ससहोयरु दिद्टड तव करतु पचग्गिताव दुसद सदतु । 
तं महि खमहि बंधव भणतु पविं पायं उष्परे पडतु। 
हउ मत्थद्‌ विउरुसिखायलेण गड जीडणको मारिउ खलेणं। 10 
पौविजदई च्छि अलाच्छि जेण द्वे गिज णिरु तेत्थु तेण । 








७.4 कोण बणमही, ८ ^ 01118 जगसतिवह, 


13 १.4 ता. २ 447 °विहूरणे. ३ ^+ विग्गमाणु. ४ ^ चसभाव. ५.47? किंते पिसुणेण 
खमाविएण. & ^+ 7› गु. ७ [ अणुकरहतु. ८ ^ त सो काणणु गुणमहठु; 2 सो तं काणणु गुणमहतु. 
९ ^ खमहि मञ्छु बेधव भणतु. १० ^+ मर्वे. ११ 4 |> 204 {€ {1115 116 गाणा (1168 
11168 : लोल महियलि शहिरावलित्त, पुणु पुणु पहणद सो कुद्धचित्तु । दय णत्थि अजदइणहं तावसा्ह, 
सकसायह जडकतावसाह । बधु वि वहति पावधनबुद्धि, कह हद ताह परलोयसुद्धि, १२ 7 ५४8 ¢ 88 
6 8710 ¢ 28 ८. १३ ^ णसु णिजह; 1 गिर णिजद्‌ 


५ ¢ वियया विदोषेण गता; ¢ बरहूुमावगया अनेकचित्तपरिणामखिता. 13 % वसुमाणमया 
द्रव्यदषमयी; ¢ हा कष्टम्‌ ; समया मृगसहिता. 14 6-17 2 जई त्यादि यद्युकृष्टा कर्णा सखी नास्ति 
तदा किं परमा प्रकृष्टा लक्ष्मीः यतिना म्यते, एवं जेना भाषन्ते. 17 ¢ ०व हं मागम्‌; ¢ जगसंतिवहं 
जगतां सुखमार्मम्‌. 

13 3 6 ममामाणु मानभङ्गं प्राप्तः, 6 ¢ गुडभाविषएण गुडवासितेन, गुडमिश्रेण. 
70 अणकहंतु अवदन्‌. 11८ जेण कर्मणा भवितव्येन; ¢ णिज नीयते. 


२५ ( महापुराणु- ०. [1 ] ~ १९३ - 


{11.123.12. 1 पुष्फयतविरश्यउ [ मरभूहकरिद जम्मावयाते 


घल्ला--उवयदरि मुपवि भापभ्भारविणासह ॥ 
जाणंतु वि जाई रवि अत्थर््णपपसहु ॥ १२ ॥ 


14 
अदल पह दियवेदिजालि तणजाटटग्गवावाग्गिजालि । 
मदिरुदछादयदिश्चक्रवाछि सूयरदयवणयरचक्षवालि । 
गिरिसिहर्कुटरकक्षरकराछि पविमटमाणिक्रसिलाकरालि । 
पविउलखुज्यमलयंतरालि सद्वाणि तंगतमालतालि । 
मरुभूरह मरिवि कयद्चाणदोखु हउ कुंजर णाम वजघोखु । 5 
जा वरुणा णामें कवैदधघरिणि सा हृदं तदि तह इटकरिणि । 
कर करहू वेद सरु सरह धिर्वद हत्येण कुकिखिककखंतु छिवई । 
संघट्र अगं अंगु तेव मयगखह धवडइ पेम्मु जव । 
घल्ता-वद्धियणेहार्‌ मयणणिमीलियणेत्तर ॥ 
षिण्णि वि कीरति मेहूणकील करतई ॥ १४॥ 10 
198 
घणगज्ियसदह णहु णियत्‌ गिरिविरभित्तिड दंतर्दिं दणतु । 
पषलबल चषल पडिगय खलतु सरवरि तरतु कमट्द दटतु । 
धतु देहि दैवपंकपसु उङावियतीरिणितीरदंसु । 
उललुरिवि किसल्यकवद्ु ठँतु पियगणियारिर्हि भि करिर्हिं देत्‌ । 
अणवरयगलियकरडयलदाणु काणणि णाणादुम भजमाणु। 5 
हिमसीयरकरसीयर मुयंत॒ णे अहिणवधाराहर सरतु । 
दददतमुसरखयस्रोणिभाउ कपवियविवरु ईसवियणाउ । 


[ क छ । क 0) 0 नि 





14 १ ^ अण्णण्णः. २ ^ 1 पविउल. ३ ^+ 1 कमठ०, ४ ^ देदह. ५ ^ कुक्खिकरकस, 
६ 2 पवद. ७ ^+ |> मेहुणकीटद रत्तं. 

15 १ ^] दहप॑कु. २ ^+ सुरकरिदे देतु. ३ ^ रूसविउ णाउ; 1 तूसवियणाउ. 
12 उवयङदरि उदयगिरिम्‌. 13 अस्थवणपषएस हू अस्तमनप्रदेशस्य. 

14 1० अछछछ० अद्रीद्रीः. 2 6 सूयरेत्यादि सुकरा हता यस्ते च ते वनचराश्च तेषां 
क्रं सषातस्तस्य पालके. 3 2 °कराकि भयानके; 6 °कराछि किरणयुक्ते- 4 ८ ८ खुजय ˆ निश्नोन्नत- 
प्रदेशः, 5 ८ कयन्नाणदोसु आर्तभ्यानयुक्तः. 8८ सरु जलं शब्दश्च. 

15 1 ८ णहु णियंतु आकाशं पयन्‌, 2८ पडिगय प्रतिगजान्‌. 3 ¢ दव ^ जलम्‌. 
16 भसु पद्निनीकन्दः. 6 ¢ (धाराहद मेषः चन्द्रशालावबा, 7८ ९विवरु पश्चिवराच्‌; ˆणाउ 
गजः सपां बा. 











-- १९४ ~ 





तिणवदिमो संघि | महपुराणु [ +(111.15.10. 


गुम॒गुमुगुमंतभमियालिर्षिदु णं जगसमु अजणमहिहररिदु । 
घत्ता--रणभरहू समत्थु दसणदिच्िधवलासडउ ॥ 
सो र्विक्षगददु पुष्फयतसंकासडउ ॥ १५॥ 10 


इय महापुराणे तिसद्िमहापुरिसगुणाटंकारे महाभव्वभरदाणुमण्णिप 
महाकद्पुण्फयंत विरदए महाकव्वे मरुभृदकररिदजम्मावयारो 
णाम तिणवदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९३ ॥ 


[^ 





४ ^ 7 तिणडदिमो., 


चन्न ~ 





~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ -“-=-------^ “¬ 





9५अआसउ विशः. 10 पुषफयेत वायुकोणविगाजः. 


१९०११ ॥ 


मयमत्तउ मारणसील्द च्यु मारह ज ज पेच्छई ॥ 
सषु वरणाकरिणिपरत्तमणु सो कररिंदु तर्हि अच्छ ॥ धुव क ॥ 


1 
जा तयित्तहि पोयणपुरवरि तेणरर्विदर्ण्रिदे णियधरि । 
मच्छतेण दिह सियजलदसु तगांसदरु सोहइ णं जिगर । 
एणायार णयणाणंदिर किजडइ जय॑वदपडिमह मदिरु। 
पव भणप्पिणु कागणि छेष्पिणु जा किर छिद राउ विहसेषष्पणु । 
ता तर्हिं तं सरूड खणि णटुउं अण्णु जि कादं वि पुणा दिट्रड । 
अद्धुवु धुषु ण किं पि संसारद्‌ फ कीर किर मह रामार । 
पव विर्चितिवि तणु वं वियप्पिवि महिमंडल् णियसुयह समप्पिवि । 
णर विरद्यदुक्ियसंवस्‌ जायउ तक्खणि देड दियंवरु । 10 


घत्ता-समेयह जतु सो सपत्तड भीसणु ॥ 
अणेष्कु स्मेत्थु सर्थवाह सदवणु ॥ २ ॥ 


2 
छह खड्‌ उभ्भियाई षाणि दसद दरियदं पीयदईं चिधविहसदं । 
सड दुङ्‌ वाहर पथं भग्गा हय गय वसह चरेव्वद्‌ टग्गा । 
हुड करहावलि चरुं विमुक्षिय हुड खयचुलिददिं सिहि सधुक्षिय । 
छ जणवेड सधूमु वणि उद्र ड जोहसरु जोई परिद्टिड । 
ता करडयलगटियवबहूमयजलु मयजलद्दुटियच लियमहुयरउल् । 5 
तेण गदँ मारणसीछ कटलिकयंतकाटाणलणीटे । 








1 १ ^ "करिणियरत्तः, २ 41 ता एत्तदे. ३ ^+ जिणवड, ४ ^ 1› जदह वद', ५ ^+ 1> तदो? 
६ ^ पवियप्पिवि, ७ [2 सुमत्थु. ८ ^ सत्थवाहि. 


2 २१ ^+ जाणवमधूमु; 1 जणरञो सधूमु. २ ^ उद्धिय. ३ ^ कालाणलकीटे. 


"~ ~ ~ ---*~-~---~--~ = ननम ~ ~~ = 1 प 3 ~ त ---------~--~ ~~ ^~“ =-= 








1 2 .परत्तमणुप्ररक्तचित्तः, 4 ८सियजलरहरु शतः शरत्काखमेषः. ५ ¢ जयवद 
जगत्पतिजिनः. 8 रइ रतिः; रामारद स्रीरते, 10 ८ (दुष्ठियस वर पापसंवरणम्‌. 


2 26 चरेव्वदह्‌ भक्षणे. :; ¢ करहावलि उष्टूसमूहः; ९ खयचु छि दहि खनितचुद्छीषु; सिदि 
अभ्रिः" 4 जणवडउ सधूमु धूमयुक्तो छोकः; ¢ जो ह योगे ध्याने. 


~ १२९६. 


चउणडदिमो संधि | महापुराण [ (1 %.4.2. 


हरि वंकमुह हिसावलि दिण्णड खरु रवुक्षिर दंतर्हिं भिण्णउ । 

करहु उद्धमुहु फाडिवि छंडिड मुद्क बलहु द्य त्ते पविदाडेड । 
णासमाण बह्ुमाणव मारिवि पव सत्थु सय्दुं षि संघारिवि । 
दिरईड विरहयधैम्मणिओपः रिि संडिड आयावणजोपः । 10 
धायड जूरियकूरकयंतर्टि जा वच्छत्यलु पेद दति । 


घत्ता-- ता दिद्ड तेण तहु उरयलि सिरिखंखणु ॥ 
सयरिवि चिरजम्मु पयि पडिडउ उवसममणु ॥ २॥ 


ॐ 
मुणिणा धम्मबुद्धि पभणतें संभासिउ गड महुरु चतं । 
ध पाह वि पावु णड संक्किड भो मरुभूह काई किड दुक्षिड । 
हिंसद बप्प दुक्खु पाविजद चिर संसारसमुटि भमिजह । 
दिस दोह कुरू दुगधड कुई मड पंगुं वहिर्धउ । 
ईदिसद दोष जीड दुदसणु परहरवासिड परपिडासणु । 7 
भोभो गयवर हिस पमेछाहि अप्पुणुं अप्पड णरदह म घलि । 
ल सावयवयादं परमत्थें पेक्ख पेक्ख दुक्कियसामर्त्थे। 
बभणु होत उ जायउ कुजस पत्थर्छद्दि गिरिगेसरुयर्पिजर । 
जम्मतरि तहं मति महारड पवरि जायड करि विवरेरउ । 
हडं अरविदु कि ण परियाणि करि जिणधम्मु म दुकखदं माणदि। 10 


घत्ता- तं णिश्ुणेवि गददु दुश्चरियादं दुगुिवि ॥ 
थिड गुरुपय पणवेवि सावयवयद पडच्छिवि ॥ ३॥ 


4 


गड मुणिवश जगपकयणेखस रण्णि चर वड रण्णगपसर । 
अष्पउ खमदमभावें रजद अवश्छुरिडं पलटवु भुजई । 





४ [> खरमुक्छि. ५ ^+ छख. ६ ^ चिहउ. ७ ^41> -वम्मविओए. ८ 4 चूरिय.. 
९ ^ {> सिरिमेडणु. १० ^ पाए. 

ॐ १ ^ पदवाहदो. २.47 ण विसकिउ. २३ ^ दिसद जुअउ दुह दुगोधउ; 7 दिसद होद 
कूर वि दुगघउ. ४ 7 कुट्‌ मदु. ५ ^+ अप्प, ६ ^+ ओ अच्छहि; 12 तुदं अच्छहि. ७ ]> तं सुणेवि, 
4 १ ^ 7 वयवतु गएसड. २ ^} उद्टूरिय पछछड, 








7 हरि वंकमुहु अश्वो वक्रमुखः; 6 खड्गदभः; खरबुक्िर निष्टुरभषकः- 8 पविहंडिउ 
विखण्डितः, 


3 2 ध्पावहुविपाबु पापिनः पापम्‌. 4 मढ़ निख्यमः. 
4 14 जगपैकयणेसङ जगकरमल्पुयैः; ८रण्णगएसङ अरण्यगजेश्वरः, 


~= १९७ -- 


र01४.4.3. ] पुण्फयंतविरदयउ [ पासणाहणिन्बाणगमणं 


पियद सिदध परकरिसंखो हिखं ण हण हरिण वि जंतड रोदहिउ । 


किमिपिषीर्ट ल्ुजीव णियच्छद परपयमालेप मग्गे गच्छ । 

कम्मुव्मड सियार ण जोय गणियारिर्दिं कर कर्मिण डदोयद्‌।; 
अंगं अगु समाणु ण पेष्ुद पाणिडं पङ्‌ सरीरि ण घष्द्‌ । 
अटूरउदक्चाणु बिणिबायद जिणचरणार वदु णिज्छायह । 
रत्तिदियहु उब्भुव्भड अच्छ दंसणणाणचरित्त्‌ इच्छह । 
पोसहविदिसंखीणसरीरउ सहर परीसद सखरशगिरिधीरउ । 
दुसहतण्डातावें टयउ पक्षदिवसं सो गउ अणुवहयड । 10 
वेयवह सि जाम सरि पत्त ता तरिं दुहमि कमि खुत्तउ 


घत्ता-- मदं धिवि सरीरि दडं तुह णेदणिबद्धउ ॥ 
दय चितिवि णाह मयग्ठु पके रुद्धडउ ॥ ४॥ 


9 
सो खल तावखु मरिवि वराय तेत्थु जि फणिकुङ्कड संजायड । 
जहिं गयवरगद तदहि जि परादउ काट काटवासु णं ढोदड । 
दिउ तेण हत्थि सो केदउ वयभरधरणु महामणि जेदउ । 
पुञ्ववदरसंबंधवियारर्िं तिक्खणक्खखरचंचुपदारदहि । 
तेण विह करि वियिडउ सोणिडं णं गेरुयगिरिविरणद्वाणिडं । 5 
मुड सखदञ्याणें सुरवरसारद उप्पण्णड सुकप्पि ससार । 
अमरकोडसेविड पवरामस पविमलकडयमउडक्रुडलधरु | 
सोलहजटदहिपमाणचिराउसु माणिषि दिव्वणारिकीखारसु । 
जघृदीवि पवियलियतममलि पुव्वविदेहि विडालि खयरायालि । 
लोरन्तमु पुरु किं वण्णिज्ञद सुरपुरेण जर्दिं दासडउ दिज्ञई। 10 


घन्ता--तदहिं खयरणररिंदु इ्दसमाणडउ बिल्लुगई ॥ 
गेहिणी तडिमाट णाहं अणंगहूु मिटिय रई ॥ ५॥ 


३ .^1 हरिग्रु णजेतुवि रोहिउ. ४ ^\]> 'पिष्पीटि. ५ |> पथे. ६ 4 पेमु मदु. ७ ^ अंगुल्समयणु, 
› अंगु समयणु. ८ ^ जिणवरचरणा. ९ ^+ [> सहियपरीसहू. १० ^ °दिवसे सो गय पावहयञ; 
|› °दिवसे गयवम पावहयड. 

5 १ ^1› णिहउ, २ ^ “गिरिणिज्कषरपाणिउ; [> शगिरिणिञ्ज्षरवाणिञं, ३ ^ हयउ देउ 
तदहि पुणु सहसारए. ४ ^ °विभियपवरामरु. ५ ^ शदीवए्‌ वियलियतमायले. 














3 6 रोहि उ रोहितः. 46 °मलिषए मदितेन. ६4 कम्मुम्भड कमं उद्धटे नकरोति, 60 खमाणु 
साकारः. 7 ८ विणिवायडइ निपातयति. 10 ¢अणुवदइयउ अनुत्रतिकः, 11 ध्वेयवड वेत्रवती 


नाम; सरि नदीम्‌. 
5 1 ८ वराय वराकः. 2 ¢ कालवासु काल्पाशः, 4 ¢ °वियार हि विकारैः. 


5९ ९वाणिउ पानीयं जलम्‌. 9८ पवपियकिय८ प्रविगलितम्‌. 10८4 लोउत्तमु त्रिखोकोत्तमं नाम, 


= १९८ ~~ 


चउणडउदिमो संधि |] पह्पिराणु [ (५४.7.10. 


© 
पयं बिर्हिं मि जणं कीरं खील खुरयसोक्खु भुंजंतहं । 
चुड सहसारदेउ सउ जायउ रस्सिवेड णामं विकष्खायउ । 
सिरि अणुहूंजिवि कार्ट जत अप्प परु जाणंतें सतं । 
सूरि समादिगुन्तु आसंधिउ अद्दुत्तरु भवसायर लोधिड । 
बड खदयडं णिवसिरि परिसोसेवि थिड अप्पडं सीटिण विहृसिवि। 5 
दीह कालु मयमोह हदरेष्पणं घोवीरतवचरणु चरेप्पिणु । 
जोड लपप्पिणु सुयवणयरसरि थिर थिड हिमगिरिवरकुदरंतरि । 
कुडाहि धूमप्पहि णारउ पुणु पुणु हउ बहदु क्ख भारड । 
अजयर तेण गिडँ सो जवस मुड परमेसरु संजमभरधरु | 
अश्चुयकष्पि गुणाहरवण्णड जायउ देउ णिश्चु तारुण्णड । 10 


घत्ता-- तर्हिं तेण सुरेण दिव्वभोयसजुत्तउ ॥ 
बावीससमुदसमु परमाउसु भुत्तड ॥ ६ ॥ 


थ 
गयणविटंबियमणदरमेदद्‌ पुणु इह दवद अवरविदेद । 
पउमदेल्ि आसंडरि खुहंकरि दुग्गवंति रिडणर्यरखयंकरि । 
वज्ञवीरू णामं तदहि राण आह उटससिसूरसमाणड। 
विजयार्पवि तासु सीमतिणि हावभावविष्भमजख्वादिणि । 
णियसहकम्भवसं सखुच्छायउ तदहि अश्चयसुरु तणुरु्ु जायडउ । 5 
लकसख्रणवजणचञश्चियकायडउ णाम वर्जजणाह माहिरायडउ । 
असिवरधारदइ सयल वि जित्ती छक्खंड वि तें मेदणि भुक्तौ । 
खेमक रू जिणणाहु णवेप्पिणु धम्मु अहिसापरमु सुणेप्पिणु । 
चक्कवद्टि संसारहु संक्किड सहु णरणाहरहिं रिसिदिकखकिड । 
जावच्छई वाणि रवियरतत्तउ लवियकरु उन्जियणियगत्तड । 10 








6 १ 4 लिपिउ. २412 वउ. ३ ^ हणप्पिणु. ४ ^\1> घोर वीर तव. ५.८ मउ पुण 
हुड; {> मृड पुणु हउ. & ^ पुण दुक्खं. ७ ^ गिलिउ सो जयवस; |> गिलिउ जोईसरु 
र १ ^+ आउसरे, २ {> रिउणियर^. ३ ^1› विजयादेवि, ४ ^] वजणाहि, 
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` ® 26 रस्सिवेउ रदिमवेगः; अद्निवेगापरनामा. } ८ अणुहुजिवि भुक्वा. ; ¢ परि- 
सेसिवि त्यक्त्वा, 7? ¢ सुयवणयरसरि श्रता; वनचराणां सहादीनां भिष्ठानां बा शब्दा यत्र, 
10 ८ गुणोहरवण्ण उ गुणसमृहेन रम्यः. 
~ 4 आसउरि अश्वपुरी; ¢ रिउणयर- रिपुनगराणाम्‌, 10 0 उज्क्ियणियगत्तठ 
कायोत्सगयुक्तः. 


९९१. 


(४.7.11. ] पुष्फर्यतधिरश्यउ [ पासणाहणिन्बाणगमणं 


अजयरु तमपदविि उप्पजिवि तर्द बावीसजलदहि दहं भुंजिवि । 
सषरिहि सवर घणि जणियड खड सो करगु णामं वणयरु हुड । 
आयड तहिं जदं मुणिवंविर्यजणि सच्तुमित्तसमचिन्तु महासुणि । 


खुयरिवि वहस दतदेटोट बिद्धडउ साह तेण पाविटरं । 
धम्मगुणुज््िएण पवियारड अप्पसमार्णे बाणे मारिड। 15 
संभूयड मञद्नमगेवज्नहि तदहि माञ्दिमविमाणि णिरवज्जहि । 
सत्तावीससमु दर जीविउ कासुण कासु देउ मणि भाविउ। 


घत्ता-- इह जंबुद्रीवि लवणजलदहिजलणिवसणि ॥ 
पुणु कोसल्देखि उज्क्चाडरि णवपटववाणि ॥ ७ ॥ 


8 
कासवगोत्तु राड जियमदहियद्ु वज्वोाह पष्ट वजि व बहुबद्धु 
दु क्खरकखदोादग्गखर्यकरि देवहू दुह्ह देवि पटंकरि । 
चूउ अहर्भिदु ताहि सो हयउ सिख मणडु णाम वररूयउ । 
मडटेखु कयमडलसूरउ सरह उग्गड णं पडिसूुरड । 
पददियमतें विणिगायजाडिमड णंदीसररि णाणाजिणपडिमड। 5 
सिचियाउ धियैददिपः सीरं चंदणघुक्तिणकरवियणीरे । 
अचियाड चंपर्यमदारर्ि अिउखरुणुरुरियसिदुरदि । 
तर्हिं णरणाहु पलोयहुं आयड तह दियउल्ह ससडउ जायड । 
विधुलर्मेद त्ति णाम तर्हि अच्छिड गणहरु तें पणवेप्पिणु पुच्छिउ । 
फ णिश्चेयणेण पादार्णे पुजपण किं पयहु ण्टाणें । 10 


घत्ता -अकखडद मुणिणाहू जिणु भवे भाविज्ञई ॥ 
तहु बिव तेण जलङखमजलि दिजद ॥ ८ ॥ 





५ ^+ तमहवबिल्द. £ ^ गुणवंदियगुणि; {> गुणवंदियमुणि. ७ ^ दद्र्दतोहे, ८ ¡> तेण साहु. ९ ^] 
सप्पसमार्णे. १० ^ उञ्न्नाणयरे उववणे; 1 उडन्चाउरे ण उववणे, 

8 १ ^ शाहु बाहुबलि व; 1› श्बाहु पहु बलिव. २ ^> देवहं. ३ ^ ताह संभूयउ; 
1› ताहि सुड हयउ. ४ ^^ 1› विगिहय.. ५ ^ [> षर्यः. ६ ^ चपयमाट्हि. ७ ^\ > विमलमह. 
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12 6 बवणयस भिष्छः, 15 ध पबियारउ विदारितः; ¢ अणसमाणें स्वयमपि धर्माञिद्नतः सः, 
176 कामु इत्यादि कस्य कस्य चित्तेन रोचितः, 


8 1 ८ वजिव इन्द्रवत्‌, { ¢ मडलेसु देशस्वामी; कयमंडसूरउ कृतमण्डलानां 
दन्नरपाणां शूरः; ¢ पडि सूर उ उत्पातरविरिव, 54 पहहियमतं स्वामिहितमन्तिणा, 6८ ८करंबिय० 
मिभितेन, 8 ८ पलोयहुं विलोकितम्‌ . 


कक ग्‌ @@ ~= 


चउभउदिमो सषि ] पहापुराणु [ (४ 10.8. 


9 
णड तेरुवरि ण पंकि ण सिलायछि वसद्‌ देउ हियउद्द णिम्माले । 
देषड्ाणदं पुण्णपविन्तं सुहं दंसणणाणचरिदं । 
तां शुदिसदेह विरामे जाणियभुवणसयपरेणार्मे । 
मिच्छस्ासंजमपरिचाप तां बुद्धि कय णवर विरा । 
णिहयावरणु किण्णससारड विगयराड अरहतु भडारउ । 5 
कम्मकलकपडल्दु यओसारद ज्ञो णिययादं ताईं षित्थारद्‌ । 
सो अवस जिणवरू जयकारद भावैसुद्धि छंडह महिमारई । 
भावंसखुदि केडह मणसषुं भावसुद्ध णरु आण दुरं । 
जिणपडिर्बिबटं ण्डाणई पुद अष्पाणह सुविसोहि समञ्जद । 


चित्तषिखदिहि मणुदिणु सुज्छद सश्वहं सत्त वि तश्च घुज्छद । 10 
घक्ता-जिणु जिणपडिर्बिबु णड तसह णड कुप्पद्‌ ॥ 
द॑ एण मिसरेण जीवे खुद्धि बिढप्पद ॥ ९ ॥ 


10 
जह वि ब्य जिणपडिम अचेयण जाणद्‌ पुज ण खंडण वेयण । 
तो वि अंतरगह खुदकम्मह होड हेड परमागमधम्मह्‌ । 
मुश्य विलासिणि काट छिन्त विड्‌ चित महं केव ण सुत्ती । 
णह भरद मदं केव ण खद्धी जाटोबलिजटणेणाउद्धी । 
द्यायई मुणि अवियाणियणेयैद किह तवचरणु ण विष्णं पयद्‌। 5 
जई वि अजीर्थउ कापमिणिकायड तो वि भाउ अण्णण्णु जि जायड। 
गउ दुग्गद बहुंकामगदिष्उ जीहिवियवसु मु सखुणदटुड । 
यिक्षि संसार धोरु णिज्ज्ाइवि गड सग्गहू दुक्किय विणिबाई्वे । 





9 १.4 तस्बले, २ ^] देवो ठाणदं. २३ ^ भावसुदु. ४ ^ छङ्ुद. ५ ^ उह एणा 
गियमणसुद्धि विदढष्पद. 

10 १ ^ मण. २ ^ जालाचवछ जले श्द्वी. २ ^ वेयए. ४ ^ अजीविउ. ५ 47 
विड काम. 
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9 2८देवडाण दई रलनत्रये देवस्थानं चेयम्‌. 3 ८ ताह तेषां देवानां दशनक्ञानचारित्राणां वा, 
46 विरए वेराग्येन,6९6णियया हं निजकानि सखकानि. 76 छड डद त्याजयति; महिमार द पृथिध्या 
रक्षम्याश्च रतिः. 9 6 समजह समर्जयति, 12 विढष्पड्‌ उपार्जयति, 

10 1 वेयण वेदना. 3८ छित्तीष्ुष्टा. 4 ध्सुणहू ञ्युनकः; भरद स्मरति. 5८4अबि- 
याणियणेयदह्‌ अशातपदा्थया एतया. 6 ८ अजीयडउ अचेतनः. 7८ जीदहिदियबसु जिहद्दरियवश्षः 
मासलम्पटः. 8 ¢ विणिवाइवि विनिपात्य, 


द [ महापुराणु-*४०,. 111 ] ~ २०१ -~ 


+(1४.10.4. | पुण्फयंतविरदईयउ [ पासणाहणिष्वाणंगम्णं 


अण्णं वहिरगें धिप्पद भाउ दुभेपं कम्मं किष्पद । 

पदउ जाणिवि भाउ विसिद्र्हि परिपाटियजिणवर्वैयणिदट्रहि । 10 
तेर्दि तेद वत्थुर्हिं भाविजद जेर्हिं जरि सदम उष्पजई । 
चित्ताचेर्यद्‌ ताईं अणेयदं जिणपडिर्बिवमदारिसेभेयदं । 


घन्ता-सुहकम्मरयाहं पौीवविविदहवित्थारणु ॥ 
अ स म्मिर्दि यवि [+ 
दम्मिर्दिं दोड दण्ु णियबिणिकारणु ॥ १० ॥ 


11 
कारंणाह जगु भरियउ च्छद णाणवतु णाणेण णियच्छई । 
क्षसरूवदहं सादूरसरूवहं उदंररूवहं अत्थि वहर॑यहं । 
जिद विषिददं पादाणदं छित्तं तिह अरदयजिणविवदं चित्तैह । 
रुद्‌ पंचमदरदं णियंबर ससिरवि विवद फरणिउरुबहं । 
भावणभवणदहं कप्पविमाणह अकयांज्ञणाहिवप डमारटाणदं # 
जो वदद तह पाउ पणासद पव भडारड गणहरू भासद । 
ता राप णियाहियवदहई भाविङं माणुषिवु पुरवरि कौ रावि । 
णाणाविहमाणिक्दि जाडयउ ण गयणाडउ तं {ज सदं पडियड । 
छन्तत्तयसरषिड वेपि सहियउ मणिमयजिणपडिविवर्हि । 
जोपप्पिणु गयणयालि दिणेसस अग्धुश्चायद तां णरे्ख । 10 
पह जि मग्गु जगि जायडउ रूढउ पत्थिवचरियाणुड जणु मूढउ । 


घत्ता-संसारु असार काटे जतं भावषिडउ ॥ 
रिति सायंरदन्चु गुरु परेद णिसेविं ॥ ११ ॥ 








६ ^ 1> अण्णर्ण्णे, ७ ^ "पय, ८ ^ चितियवेयई; 7 चितियचेयद. ९ ^ सुहकभ्मारयाह. १० ^ एव 
बहुवित्थारणु; 1› एम विविहवित्थारणु. १२१ ^ { अमुहाहं मि दद दव्वु. 

11 १ ^ कारणाद. २ ^] उदुर ३ ^+ ]> पभूयहं, ४ ^ केत्तह, ५ ^+ दुत्तह. 
६ ^+ णियहियए. ७ ^ कराविउ, ८ ^ 1 जाड जगे रूढ. ९ ^} सायरगुत्तु. १० ^ पसेविड. 











04 अण्ण अन्यत्वेन नानात्ेन; बहिरंगे बाह्यवस्तुना;¢ दुभेएं द्विमेदेन भाञ्चुभलशक्षणेन. 
11 ¢ सुहमद श्युभमतिः. 12८ चित्ताचेयदं चेतनानि निश्चेतनानि च. 14 दच्वु बेदयाररीरम्‌. 

11 1८ कारणाद कारणानाम्‌. 2 ८ क्सरूवहं इत्यादि मल्स्यादीनां सूपाणामाकाराः 
स्वयमेव पर्वतादो पाप्राणादौ च कचिद्यथा वर्तन्ते तथा अक्रत्रिमप्रासादाः प्रतिमाश्च ज्ञातव्याः; सादर - 
सरूवदटं सन्ति प्रचुराणां भषरादिरूपाणां पाषाणानां कारणभूतानि क्षेत्राणि यथा तथा अरचितानां 
अकृत्रिमाणां जिनप्रतितिम्बानां मेषनितम्बादीनि. 2 ८ बहू यहं बहूनाम्‌. 3 ८ चित्तदई विचित्राभि. 
9८ सुरविडविˆ क्पवृक्षः, 11 6 पत्थिवचरियाणुडउ यथा राजा तथा प्रजा. 


कय >© 4 काक 


चउणडदिमो संधि | महापुराण [ ९ ४.13.9. 


12 
ितामणि व विविहफलदादणि मुणिवरू जायड छडिवि मेदणि । 
तविय तिव्बतवेण णियंगद अन्भासयदं पयारह अगद । 
सोलह कारणाद भावेष्पिणु तिण्णि वि सलं उम्मूटेप्पिणु । 
पर्चदियकसायवबल्ट पेटिवि सखीरवणतरालि तणु घट्टिवि । 
मुउ पाओवगमणमर्णे मुणि पाणयकप्पि हउ मणहरञ्णि। 5 
पवरच्छरकरचाटियचामर घीससमुहपियाउ महामरु । 
जा पंचम्महि तावहि धल णीसासर वि दसखमासदि मेद । 
वरिसहं वीससहासर्हिं भुजश णिधतेपं अच्छरमणु रज । 
रयणिड तिण्णि सरीररे तंगड जासु ण रूबसमाणु अणं गउ। 
पुणु कालावसाणि संपत्तद पलत्थु दीवि इह भारहसेत्तैह्‌ । 10 
कासीदेसि णयरि बाणारसि जदि धवख्हदरदि पह मेवद ससि । 


धत्ता-- तर्हिं अत्थि णरिंदु विस्ससेणु गुणमडिडउ ॥ 
वभादेवीप भुयलख्यादि अवरुंडिडउ ॥ १२॥ 


13 
ता वण्णियं तेण सम्म णियंतेण । 
पुण्णवुवादेण सोहम्मणादेण । 
सग्गाड कैर्हिति गन्भम्मि थार्हिति | 
रूवेण रभाद देवीह बंभाई । 
भो पोमपत्तक्ख तेवीसमो जक्ख । ट; 
खद्धावलोयस्स सामी तिलोयस्स । 
पवं अवेरस्स सि कुबेरस्स । 
चित्तम्मि मतूण ता तेण गंतुण। 
मदाणिखाखा उज्ाणलीटखाई । 








12 १ ^+ खीण खणतरालि, २ ^ 7 दहः. ३ ^] युण्णचउकदुअददहि जुजद. ४ ^1 
168. 2{€' {1118 : पडिचास वि मणेण स्लाणगउ, ५ ^ {> 0111 {}115 111८. £ ^ [> १५ लिः 
{118 : द्रिसियणाणामणे पवहतए, अमरमहासरे णीरे वहंतए. 

12 २ ^ 7 जाणियं. २.4 पण्णे विवादेण. ३ ^+1› पेहिति, ४ [> 0१1४8 {1118 001, 


---- -------~--**~--*~~-------~-------------------~ --- ------ ~~~ 
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12 2८2 तवियद्ं तापितानि, 54 मुडउ मृतः सिंहुधृतगलः. 74 तावहि ता + अवहि; 
अवधिज्ञानम्‌. 11 ¢ जदहि इत्यादि यत्न सुधाधवकेः प्रासादैः हृतप्रभावो भवति चन्द्रः" 


13 4 ध्रमाद रम्भासदशायाम्‌.5 ९6 तेवीसमो जिनः. 6८ ल्द्धावलो यस्स कन्ष्वाऽव- 
लोकस्य ( १). 


~> 220 द =-= 


(भ ४.18.10. | धुण्फर्यंलधिरदयउ [ पासणाहणिन्बाणगमणे 


सम्गग्गलीलाह सालाविसालाद | 10 
रयणसुजाला ईिडियमराटाईं । 

तोरणदखालाद महयररवालाह | 

पिहपंगणाखारं सगवक्खजाखार । 

मणिमयकवाडाश णहटग्गकूडाद्‌ । 

पायडियकम्माहं रम्मारं दस्मा । 18 
णयरम्मि काञण पुण्णादं भाण । 

बटो सखवण्णेर्दि कणियरिवण्णेद्धि । 

जकखाहिषो ताम छम्मास गय जाम । 


घप्ता-- णिसि खहुं सुत्ताद परिवदहियतणुखायर्‌ ॥ 
सिषिणावलि विव्व वीसड्‌ जिणवरमायद्‌ ॥ १२३ ॥ 


14 
अणिदो गदो वि्षिष्टो महदो । 
महासोक्खसखाणी सर माहवाणी । 
भमताटिसाम णवं पुण्फदामं । 
हयधारपंको पउण्णो ससको । 
तेमबित्तङेओ रवी तिव्वतेम । 5 
ह्यसाणं सुरम्म घडाणं च जुम्म । 
क्ुसतज्णाल सरं सारणाट । 
जलुटोलवंतो महंतो रसंतो । 
महीयत्ततीरे पमोह्यी गदहीये । 
पसत्थं परूढं कुरगारिवीदं । 10 
सुदहाणे णिद्ाणं सुराणं विमाणं । 
घर सारसाणं सुकुभीणसाण । 
गयासामङऊदो मणीण समदो । 
णतं डहतो किसाणूु जरतो । 








५ ^ पहु. ६ ^+ रम्माईं. ७ ]> लाऊण. ८ 7 कणयार. ९ ^ [> सत्तर, १० ^ दिव्वा. 


14 १ ^ तमीरतछेओ; 1 तमीवंतङेओ. २ 4 01118 {118 00४; 7? समदो गहीसे. 
२ °पीदं. ४ ^ वणंतो. 
14 ¢ °कूडादं दिखराणि. 154 °कम्मा हं वास्तुाल्नाणि. 
14 10 विसिदो वृषभप्रषानः. 2५ माहवाणी लक्ष्मीः, 5 ८ तमवित्तङेओ तमः 
प्रृत्तिच्छेदकः, 7 ¢ कुसंत जणा ल कुशन्ते जलमध्ये अन्जनालानि यत्र; ¢ सारणारं सा + आरणाल, 
सा रकष्मीः, आरणाल पद्मम्‌. 10 2 परूढं उन्नतम्‌. 124 सारसाणे लक्ष्मीरसयुक्तानाम्‌; ¢ मुकु मी- 
णसाणे रोमननागानाम्‌. 13८ ˆमऊहो किरणाः. 146 किसाणू अभिः. 








चडणडउदिमो सधि | महाचुराणु [ (1 #*.16.4. 


घन्ता-- पुणु पडिवुद्धाई जावि वदरिकयंतहु ॥ 15 
इय सिषिणय ताई पेकिसखरवि अकिस्य कतहु ॥ १४॥ 
19 

तओ तेण उसं सुषत्ते पविन्ते दले षच्छले बाटसारगणेखे। 
सुओ तुज्छ होद्ी गियदो जिर्णिदो खगार्हिद्‌भूर्मिदरेर्विदरवदो। 
मए भासियं टोयसार षिसु इमं दंसणाणं फलं ज्ञाण मुदे । 
तओ तभ्मि वदसाहमास्म्मि आप दुश्जे दिणि कण्डपकखस्स जाप । 
विसाहक्खरिक्ख तमिह्टीविरामे पियाखावलीकारसप्पण्णकामे । 
मउम्मत्तमायंगलीलागद्प सिरीष हिरी दिदीषप मरेष । 
अलं कंतिक्ित्तीर्हिं ससोादहियगे थिओ गन्भवासे महापुण्णसंगे । 
गददस्स रवेण देवादिदेवो अतावो असावो अगाओ अलेवो। 
सुरवरं चदे्दिं संथुव्वमाणो तिङोयं तिणाणे्ि संजौणमाणो । 
दहटधेव पका मही दिण्णदिद्री कया जक्खरापण माणिक्षविद्धी। 10 
पुणो काटपक्खे पडंतम्मि सीप हओ पृसमासभ्मि एयारसीप । 
धिप दिमभ्मुहे णीरप णिष्वियीरे वरे बाउजोप जणाणद्सारे । 


घत्ता-उष्पण्णडई णाहि कंपिय सुरषरपायव ॥ 
णाणाकप्पेसु संजा घंरारव ॥ २५॥ 


16 
आआसण क पियं सग्गिणा जपिय। 
देवदेवो हओ बंभदेवीसखुओ । 
चारुसंचियसमो अञ्छु तेवासमो । 
इय चवतेण से दाह्यं माणसे । 








15 १ 1 तिमह्टीविरामे })01८ 21088 रात्रिः, २ 4 हिरीए मदैबुद्धिदए; 1 हिरीए विदहदीए 
मए. ३ ^ संजायमाणो. ४ {2 दिण्णतुद्टी. ५ 1 बुह्ी. £ }2 णिन्वयारे. ७ ^] जणाणद्यारे, 
८ 7 सह्‌ जाया, 

1१6 १ 1 सक्ठिणा. २ ^ 1 प्षादओ, 














15 16 -सारग मृगः. ५८गियदो दृचन््रः. 36 दसणाणे स्वम्नानाम्‌. 4८ आध 
आगते, 5 ८ तमिदछीविरामे रा्निविरामे प्रभाते; ८पियालाव° प्रियः आलापः 7८ संसोहियगे. 
संशोधितशरीरे, 8 ¢ अलेवो निर्मलः. 11 ८ कालपक्व कृष्णपक्ष, 12 4 णीरए नीरजसि निर्मले; 
6 वाउजोए विद्ाखानक्षत्र, 

16 3 ८ “समो उपदामः, 4८ सेपस्वे, निजे, 





(४.16. | पुष्फयंवविरद्यउ [| पासणाहणिव्वाणगमणं 


अमरवरवारणो द्य सि अद्रावणो । 5 
प्च ओ पोदओ लम्मि आरूढम । 

य्ुमुदो सयमहो सुवो बहुमुदो । 

अवि य देवी मर वारुणामी सदे । 

हसिधणी सारसी उव्वसी माणसी । 

गोमिणी पोमिणी रामिणी सामिणी । 10 
भामिणी कामिणी धारिणी दारिणी । 

वम्मरायारिणी रोदिणी खोणी । 

मार्णीणी मोदणी । | 

चेसंखा पट्वी चंदिणी ` माहवी । 

णदिणी णादणी मेति ` श्दादणी । 1 
उजटखा पत्तटखा क(मटखा सामटा । 

विल्ञखा बच्छ मगला पिंगला । 

सतिख्या सविल्या सपुखया सकिख्यां । 

सरिया तरटिया सुखखिया टवालिया । 

कंति ° किन्ती रसा रच्छ णीरजसा । 20 


घत्ता--श्य बहुणामा्दि सुरवरणारि्ि सेषिड ॥ 
संचद्धिड ददु भणु किर केण ण भाविड ॥ १६॥ 


14 
पवणुदुयाणेयविहेवण्णर्चिधेर्हि पमहिधित्तकुसमजलीसुरहिगेघेर्दि । 
उदरियउलोवसेयायवन्तेर्हिं अच्छरकरूकिखत्तकलटाणव तते । 
गघव्वगिज्तमगलखणिणापर्हिं दिसिविदिसिदीसंतचडउसुरणिकापर्हि। 
कारंडभेरडमणहरमउररेर्ि णाणाविमाणे्िं विरसततुरेर्दिं । 
सचलियचटधवलटचामसविखासेर्हि वंदारयाणंदकयंमंरघोतेर्दि । 5 








२ ^ महमहो सयमहो. ४ ^ ]› सुविबुहो ब्रहुमुहो. ५ ^+ 12 सई. £ ^+ [> वारुणी मीणद, ७ र 
हिसिणी. ८ ^ 1› भाविगी. ९ ^+ खोहिणी. १० ^ माणिणी. ११ ^ पोसला. १२ ^ चदणी, 
१२३ ५ मिति मदादणी; 1 मत्ति मदादणी; १४ 1 सवलया, १५ ^+ 1 किस्षख्या. १६ ^ किंत्ति सती 
रसा; 7? कित्ति सती रिसा. 

17 १ ^ 7 "गेयत्रहूवण्ण २ ^+ महूषित्त. २३ ^+ 1› कछछाणवत्तेहि. ४ .\ {> -भेरुड^, 
५ ^ "कयवंद^. 
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76 बहुमहोमद्ान्‌ महः पूजा सन्मानं यस्य. 8९ सई शची. 124 वम्महायारिणी मन्मथाकारिणी 
कामरूपिणी. 14 ध्पेसलामनोहरा. 184 सतिलया तिलकसहिता. 20 ¢ णीरजसा नीटजसा, 
17 2८ ०उ द्धो व° चन्द्रोपकम्‌; ९ ९कडछछाणः मङ्खल्द्रव्यम्‌. 4८ कारंड० चक्रवाकः, 


चउणउदिमो संपि | 


गंतुर्ण बाणारस्ि ते पुरं तेण 
मायाद मायौसिखं च त्ति दाञण 
चंदक्कधांमार्हिं उद्धं चरंतेण 

सक्केण अदहिसेयजोग्गस्मि दिष्वभ्मि 
सियसलिखधारादहि गुरुमतगुरुप्एण 
पत्ताद्‌ भरिङगण भंणियै चउदिसह 


महापुराण 


[ {1४ 13.13. 


गयवाह जय णाह जय जिण भणतेण। 
देवो जिणिदा णियंकरभ्मिं काङण । 
सिग्घं णिओओ मंदरं पुण्णवंतेण । 
णदिभ सिलावीदसीदासणमग्गम्मि। 
गंधेण पुष्फेण दिन्बेण चरुपण । 1+) 
जिणण्डवणकांटम्मि पत्येत्थ उव विस 


हे श्द सिहि काट दहे णेरिदीराय हे वरुण दैयमरण चंँटगवण हे वाय। 
हे हे कृत्येरक शसाण धरणिद्‌ रुदरुद हे चद्‌ हे सूर साणद्‌ । 
घत्ता- अहर्वै सय थुणंत पणवह पय जिणरायहु ॥ 
गिण्डह जण्णा्ेहाउ पुण्णकलस उश्चार्थहु ॥ १७॥ 15 
18 
सन्वदांसवाज्ञिओं सञ्वदेवपुज्िओ । 
सबव्ववाददूसणो सव्वलोयभुसणो । 
सब्वकम्मणासणो सभ्वदिद्धसासणो । 
भन्वपोम्रगससे ण्टाणिओ जिणगससे । 
तावभावहारणा सीयखीरवारिणा । 5 
कुकुमेण पजर सित्तसाणुङ्कुजरं । 
विति सेवियं भावणेदहि भाविय। 
जोहसेर्दिं णदियं कप्पवासिवंदिय । 
सेयर शाच्छय सीसए पडिच्छियं । 
चारणे माण्णियं जकिंखणीददिं बण्णियं | 10 
पक्खिणी्ि माणियं जाव ण्हाणवाणिय । 
देवद रुवासिय चंदयंतभासियं । 
मदरस्त्त कंदरे दुश्चरम्मि कक्कर । 








६ ^ गतूण तं वाणरासि पुर तेण; {> गतृण तं वाणरसि ते पुरि तेण. ७ ^ ¡> मायासिसू. ८ ^+ णिये कम्म 
काउण. ९ ^+ चदक्तधम्मेहि. १० ^+ 72 -जोगग्मि क्णगभ्मि. ११ 41 गद्एण. १२ 1 भणिऊण 
१३ 4 भमिये. १४ ^+] च दिहि दिख. १५ ^ 1› -ण्हवणयाटम्मि. १६ 1 हयमरुण. १७ ^ [ 
चलक्गमण, १८ ^+ {> आवह. १९ ^ {> रायो. २० ^+ 1> उच्चायदो. 
18 १ ^ सत्वपोमः. २ ^+ 1 ण्हादओ. ३ ^+ 7 जाह. 





~ --~--~^-~ 


6 4 ते देवाः; तेण इन्द्रेण सह; 6 गयवाह दे गतब्राध जिन. 7 6 णियंकम्मि निजोत्सङ्चे कृत्वा, 
84 °धामाहि घामम्यः स्थानेभ्यः, 12 ध्णेरिदीराय नैक्रतीदिग्राज; ¢ चल्गवण चलगमन. 
15 जण्णविद्ाउ यक्विभागम्‌. 

18 2८ ०वाह० मिथ्यावादिनः. 3 ८ सब्वदिद्धिसासणो सकठसम्यग्दश॑नप्रतिपादकः, 
6 ¢ सित्तसाणुकरुजर सिक्ताः तरस्थङ्ुञ्जरा येन. 126 चंदयतमासिय चन्द्रकान्तकान्त्या शुक्कम्‌. 





0 २०७ क 


11.18.14 1 वुष्फयतविरदयड [ पासभाहणिब्बाणगमणे 


किणरीण सतियं धो्यवस्पसियं । 
घत्ता--सिधिवि अंचिवि थुश्वय णदं संभासिउ ॥ 15 
पह पासविणासु पासं भणेवि पय(किड ॥ १८ ॥ 


19 

धरचूडामणिविटिहियगयणं माणिणिघणथणविखसियमयणं । 
विदटियणरदुहृ्रधणपयरं अदऊणं हरिणा तं णयरं । 
बंभादेविदई दिण्णो इेसों देवो पासो सो णिदहोसो । 
अदहिणवणवरसभावविसदटं स्ुरवरणादहो काडं णदं । 
सतं दतं भुषणम्रहतं पुणु णमिङण दुर्यिकय॑तं । 5 
सधओ ससुरो सुयसियमग्गं सगो विगओ सक्ते सग्गं । 
सुण्णपचभयगुत्तिविसृणं वासाणे माणेण गुरूण । 
पत्ताणं परमं णिव्वाणं वोलीणाणं णेमिजिणाणं । 
तक्षालटासियवरिससयाञ रूषरिदिणिजियद्चसकेऊः । 
वण्णेणुजर्मरगयसामो वियलियराभो उन्छ्िर्यवामो। 10 
देहेणुण्णयणक्षकरमाणो वदरिणे मित्ते णिश्चसमाणो । 
सपंसमपसरणुपसमियमायो पुटि पत्तो पासकुमासे । 
पायपोमपाडयञ्ुरराओ सोलदवारिसिओ संजाओ । 
तियसवरे्हिं सेमड कीलतो पक्स्सि दिसते विहरतो । 

घन्ता--पुष्वि्धड षरि पुणरषि विदहिसंजोश्ड ॥ 15 

णियजणणीताडउ तावसु तेण पटोदड ॥ १९ ॥ 
20 
महिपाटपुरणाह मदहिषाद्ु थिरबाह । 
मष्िपाद्ु णामेण परिचत्तकामेण। 





छि क क छ कि नि विपिनं 








किक 


४ ^ केयपत्तयचियं; 1› घोयपत्तपतियं, ५ ^ [> पासु जि मणेवि. 
19 १ 41 -जणदुह. २ 4] सुमरियमण्े. ३47 बुण्णु, ४ ^7? उञ्क्नियकामो. 
५ ^ उवसमपसरण. & ^ [2 बुद्धि. ७ ^ समे. ८ ^ वहूरि इह पुणरवि सजोदउ, 
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14८0 संति सबरन्धि;6धोयवत्तपत्तिये धौताः वक्त्रपत्रावलयः येन, 

19 1 2 -वििहियगयण स्पुष्टणगनं पुरम्‌. 2 ८ विहलियणर० निर्धना नराः; 
¢ अदइऊण आगत्य; हरिणा श्न्रेण. 4८ ०विसटं समूहम्‌. 6८ सुयसियमम्ग श्रुताभितमार्मम्‌, 
7८ सुण्णपचभयगुत्तिवसूणे ८३७५०; ¢ वासाण वषौणम्‌. 12८ सपस्मेत्यादि निजप्रञ्चम- 
प्रसरेणोपशमितकामः 

20 16 महिपाडराजा;थिरबाहू स्थिरयुजः, 


=== 29 === 


चउणउदिमो संधि | महापुराणु [ उशा# 21.10. 


उष्पण्णसोपण क तावि पण। 

दिन्वं तवं चरद गोरीपियं भरई । 

पंचाणल सद वर॑गारवं वहेर । 5 
णा कुमारेण तेह्टोक्षसारेण । 

कयचारुकम्मेण गयजम्मजम्मे्ण । 

सेत्येण दारियउ हड पण मारियउ। 

इय सरिवि मञ्छयत्थु थिडउ मुणिवि परमत्थु। 

परमे समचित्त जिह सत्तु तिह मिन्तु । 10 


सिक्ख णियदई तणु वित्त पाटतु सवसिन्तु । 
ता तवसि तह कुद णवि णवह महं मुद। 


कुलवैह भयवंतु दोर्दिति'` मय्वतु । 
घत्ता- दधणंहु णिमिन्त॒ तरू फोडंतं कडार ॥ 
हियमियवयणेण तावसु भणिड कुमार ॥ २०॥ 15 
21 

भोभोतावसतरुमदणुमदण पत्थच्छई कोडरि णायमिहुणु । 
ता भणडई तवसि कि तुञ्छ णाणु कि तष्टं हरि हरु चउवयणु भाणु । 
इय भणिवि तेण तर्हिं दिण्णु घाउ संङ्छिण्णड सहं णादणिद णाड । 
जिणवयणे बिरह मि समादहि जाय का पावद धम्महु तणिय छाय । 
जायाद्‌ बे वि भवणेतवासि माणिक्षाकिरणकब्ुरदिसापस्ि। 5 
धरणिदु देउ पोमाचर त्ति देवय णामें पञ्चकखरफित्ति । 
जाणियबहुसमयवियारसास पभणह ुभउमु णाम कुमार । 
भो पास्षणाह सुरविदहियसेव अण्णाणिय तावस होति देव । 
तद पडिकूखदं णिष्फलु किटेसु तं णिसुणिवि गड णरवदणिवास । 
अण्णाणभाउ गाढयरू धरिवि कुच्छियसुणि तेत्थु ससह मरिषि। 10 


20 १ 47 कंताविओणएण. २ ^ 7 तिव्वे, ३ ^ ब्रहुगारव; 7 वयगारवं; ४ ^ णावो; 
{ णाउ, ५ ^1 "कम्मेमु, ६ ^ 1 -जम्मेसु, ७ ^ [> सलत्यहि., ८ ^+ 12 समु, ९ ^+ समचित्तु. 
१० ^ तउ तवद तउ सुद्ध; 1 णउ णवद्‌ मदमद. ११ ^ कुल्दुद्रु. १२ ^7 दोदित्ति. 
१३ 7 दधणहो सित्त॒. १४ ^ 12 फाडतु 

21 २ ^ कन्छुरदसासे, २.41 णाद, ३ 41 भयउ 


"~ ~~~ ~ ~~ = 0 


36 किंताविओ श्ण अनेन कि तप्तम्‌. 4९ गोरीपिय खरम्‌; भरह स्मरति, 11 ध्सिसुणियद 
णु वित्तु शरीरं धनं च पश्यति कुमारो गर्वी; ¢पाठेतुसवसित्तु स्ववित्वं रक्षति; स्वयं यतिजौत 
अहंकारयुक्तत्वात्‌. 13 ८ दो हिति खेदं नय 
21 19 छाय शोभाम्‌. (66देवयदेवता; णाम पद्मावतीनाग्ना. 7८ °बहुसमय° 
घड्‌ दशनानि. 





२७ [ महापुराणु ४०. 177 ] - २०९- 


1५.12.10, | 


जायउ जोश्ससुरु संवररकसु 
कु अरन्त जाड दयमयासु 
उज्द्याणाहे भस्तिह्पण 


पुप्फयंतविर्यड 


[ पासणाहणिन्वाणगमण 


कमलाणणु बरणवकमलचक्खु । 
वरिसाई तीस विगयाद तादु । 
जयतसेणे गुणगणणिह्ुपएण । 


घन्ता- तदि अवसरि तेत्थु सुरगुरुमंतिसरूवड ॥ 
पाहद लष्िवि पसिउ देवह दुवँड ॥ २१ ॥ 15 


22 


दुण भणिड जय तित्थणाह 
तुह परय पणदह जयसेणराड 
चिरु पवद तष्टं जय उग्गवंस 
ता पुजिवि मतिवि मुदकं तुरि 
हडं आसि कालि गयवरू अणु 
जिणतवसामत्थे दुसदेण 

किर तउ सिज्क्षद जेण मोक्खु 
हय चितवंतु कयभकसतिपदि 

पुणु ण्डांणिड पुजिड सयमहेण 
विमलदि सिवियदहि आरूढ देउ 
सिर्यपकखि पूति पयारसीहि 
थापप्पिणु णीमें समुदेण 
भआसत्थवणंतरि लदय दिक्ल 


जय सामिसाट बवयसटिटलवाद । 

पड जेहउ होतडउ भरहंताउ । 
धयवडभडवंदियरायदस । 

देवें णियदहियवईइ चारेड सरिउं । 
पवहिं जायडउ पुज मि पुज्ल॒। 
दुज्यपाचदियणिम्मदेण । 

ससारि ण दीसइ कि पि सोक्खु । 
पडिसंबोहिड लोयतिपदि । 

धरणे वरुणे ससिणा गेण । 
आसकिड हियवह मयरकेड । 10 
पुव्वण्टइ पयरुत्तरदिसीदहि । 
उणयदरुदमंडलमुरेण । 

अदटुमउववासें परम सिक्ख । 


घश्ता-ओरबियपाणि जोयायारं तिक्ष्खदटि ॥ 
पहल परमे युभ्मखेड पुर भिक्खदहि ॥ २२॥ 15 


कयपचचोजाई खद्धाई चजाद 
छम्मत्थकाटेण चत्तारि मासाद 


तर्हि बंभरंएण दिण्णाद भिक्खा । 
गखियादहं चिन्ततरुत्तिण्णदोसाद । 





४ ^^ संवदक्खु. ५ ^+1> जदयहु. & ^+ 1› लपवि. ७ ^ 1 दुय. 
22 १ ^] दयसटिल. २ 4 भरहराउ, ३ {> जय वहु. ४ ^+ अपुज्ञ, ५ 4 विजह तउ 
सिजदई्‌. ६ ^+ कयसतिएदि. ७ 1 ण्हादउ. ८ 4 1> अंधारे पूसे. ९ ^ अवसरुत्तर. १० ^+] गार्ह. 
23 १ ^} सत्थाए. २ ^} धण्णराएण. ३.4 (तरमिण्णदोसारं, 
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व 
139 गुणगणणिहछएण गुणानुरागयुक्तन; णिषछएण तन्मयेन. 1; लहिवि दला. 

22 1 ¢ 'सछिलवाह मेष. 3 ८उगवस हे उग्रवश; 6 धयवडभड° ध्वजपटोपठक्चित- 
मदैः, 1 ¢ सरिउ स्मृतम्‌. 5 ० अणजुरोद्रः..10 ¢ सिवियटहि शिबिकायाम्‌. 11८ सियपक्ि 
कृष्णपक्षे ( असितपक्षे ). 1: च णामे नमस्कारण नमनं नाम नमः सिद्धेभ्य इति; समु हेण उत्तर- 
दिक्समुखेन. 13 ८ आसत्थवणेतरि अश्वत्थवने पिपलवने,. 

23 26 चित्तेतस््तिण्णदोसादइं मनसि उत्तीणैदोषाणि, 


नक टे (4 @© क 


चउणउदिमो सषि | महापुराणु [ (*.24.4. 
दिकखावणे पार्व॑रासीविणासरेण जावि थिभ सामि अटरोववासेण । 
दित्तंगसंसम्मि सन्तादमेरम्मि णवदेवदारुयलि गुर्यैरवियारम्मि । 
जोदइंसरो सुक्षन्चाणासिओ जन्थ गयणेगणे संर जोदयं तत्थ । 5 
ता तस्स मरूमग्गमग्गम्मि दुरियदछि संच ण विमाणु जिणणाहउवरिद्ि। 
तातेण रूसेवि सहसा मयंघेण संभरिड चिरजम्मु वहराणुबघेण । 
तडिवडणरव्फुडियमदहिदसादसासेदिं आदंडदुदंडकोदंडभुसेर्दि । 
णीहि हरगख्तमारदेहेर्ि गज्ञतवरिसंतभीमेरदि मेहे । 


गयणयद् धरणियल्ु जद थध वि जलभरिउ 
विहाडिड ण पासस्स पिसखुणेण थिरु चंडिडं। 10 


पु्णरवि रिसी रुद्ध मुदधित्तजालेर्दि भगुरियंभाले्दिं दाढाकरालेहि । 
पिगुद्धकेसेर्िं मुकटंहासेर्ि किलिकिलेकिखेतेर्हिं खयकाटषेसेरदि । 
हण इणु भणते 'वेयारसंघेर्हि रिदेहिं सरदेहि सीहे्दिं वग्पेर्हिं । 
वावह्छभदेर्दिं ससभिडमालेर्हि कणपर्हिं कुति करवाटशरूलेर्हि । 
दीणेण दीणेण विद्धत्थधम्मेण देवस्स कि कीरए पावयम्मण। 15 
सढकं्रढदटकदटिणभुयदंडतुटिपण पुणरवि सिलाटेण सेटेण बछिएण । 


थरहरिय महि सयलट धरणिदु णीसरिड फणिफणकडप्पेण परमेद्धि परिवरिउ। 
घत्ता--पोमावदयाद देवद माणेविष्फुरियउ ॥ 
ससिर्बिबसमाणु कुलिसखछन्तु तह धरियउ ॥ २३॥ 20 


24 


अऊरिउ देवं स॒क्षश्चाणु 
सदरिसिड रिउ सामत्थु भग्गु 
पटेमिह्टमासतमकसणपक्खि 
केषलि पुलजिड खुरपुंगमेहिं 


उप्पादड केवल दिब्बणाणु । 
दुम्मोर्दे सहु णिाज्ञउ अणगु । 
पोडवयदिणे पवरविसाहारोकषेख । 
इच्छियमोर्कस्राटयसंगमे्हि । 





४ ^ पायरासी०, ५ ^!" जोए थिजो. ६ ^ ्देवदाङ्वणं. ७ ^+] गरुअयरविरम्मि. ८ ^ 
सवयो जाद जा तत्थ. ९ |> वदराणव्रधेण, १० ^+1› फुरिय. ११ ^ (तमालालिदेदेहि, १२ ^+ [> 
चरिउ. १२३ ^ 1 पुणुरवि, १४ ^+ भगरिय?. १५ 1 पक्रटृदासेदि. १६ 1 ५५१५४ गिम्मसजेघेदहि 
लः मणतेहि. १७ 4 |> ०१५ ला 111 दिण सत्त उवसग्यु किड कूरकम्मेण ( ^ कूरकम्मेहि ) 
१८ 1 सठकमठट-. १९ ^] चलिएण 


4 १ ^} पढमिदधे माते. २ ^ चउत्थए्‌ दिणे. ३ ^ (सोक्खाल्य 


ग ~~ ----~--- --~~ ~~~ ~~~ 








4 ८दित्तगसत्तम्मि दीपाङ्ञाः सस्वा जीवा यस्मिन्‌ बने; सत्ताहमेरम्मिसप्न दिनानि यावत्‌; ¢९विया- 
रम्िप्रवीचारे ध्याने. (6 ८ मरुमगमम म्मि मरन्मागं आकाशं तस्य माग. 10 © चडि उं चरितम्‌, 
156 कि कीरषए कि क्रियते. 16 थ्सेलेणवब्रलिष्टण गिरिणा बलिन, 10कुचखिसछत्तु वज्रमयं छतम्‌, 


24 2९ दुम्मोरहे मोहकर्मणा. 3८ प,ढमि ल? चेतरः. 





= ९९. 


(व४.24.5. ] पुण्फयंतविरहयउ [ पासणाहणिव्वाणगमणं 


सम्मच्चु ठदइड खटसवरेण उवसतं ववगयमच्छरेण । र 
तव्वणवासिदि संपत्त वख इसि जायदं तवसिदि सयं सत्त । 
वृह गणहर सवणस्यभुआद तिसयक पण्णास जि पुर्बवाई । 
सिक्खुयदहं ससिकलदं णवसयादं सावदहिदहि ताईं चडउदह शया । 

घन्ता-केषवटिदहिं सदा तेस्तिय विक्किस्यिायर ॥ 

भयसय पण्णास मुणिवर मणपज्वधर ॥ २४ ॥ 10 
295 

घसुसयहं वि विदवादंसरादं ऊत्तीस्सदास अल्ियवरैद । 
सावयदं पक्क खक्ख जि भणंति सविद्यहं तिण्णि ति परिगणंति । 
कयाणिश्चमेवजिणरायसेव संखापरिवाज्ञय विविह देव । 
संस्रेज तिरिक्खण कावि भति परमेद्टिदि अणुदिणु पय णवंति । 
वयमासविमुक्षद भयथत्ति विहरिषि सत्तरि वरिसद धरित्ति। 5 
समेयाकिहरि पडिमादई थक्क ण उययदरि हि उग्गामिड अङ्कु । 
पह पु मासु विण्णायणेड छन्ती सरदि जोदसहि समेड । 
सावणसत्तमिदिणिका्टवकिख गड मोक्खह पाख विसराहरिकख । 
अग्गिदहिं वंदिउ वदणिज्खु देविदर्हिं पुज्िउ पुजणिच्खु । 

घत्ता- महं देउ समाहि भरहलोयसंबोदणु ॥ 10 


जोइसखुरणाहपुण्फयंतवदिडं जिणु ॥ २५॥ 


श्य महापुराणे तिसद्धिमहापुरिखगुणाटंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाकड्पुप्फयंत विर दप महाकम्वे पासणाहणिव्वाणगमणं णाम 
चञणउदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९७ ॥ 








४ {2 पुम्बवेह. ५ ^+ 1 दससहसद णवसयाइ. & ^ सयाद. 

25 १ 7 छहस्यदह. २ ^+ सोलह सहास इय जयवराहं. 3 ।› 9१ {{€' {113 : छत्तीस 
सष्टासहं अजियाह, वयसीलजुत्तजयपुजियाहे. ४ ^+ सावियह; ¡> सावद्‌ हि, ५ ^ [> वरिस. & ^^] एक 
जि मासु वि णायणेउ. ७ ^ [> सावणे सत्तमदिणे. ८ ^ सेयपक्खि. ९ [> 80१३ लिः ४1118 : दह्ड 
मउडगगहि कायपुजु, मुणिणाहहं सुमरिउ सुमरणिज्ञु. १० 412 ववंदिय?. ११ 4  चउणवदिमो,. 


~--*-- + जमा = क्न न~ 





76 पुन्ववाह पूर्वज्ञानिनः पूर्वधराः. 


25 5 ¢ मभूयथत्ति भूतानां प्राणिनां स्थितिर्यत्र, 6 ¢ उययदइरिहि उदयाचले, 
84 अकालव्‌ कि शुङ्कपक्े. 


(४ 


विद्धं सियरदवद सुरवडइणरवद्फणिवडइपयडियसासणु ॥ 
पणवेप्पिणु सम्मह णिदियदुम्मर णिम्मल प्रग्गपयासणु ॥ घुवकं ॥ 


1 
विणासो भवाण मणे सभवाण । 
दिणेसो तमाणं पह उत्तमाण । 
खयग्गीणिदाणं तबाणं णिहाणं । र 
थिरो मुक्कमाणो वसी जो समाणो । 
अरीण सुद्दीण खुरीण सुदीण । 
समेणं वराय पमत्त सराय । 
चर दुभ्विणीय जयं जेण णीय । 
णियं णाणमग्गं कय सासमग्गं । 10 
सया णिक्साओं सया णिच्िसाभो । 
सया णिर्प्पत्ताओं सया चत्तमाओ । 
सया संपसण्णो सया जो विसण्णो । 
पट्ौणो गणाणं सुदिष्वंगणाणं । 














^] (38. 1४.१९, 81 {16 017 ० 118 9891116111, ४116 गाठ 8141128: 
त्यागो यस्य करोति याचकमनस्तृष्णाङ्‌कुरेच्छेदनं 
कीतिरयस्य मनी षिणां वितनुते रोमाञ्चचच वपुः । 
सोजन्य सुजनेपु यस्य कुस्ते प्रेमोत्तरां निन्रेति 
्ाच्यो ऽसौ भरतप्रभुवबंत भवे्ताभिगिरां सूक्तिभिः ॥ 
1 1605 मनसष्टाकुरुच्छेदनं 171 {116 718६ [170९}; ^ 7८्वत्‌ड चयं {07 चच 771 {116 86८०ात्‌ [17€; 
^ 1808 प्रम्णान्तरं 19 16 पीगप्त्‌ ल ^ लध्व क्राभिगिरां सृक्तिभिः, 91त्‌ १ 1€9त्‌8 कासां 
गिरां सक्तिभिः 111 #16 1281 1116. {इ 188 2 21088 0 कामिः ४ अपितु न काभिः छाध्यः, 
एठः तल 18 866 [770तप्रलाता 10 #0* 7, 7)" उण षा 
1 १ 7? पयडिसासणु, २ ^12 विणिहयदुम्मह. २३ ^ समत. ४ ^ णिप्पमाओ, ५ ^ पहाण. 




















1 1 रइवद कामः; (पयडियसासणु प्रकटादेशः. 3 भवाणे उत्पत्तीनां जन्मनाम्‌ ; 
6 संमवाणे उसन्नानाम्‌. 4८ पटू उत्तमाणे कऋषरदेवनरेन््राणां प्रभुः, 5 ¢ खयग्गीणिहाणे 
कालाभ्िसदशानां तपसां निधिः. 6 6 समाणो समदृष्टिः. ˆ ८ सुदहीण वुददाम्‌. 8 ध्समेणवरायं 
भ्रमेण अतिदीनम्‌. 9९ जये जगत्‌. 10 ध्णियंणाणममयो स्वक्रीयकेवलज्ञानपथम्‌; ¢ सासमगं 
लक्ष्मीपरिपूर्णम्‌, 1:; ¢ विसण्णो चतुःसंज्ञारहितः, 14८ गणाण गणधराणाम्‌; ९ सुदिष्बंगणाणं 
दिव्याङ्गनानां प्रेमणि न आसक्तः. 


~ २१२ - 


(४.1.15. ] पुण्फयंताविरदयड [ वीरसामिव्रोहिलाभो 


ण पेम्मे णिसण्णो महाबीरसण्णो। 1; 
तमीसं जद्ण जप संजरैणं । 

दमाण जमाण खमासजमाण । 

उदहाणं रमाणं पवद्धत्थमाणं । 

दयावङ्ुमाणं जिणं वङ्माणं । 

सिरेणं णमामो चरित्त भणामो । 20 
पुणो तस्स दिव्वं णिसामेह क्वं । 

गणेसेर्हिं दिदं मप फ पि सिट। 


घत्ता-पायडरविदीवह जबुदीवदई पुव्वषिदेदहइ मणहरि ॥ 
सीयदि उत्तरयलि पविमलसर्जालि पुक्लटवदृदेसंतरि ॥ १॥ 


. 
वियसियसरसकुखुमरयधूसरि पविभ्रलमुक्कमलछादइयसरि । 
णिज्छरजटवहपुरियकंदरि किणरकरवीणारवसंदरि। 
केसरिकररुददासियमयगाटि गिरिगँदाणिहिणिदहित्तमुत्तादलि । 
हिडिरकत्थुरिथमयपरिमन्टि कुर्दरकीरकलटयंदीकख्यषलि । 
परिओसियविरखुसियवणयरगणि महुयरापियमणदरि महुयरवणि । 5 
सवर सुदुसिड दुप्पारिणामें दोतड आक्षे पृरूरउ णाम । 
चंडकडकावडपारेग्गह काटिसवरिआ्टिगियविग्गहु । 
अहपरिरकिखयथावरजंगम्‌ सायरसणु णामु जदपुंगमु । 
विघह तेण तेत्थु आदहत्तड जाव ण मग्गणु कट व ण पित्तउ। 
ताम तमारखणीरखमणिषण्णदह सिरछकरिदंतखंडकयकण्णह्‌ । 10 


घत्ता-- तणविरद्यकीटद गयभ॑यणीटद तरुपत्ताद्‌ णियत्यद्‌ ॥ 
वे्टीकाडिसत्तह पंकथणेत्तह्‌ पटेफटपिदरविदत्थद ॥ २॥ 








६ 1 पुबुद्ध. ७ ^\ वरज. 
2 २ ॥+1› परिसुक्षमलकमल. २ ^> गुहमुहणिहित्त. ३ ^ कल्थूरीमय., ४ ^ कीरकुरर 

५ ^ पुत्त रउ णामे. £& ^ 1 “कोदंड.. ७ ^ [> कह व णिहित्तउ. ८ [> सियक्ररि . ९ ^ 12 विरहय- 

वलयपए्‌. १० ^+ |› गयमयतिल्यए, ११ ^ [› फलदरपिढर. 








16 6 सजटदणे सम्यणिजयिनां प्रसुम्‌. 18 ८ उदहाणंरमाणे अभ्युदयनिःभेयसलक्ष्मीणाम्‌; 
6 पबुद्धस्थमाण ज्ञातजीवादिपदार्थपरिमाणम्‌. ५1 ८णिसामेह रणुत, 

2 16 °मुक्क° विकसितानि. :3 ¢ गुहणिहिणिदहित्त गुहा एव निधिः तत्र क्षिप्तानि. 
46 ^कल्यंटी° कोकिला. 5 ८ परिओसिय? परितोषितः; ¢ महूुयरपिय ˆ भ्रमरप्रिया भ्रमरी; 
महूुयरवणि मधुकरनाश्नि वने. 7 कड? बाणः; ¢ कालि^ कालीति नाम; विगगहु शरीरम्‌. 
11 गयमयणीलद गजमदवक्कृष्णया; णियत्थद निवसनया. 12 ˆपिढर पिटकं भाजनम्‌. 


क २१४ क 


पंचणवदिमो सेधि | महापुराण [ २४.1.11. 


ॐ 
भणिडउ पुखिदियाई मा घायदहि हाहे मूढण रक पि विवेयदि। 
मिगुण हो वहु देबु भडारउ इ पणविजइई लोयपियारउ । 
तं णिसुणिवि भुयदंडविहृस्णु मुह पिद मिहि सरासणु । 
पणविडउ मुणिवरिदु सब्भा्वे तेणाभाषिडं णांसियपावें । 
भो भो घम्मबुाद्धे तह दोजउ बोहि समाहि सुद्धि संपज्ड। ठ; 
जीव म हिंसहि अलिञ म बोहहि करयद्रु परहणि किं मि म घह्दि । 
पररमणिदहि मुहकमददु म जोयदि थणमडलि करपत्त॒ म ढोयदि । 
को विम णिदहि दक्तिड दोस संगपमाणु करहि सते । 
पंचुंवरमहपाणणिवायणु रयणीभोयणु दुक्खं भायणु | 
वाह विवजहि माणि पडिवज्दि णिञ्चमेव जिणु भत्तिह पुजहि। 10 
तं णिसुणेप्वि मणुयगुणणासरं टदइय णिवित्ति तेण महुमासदं । 


घत्ता--हुउ जीवद्‌यावरू सवरू णिरक्खरु रग्गड जिणवरधम्मद्‌ ॥ 
मुड काट जतं गिलेड कयते उष्पण्णडउ सोहम्मह्‌ ॥ २ ॥ 


4 
तेव्थु खु दिव्व भोय भुज्ेष्पिणु पङ्क समुदोवमु जीवेष्पिणु । 
पल्थु विउलि भारहवरिसंतरि कोसलविसखई खुसास्रणिरंतरि । 
णदणवणवरहदीरधरम्महि परिदास्लिखवल्यअविगम्महि । 
कणयविणिभ्मियमणिमयरम्माहि णायरणरविरइ्यसुटकम्माहि । 
सुरतरूपह्वतारणदारहि वण्णविचित्तसत्तपायारदि। ण 
धूवधूमकजयियगवक्खदहि भूमिभायरजियसदसक्खहि । 
उञ्क्ाणयरिदि पयणयसुरबद दात रिसहणाष् चिर रवर । 
पविमलणाणधारि सुहसंकर पटढमणरिंदु पढमतित्थंकरु । 
आइबभु महपवु महामह भुवणत्तयगुरु पुण्णमणोरहू । 
तहु पदिलारड सुड भर्हेसर जो छक्खडधरणिपरमेसर । 10 
मागह वरतणु जेण पदासु विं जित्तउ सुर वेयडणिवासु षि। 








3 ^\[किंपिण. २ ^ वणदेउ. २३ ^ णासिंउ पावं. ४ ^] प्पाणपलासणु, 

4 १ ^ 1 -वरिदीरव-. २ ^ 12 वलयसलिल, ३ ^ 1 धणय. ४ ^+ [> मोदभोयरनिय, 
९ ^ 1› सुसुहृकर. & ^+ सुरवेयङ्. 
1 

3 २ ध्बुहू बुधः. 6 ८परहणि परघने.8८सगपमाणु परिग्रहपरिमाणम्‌. 9८ग्पाण. 
णेवायणु मद्यत्यागम्‌. 10 वाह दहे ग्याध, 11८ °णासहं नाशकानाम्‌. 

4 ~ ८युसास- सुघान्यम्‌. 3८ ^वरदही कोकिला. 8८ सुहस्कर पुण्यसुखयोः कत, 


-- २ (4 ५ ~ 


+ ८५.4.12. ] पुण्फयंतविरद्यउ [ वीरसामिबोहिराभो 


विज्ञाहरवदई भयकंपाविय णमि विणमीसर वि सेव कराचिय । 
वसा-जो सिखुहरिणच््छिद सेविड रच्छ गं गद्‌ सिधु सिचिड ॥ 
णघकमटदटकषख्हि उववणजकखर्दिं णाणाकखम्दिं आचेड ॥ ४॥ 


(3) 

तां कंकेह्टीदरुकोमलकर वीणाह सवसकोदटसर । 
तासु देवि उन्तुगपयोहर णाम अणतमह्‌ त्ति मणोहर । 
सो सुरसुदरिचालियचामर ताहि गन्भि जायडउ सबरामरू । 
खड णमे मरी षिक्खायउ बहुटक्खणसमरुकिथकायउ । 
देवदेड अश्च तविवेहड णीटेजसमरण उव्वेदड । 5 
चरणकमलञ्यणमियादंडल्वर दिक्खंकिड मे्िवि मदहिमंडलु । 
हरिकुरुकुलकच्छाइणररिदहि सम णमसिउ ददपडदर्हि । 
ह्याणालीणु पियामहू जद्यह णत्तिड जह पावदयड तदयहुं । 
दुरश्च ररिसदमहातवलग्गडउ भग्ग णराहेव पह वि भग्गड । 
सरवंरसलिलु पिष््वह्‌ टग्गउ भुकखद्‌ भजइ लह णग्गड । 10 
वक्ष परिहर तरुदट भक्खह मिच्छादट्टि असश्च णिरिकखड्‌ । 
अण्णाणिउ णड कादं मि जाणद्‌ पचवीस तश्चद वक्खाणड्‌ । 
कव्वु संखरसासणु तें दिईड कविटखार्दिं सीसहं उवट । 
परिवार्यतावसहं पदि्टउ मुड तिदंडि' मिच्छामणसह्ड । 

घत्ता--कयतियसवियप्पदह्‌ पचमकप्पद्‌ कुडिलघम्मु ण पाउस ॥ 15 


उप्पण्णउ वंभ दुक्खणिसुंभई ददेसमुददीदाउखु ॥ ५ ॥ 


© 
कविलह विप्पहू केसटपुरवरि जण्णसेणवेभणिउयरतरि । 
बंभामरू णरजम्मह आयडउ जडिद्दु णाम (देयवरू संजायउ । 
तिभ्व पुष्वन्भासें भाविडउ कम्मे भयवदिक्ख पुणु पावेड । 
(का छ क) क का 





७ ^^ ]› विणमीस सेव काराविय. 
5 १ ^] वरकंकेह्वी, २ ^12 णिब्वेदउ, ३ 412 जइ. ४ ^ उद्धररिसह०. ५ ^ 1> सरबरे 
सशि. ६ ^+] सिहउ, ७ ^ सीसउ; 1 सीसदहि. ८ ^+ 1› परिवाअयतवयरहं. ९ > तिडडि 
१० 4 दह. 
6 २ तित्थ वि पुव्बाम्भासे; तिव्वे पुष्वाभासे. 





5 86 णत्तिडउ नप्ता मरीचिः; जद यतिः, 15 कुडिरधम्मु वक्रपमः घनुश्चः;णंपाउसु 
वषौ कालवत्‌ . 
6 16 जण्णसेणं० यज्ञसेनागर्भे. 36 मयवदि क्ख भागवतदीक्षाम्‌. 


= ९९. 


पचणवदिमो संधि |] महापुराणु [ ¬ ४ .7.7. 


धर तिदंड तिदंड ण पण परमागमविदि फ पिचि ण गण। 
अगदं धुय धुर्ये णड दुर्ग सोत्तदं छिवद छिवद णड खुहमह । 5 
मिच्छारसंचिक्खिलं चिङ्‌ हरि हरि" धोस जड जलि बुड्‌ । 
मुउ सोहम्मि देड संभूयडे किं वण्णिज्ञइ णिरुवमरूषड । 
सायरसरिखु पष्क तर्हिं आच्छिड पुणरवि स््रयकाटडेण णियच्छिड । 

इह भारहवरिसंतरि णिद्धद धूणाधारह गामि परसिद्ध । 
भारदायदियारियरत्तइ पुण्फदंतकतईह पदभक्तह । 10 
पुसमित्त णाम खड जणियउ बंभणु बंभसमाणउ भणियड । 
मिलिर्यालीयभस्णवित्थरियह लग्गउ पुणरवि चिरभवचरियहु । 
अक्खसुचुणा णाणविद्ीणडउ गणड ण दोह खुतश्चविद्दी णड । 


घत्ता--जीवदयादीणदं भकिखयमीणहं जई सिहादई सखज्जछह तणु ॥ 
तो ` कि मंडियसर जुंदजियससहर बय पावंति ण कित्तणु ॥ ६ ॥15 


| 
द्न्भु देइ जद गै परमर्थे तो सिड पावेवडउ पञसुसस्थे । 
कण्डादणु हरिणिण वि धरियड तं तहु किण हरद दुश्वरियउ। 
तंबयभायणु अव सुज्छष अंबु पवित्तु ण भणई समुजञ्छद । 
डज्जछड जंणु विणडिड अण्णार्णे तड चरंतु सो मुक्षड पर्णे । 
पदमसग्गि सुरवर दोपएण्पिणु पञ पओटिमाणु णिवसेप्पिणु । 5 
पुणु पसरियससिसूरपहावदहि णयरिहि सेर्धयाहि इह भारि । 
अग्गिभूदमदिदेवहं रामदि गोत्तमणामदहि मज्ज खामदि। 





र 1 01४ धुयद. ३ ^+17 शचिक्खदछछे, ४ ^ बुङ्ुद. ५ हर. £ ^\]> सो हूयड. ७ ॥\ 
धृणायरदई. ८ ^^ मिलियालियवसेण वित्थरियहो; 1› मिलियालियवासणवित्थरियदहो, ९ ^+ [> चिर भवः. 
१० ^^ अक्खसुत्तकर णाणविदहीणड; 1 अक्खयुत्न णाणेण विद्ीणडउ. ११ ^ सुतच्रपवीणड; 12 सुतच्- 
पवाणउ. १२ 7? ता. १२.\ जद जिर्यः. 

7 १4172 सुहु. २ ^\[ जड. २३. विणडद. ४ ८\ सेरियाहि. ५ ^+ °महएवदे. 

5 6 सोत्तदंकर्णो, सुहमडइ शुभमतिम्‌. 6८ चिड़इ मल मढद मृदः चङ आदेशः, अपभ्ररो प्रायो. 
ऽचामचः, पट्टि, पिद्धि पुद्धिवत्‌, कदमेन विलेपन करोतीव्यथः. 8 सायरसरिसु सागरोपमम्‌. 
9५ ८ णिद्धहइ सरसे. 100 ०°आहियरत्तइ आहितरागया; ¢ पुष्फयतकंत दइ पुष्पदन्तया भार्यया, 
12 ५०अलीयभसण^अलीकभाषणेः, 13 ८ अक्खयुत्तुणा अक्षसूत्रेण; णाणविदहीणडउ ज्ञानदीनः; 
6 ^विही विधिः; णड न्यायश्च न. 18 सिहादइ शिखया. 15 ज़ुद" युतिः कान्तिः; बय वरकाः. 

1८ दम्भु दर्भश्वद्‌ गति ददाति, तहिं पञ्ुसमूृहेन मोश्चः प्रापणीयः. 2 ८ कण्हाहणु 
कृष्णाजिनम्‌. 3 ८ तवयभायणुदत्यादि अम्छेन काञ्जिकादिना किक ताग्रभाजनं श्यु्यति, काञ्जिक 
तु अपवित्रम्‌ , तेन तत्‌ समुज्ज्ति स्यजति. 5 ९ पओहिमाणु सागरोपमः. 66 सेद्‌याहि श्वतिकायाम्‌* 
7 ¢ अमिदेवमदहिदेवहूु अभिभूतिविप्रस्य; रामहि भायौयाम्‌. 


२८ ( महापुराणु-* ०." [17 ] -- २१७ - 


‰(.7.8. | पुण्फयंतविरदथड [ वीरसामिबोहिलाभो 


पुश भग्गिसहु देँ विडंबिवि यिडउ परिवायवित्ति अवटषिवि । 
घ्ता--हिमकंपियकायरउ ष्डाउ वरायड ण्हंतु वि सासयटाणहू ॥ 
ईहिसाविहि मण्णद्‌ जिणु अवगण्णई जाद केव णिब्वाणहु ॥ ७॥ 10 


8 

मुड भाभारजित्तससिमाटद हयउ सणष्ुमारसग्गाटश्‌ । 
स्तसंमुददं ति णदेप्पिणु मिच्छाद्ट्िड दरि वदेष्पिणु । 
खुउ तेत्थाउ पुणु वि मदरपुरि गयणंगणविलग्गपंडरधार । 
गो्लमभट्ृहु कोसिय गेदिणि मंथरगद ण खुरजलवाहिणि । 
अग्गिमिन्तु मिचु व तेष तदहि खड हउ सो सोत्तिड भटड । 5 
कुमर कुश्रुद्धिवंत उ्पायद जच्छ थद सन्छु णिश्चु णिज्खछायद । 
अंबर वृदवणिओप आदउ कि कासायडउ दणड कसायड । 
जीवह भावारूढषह दुद्‌ मणम जल्द किं धोयहं सक्ष । 
क्षीण दुसद्ेण तवचरर्णे मुयउ बाल्यं पुणु वाटखयमरर्णे । 
सुरहरधरकीलियतियरसिदद उष्पण्णउ जादवि मोर्हिंदह । 10 
पुणु वि पुव्वपुरवरि सखुर्दभायणु खन्तकंड सिरिसालंकायणु । 
मदर घरिणि मेदगरहगाभिणि र्वे णाह पुरंदरकामिणि । 
तहि तणड हुड भारदायउ णामें पुणु जायडउ परिबायड । 
पुणु षि सभ्गि पुणु णयरतिरिक्ख्िं हउ चउरासीजोणीलक्खर्दिं | 

घधत्ता--बहुदुरियमहद्ध मिच्छासरं विविददेहस्ंधारदइ ॥ 15 

भरहेसरणवणु संसयहयमणु चिर दिडिवि संसारह ॥ ८॥ 
9 

भगदप सि रायालहई पुरवरि पुणु संडि्छ णाम विप्पहू घरि । 
पारासरदि पुसु ड थावसख पार्सेसेष्पिणु णियस्तणु थावर । 





६ ^ 7 अगिसिहु. ७ ^ देहु. ८ ^ णवर वि सासयः. ९ ^ [> केम जाह. 

8 १ ^ हूय. २ ^+? समृदसमदं णदेषिणु, ३ ^? गणविरूगः, ४ ^+{7 विह. 
५ ^ मणमटु किं जड. ६ ^ “वरकील्यः. ७ 1 महिदए. ८ 7? सहभायणु. ९ ^+ {> तदे तणुरुहु. 

9 १ ^ साव. 








~ न+ ~ = प क । 





8 ८ अगिसहू अमिसहः. ५ हिमकंपियकायडउ माषस्नानादिना शिशिरे कम्पमानगात्रः. 

8 4 ८ सुरजलर्वाहिणि गङ्गा. 5 ८ मित्तु व सूयवत्‌. 6८ कुबुद्धिवंत उप्पायष् 
कुपण्डितान्‌ उत्पादयति; ¢ सब्वुणिच्खु योगमते सर्वं नित्यम्‌. 7 ८ अंबङ वलम्‌; ददवणिओप 
कर्मबिरोषेण. 11 ८ पुष्वपुरवरि मन्द्रपुरे; ¢ सुत्तकं ठ ब्राह्मणः. 13 ¢ परिबायउ परिव्राजकः, 

9 1८ रायालह राजगब्हे. 2 6 णियस्णु भाबर वल्रगहादिकम्‌, 


--- 2 १८ ॥ 


पंचणबदिमो संधि |] महपुराणु [ + 01*.10.12. 


अमरणमंसियद्दपडडिदद जाड तिदंडि मरिवि मार्हिदह । 
पुख्वु्तदेसि तर्हिं पणि णाणाविदषवहारपषष्टाणि । 
स्सविसाहभूडह खुखहोयर बिण्णि विणं हलहर वामोयर। 5 
जदणीलकखणाउ धरधरिणिड दोहं मि णाह कर्रिदहं करिणिउ। 
दोर्हिं मि जाया णवपंकयमुह विस्सविसाहणदि षर तणुरु । 
जो जेट जायडउ सो थावर माहिदह आयडउ पवरामस । 


तासो विरस्सभूददिषहि इच्िवि सारयधणु णासंतड पेच्छिषि । 
सिरिहरगुरुहि पासि गड सिकिखड  रायहं तिर्हि सपदि सहं दि कलि ।10 


थक विसाहभूह खपहूतणि विस्सणंदि पुणु जुषरायसणि । 
पक्कर्दिं दिणि सो णियणेदणवणि उवरि देतु करु सघरिणिधणथणि। 
जा कीटह सर्मन््ि परटुउ ता विसाहणंदिं तदहि दिउ । 


घत्ता--अवेष्पिणु मंदिर णयणाणंदिरू अभावं ओलग्गिड ॥ 
अहकोदलकल्यदद चलकोमखवल्धं ताड तेण वणु मग्गिड ॥ ९॥ 15 


10 
ताव ताय जुषरायह केरडं महं उजाणु देहि सुहगारउ । 
जह ण देसि तो जामि विपसैह ता णिम्गय मुहि वाय णरेसष्ु । 
द्‌एदइड वचिवि कुडिलं भारवे देमि ` पुत्त कि सुण्णपलार्वे । 
अवरदहिं दिणे वद्धियउच्छार्ह भादतणरउ बोद्धिड मदहिणाहं । 
पश्चत्‌ बलवंत जायं जामि तां णिहणमि कय॑घायह्‌ । 5 
तङ्क णियरज्खु पुत्त पाले ता पभणद णदणु पसरियजसु । 
जद तुम्दर्दिं करवाल धरिजद तो महं किंकरेण कै किर । 
पव भणेप्पिणु गड रिउसेण्णदं तेण णिहिक्तं चिण्णद्‌ मिण्णरं | 
पित्तिरण उज्ञाणु सजायहु ढोदहउ रदइकीलाकयरायहु । 
सिखपहणा आपणायाण्णिडं वेसणु मेरड कि पि ण मण्णिडं। 10 
उववणु ससुयहू दिण्णु पिरवे को णउ खद्धु पहु संणगर्व्वे । 
गड वणु रर्णसलपर्दिं णिव्वढड विद्ध दुद कविड्धारूढउ । 


1 








२ ^ वरघरिणिउ. ३ ^7 लयभवणि. ४ ^ {> ताम. ५ ^] अिकोदटलः. 
10 १ ^7 ताय. ९ ^ 7 दिहिगारउ. ३ ^ 7 विदेसष्ो. ४ ^ देवि, ५ 7? कयकायहई, 
६ 7 रणसष्ि, 








----~-- -- --- ~~~ ~~~ ~~~ ----~--- ~ -~ ~~~ ~ 





4 ८ पु्वुत्तदेसि मगधदेरो; पड्णि राजग्रदे, 6 ८ जइणी विश्वभूतेर्जनी. 9८ सारयधणु शरदश्रम्‌, 
10 ८2 गह आचरणम्‌. 12८4 सो विश्वनन्दी. 

10 1 धतायदहे पितः. % ध्विष्सहू परदेशम्‌.9 4 सजाय दहु स्वपुत्रस्य. 11८4 पिउम्ब 
पितृव्येण, 


0४.10.13. | पुष्फयंतविरदयउ [ वीरसामिबोहिराभो 


स्िणा सहं धरणीरुहु पे्िउ तेण जाम उम्मूटिषि घद्िड । 

पुणु खुेण माणवह ठंधिउ पत्थंरखभु द्य त्ति आसंधिड । 
घत्ता- ता जदणीणंद्णु रणज्ुज्छ्णमणु तर्हिं मि पवणचलदु पत्तड ॥ 15 

पदणवि सदष्पद्‌ पाणितटप्पदह्‌ खंभु वि फोडिवि धित्तउ ॥ १०॥ 
11 

पुणु णासंतु जंतु रिड जोदषि तेण परउत्तडं अप्पड सोयवि । 

हाहा मुं भुयबलयु कि किजद ज्ञेण वंधुसनावडउ दिजद । 

डज्छड किं उववणु किं जोव्वणु अथिरु सदेह गेह घणु परियणु | 

सहं सयदि णीसलु करेप्िणु संभूयह कमजुयद्युं णवेप्पिणु । 

विस्सणंदि दिक्खा अलंकिड गड विसाहमूह वि भवसंकिंड। 5 

भिकखदहि मुणिवरु महर पद्टुड रज पह रि्डिणा दिटुड। 

वेसापासायर्यै जाणिउ आलि पण हउ वणि अवमाणिडउ । 

तर्हिं अवसरि गाह णिसंभिउ णिवडिडउ रिसि द्वं पारभिड । 

दुक्करकायकिलेसं दुज्बल्ु भणई पिसुणु तं कहि तुद भुयबलु । 

जण कविटुरुक्खु सचूरिड जेण बलेण खंभु मुखुमूरिड । 10 

सो पएवर्हिं खलसमण विणद्ड पडियड दृटरगिद्धिपरिहटड । 

श्यं णिखुणिवि भुणिवि अ्याणउ रिउणा णियमणि बद्ध णियाणडं। 


घत्ता- जई जिणवरतवहल्दु अत्थि सुणिम्मल् तो रणरगि भिडेसमि ॥ 
शह वरि महारडउ विष्पियगारडउ हडउ परभवि मारेसमि ॥ ११॥ 


12 


सड ससल सो साष्ट गयासण्ु देड महासक्कम्मि खभूसणु । 
तेत्युजिसोषि साहु भूमीसर जायडउ सुरवर णं रूवी सरु । 
७ (\ {> वरसिल्खंभु. ८ .\ 1 रणे जुञ्क्षण?. ९ ^\ [> पवटबटु, 


11 १९. विणविसंकिड. २ ^\[> रजपम्भहँ, ३ ^\1> जेण सिखाखंभु वि मुसुमूरिउ. 


४ ^ दुदृगिद्धिपरिभटड; ।› दुट्रगिद्िए परिषट्रउ, ५ ^\{ इय पिसुणडं णिसुणेवि अयाणञ. 
६ ^\]› रिउणा. ७ ^ पर्वे, 


12 २ 7 रूवं सड. 











14८ माणवहू मानमागेः. 15 पवणचलुं वायुवेगी. 


11 04 महर मथुरानगरीम्‌, 11७ °गिदहि° सकृत्पसूता गोगृष्टिः. 12८ अयाणडउ 
अक्ञानी. 


12 1 ¢गयासणु गताशनःसन्‌. 2८ भूमीसर विशाखभूतिः; ¢ सर समरः कामः. 


-- २९० -- 


पचणबदिमो संधि | महापुराणु | ९४.13.10. 


सोटहसायरसमय सहच्छिय मित्त सणेहवंत अदुगुकिय । 

पुणु तित्थाड गलियहयम्मद कालं पुरण्णे देसि सुरम्मह । 

पोयणपुरवरि राउ पयावह रह विव मयर्ण॑हु देवि जयावद । 5 

अवर मयच्छि पुरधि मिगाधद्‌ जाहि रूबु पडउखामि ण पाव । 

दोर्दिमितोते णदण जाया विजय तिव णाम विकखाया । 

चिरपित्तिउ जो सो हउ दलहर विस्सणंदि कैसड परषलहर । 

तेण गहीरबीरदहक्षारणि जटणजडीतणयाकारणि रणि । 

गिरिवद्‌ खगवद भुत्तवसुधस सयडावत्ति णिहदड हयंकंधरु । 10 

हरि तिखंडमंडिय महि भुजिवि दिय राजि दुक्षिउ भुंजिवि । 

डष्पण्णडउ तमतमपदहि भीसणि णाणादुक्खलकखदुद्धरिसणि। 

पुणु इह भारि गंगाणडइतडि सीहवणंतरि तरुवरसकडि । 

घत्ता--ससदावें दारुणु दैरिरुहिरारुणु तिकखणक्खभाभासुर ॥ 
दाढाफुरियाणणु इड पचाणणु कंधरघोलिरफेसर ॥ १२॥ 1; 
13 

वणयरर्विदेहं ण जमदुयउ मुड पटमावणिबि्ि संभूय । 

पङ्क समुद्‌ तेत्थु जीविप्पिणु पचपयारु दुक्खु षिसदेप्पिणु । 

पुणु हह वरिसि जणिड इहमायद्‌ सिधुकरुडपुष्विलडई भाई । 

फारतुसारहारपडरतणु जलणफुटिगपिगचललोयणु । 

कुजररुहिरसित्तकेसरसड्‌ तरुणमयंकवंकदा दुञ्भड़ । ¢ 

कररुदरधलग्गमुत्ताहदल पटवलोललबजीदादलु । 

सिरवलदयलगूलपदहस वरकुजरगणियारिरश््टस। 

चारणमुणिजुय्टँ णहि जते णिय॑मणम्मि जिणभाडउ भरेते । 

भण जेदु जमदमसंजमर्धर भो अमियपद साह मदहिमायर । 

जिणसिद्ुड अदु अहे रउ पहु खु अच्छ सीहकिसोरडउ। 10 








२ ^ 12 सुयहम्मए्‌. ३ ।› मयणदे. ४ ^ मृगावद. ५ ^।›दोते. £& ^+ [> गिरिवरे, ७ ^ [ 
हरिकंधड. ८ ^ 2 पुजिवि. ९ ^^] करि. 


13 १ ^ वणयरवंदहो; [› बणययवद हु. २ ^ 1 सिरिवलदइय, ३ ^+ [› णियमणे जिणभासिउ 
सुमरंते. ४ ^ {> (घर. 


3८ सहच्छिय सह सितौ. 4 ८ गछियसुहयम्मडइ शुभकर्मणि गलित सति. 10 ८ गिरिवद्‌ 
विजयार्धपतिः; ¢ सयडावत्ति शकटावतिवने; हयकधर अश्वग्रीवः. 14 हरि° गजा मृगा वा. 

13 1 6 पठमावणिनिलि प्रथमनरकभूमो. 30 दहमायदइ दमदहिसिकया सिंह्या जनितः. 
5 6 तश्णमयंक° द्वितीयाचन्द्रवत्‌, 8 ¢ भरते स्मरता. 9८ जे द्रु अजितंजयः, 10 4 अहेरउ 
अघे पापे रतः. 
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द्य जपंतं उवसमधामे बोह्छाविड अजियंजयणामे । 
घत्ता--भो भो कंठीरव कथदारुणरव महुवाणि तृष्टं खेयकंदउ ॥ 
कालीसवरीवर बाणासणर्धरु होंतड आसि पुर्टद्‌ड ॥ १३॥ 


14 
तुष्टु होंतउ मरी जिणणत्तिउ भरहेसरसखउ खत्तिड सोत्तिड । 
तष्टं सभाषिडउ मिच्छावायउ वहभवाईं दोतड परिवायडउ । 
बहभवाद हांतड कण्पामस्‌ ससरत सं्तारि अखूहरु । 
शष्ुभवाद दंत उ तसथावसं बहुभवाद पत्तड णरयतरु । 
तह दुतं दद्य दंडिडउ हटिड पडणिउ तिद तिद्ध खंडिउ।5 
भण्णण्णह्‌ं अगाद टपप्पिणु अण्णण्णाहं बण्णं मे्टेप्पिणु । 
विस्सणंदि णामें जयरांणउ तुष्टं दोतडं जदवरू सणियाणड । 
दहमरई्‌ सग्गि देड णश्ियसुरि वूं होतड तिविद्भु पोयण पुरि । 
विसदियघोरदुक्खपन्भारडउ तष्टं दौतड तमतमपदहि णार । 
तुह दोतड खरणहरक्षेरउ सुरसरितीरि सिहस्सिददीरड । 10 
त्क होतड पटमावणिदुकिखड सिरिहर अरत महं अकिंखड । 
शह पुणरवि हयउ पचाणणु पीदुपेयपलदुसियकाणणु । 
भो भो मयवरई विद्धसियमयगय लोदियजलघाराधुयपय । 
घत्ता- परेदहेरि दुश्चरियदं दुण्णयभरियदं सबोदियभर्हेसरू ॥ 
पणवदहि परमेसरू जियवम्मीसर धप्फदंतजोदसर ॥ १४॥ 15 


ह्य महापुराण तिसद्टिमहा दुरिसगुणारंकारे महाभव्वभरहाणुमाण्णिप 
महाकट्पुष्फयतविरदइए महाकव्वे वीरसामिबोदिखाभो णाम 
पंचणवदिमो परिच्डेउ सम्मत्तो ॥ ९५ ॥ 








५ मह्‌ साहू मह सहयर; ।> गद साहु महिसायङ, £ ^ कयरंजणरव. ७ ^ [7 खदकंदउ, 
८ ^ 1 बाणासणकङ 

14 १ ^} मरहेसदो सुउ. २.41) ब्प्प. ३ ^] जुवराणउ, ४ 41 पीटदेहपलः. 
५ ^+ [> परिह. ६ 41 पुष्फदं तरिसदेसर, ७ ^+ {> पचणउदिमो 
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12 महूबणि मधुबने पूव जातः; खयकंद उ खनितकन्द 
14 5 ए हूचिउ शले प्रोतः. 7 2 जयराणउ जगतो राजा. 12८ पौडुपेय गज- 
मृतकमू्‌ , 1: ¢ -मयगय मत्तगजः, 
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५० । 


गुरुवयणु सुणेवि बहुदुह सो फखणिरतसू ॥ 
उवसंतु मयारि सुमंरिवि चिर जम्मंतरु ॥ धघुवकं ॥ 


दुवदै--उद्िड णीससखंतु भवसंभरणुग्गय दुकखहुयमणो ॥ 
णिवडिउ मुणिवरिदर्चरणोवरि बाहभरंतलोयणो ॥ द ॥ 


खो हरिव रु वंदह रिसिपयादं 
परिघोलिरेण रत्तं णवेण 
सिरकमटे मणदरकेसरेण 
णहरधगलियमुत्तादटे्दिं 
सामीउ जासु आववेंति जोड 
कयसढव जीवमारणणिवित्ति 
अहिलसद गस दुग्घोटैथद्ट 
उवसामिउ सो वि महामणी 
मदहियरख्णिहित्ततणु जित्तजीह 
चित महं योहि समाहि दोउ 
मद्‌ आसि कुसिद्धंतद्‌ कथयादर 
अरर जीदोवत्थविद्ुद्धपण 
बहुवारॐ भुत्ती पह भूमि 

हडं मड उप्पण्णड णरयविवरि 
जखयरु थलयरू णहयरू चि 


णीसेसखजीव पयाडेयद याह । ) 
ण पुज्ञद जीटापट्ठवेण । 

ण विजहद्‌ पुं चामरेण । 

ण समच्चण करद्‌ समजले । 
सावयव सावडउ किण दोह । 

ण खणई णडेण वि सो धयेत्ति। 10 
जो मासाहाररे भरद पेट | 
हियमियसखमहुरमणदरद्चुणीदिं । 
संणासि परिष्टेड साष्ट सीह । 

महु मिच्छादुक्षिंड खयह जाउ । 
परिपाटलियार तावसवयाई । 15 
गणिहणंवि णररिद्‌ रणेकरुद्धपण । 

भो प तिरि णडउतो बि जापि। 
बहुवारउ हउ मिग सलकुदरि। 

दउ जायडउ भवि भवि मंदभाडउ । 


घत्ता-जिणधम्मु मुपवि सयद्ु वि मई गणुहूत्तउ ॥ 20 
संसारिड दुक्खु भणु किर कवणु ण पत्तड ॥ १॥ 








1 १ 41 बहूमुददुक्खणिरतड. २ 4 1› सुबरिउ. ३ ^ {> ददुक्खहयमणो. ४ ^+ भचलणो वरि, 
५ [> णक्खणडई, £ ^1> णक्खेण. ७ ^ दुग्धो. ८ ^ महं. ९ ^ गिहणिय, १० ^7> रणि 
कुद्धएण. ११ ^ ब्रहुवार भुत्ती एह; 1› ब्रहुयारउ भुत्तीए एह. १२ \1› भोरयु तित्ति. १३ ^^ मि 
हुड सेकसिहरे; 1 हुड मिग सेल्कुहरे. १४ . विखाउ; [> चिरा, 
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1 3 हूय मस्मीभूतम्‌. 4 वाह ^ बाष्पमश्चु, 8 णहरध° नखच्छिद्रात्‌. 9 ध्सामीय 
समीपम्‌; ¢ सावयव श्वापदपतिः; सावड श्रावकः. 106 णदेणवि नखेनापि. 11 ८ दुग्ोहयह 
बलबत्तरगजघटा. 17 6 मो पसुदे पशो; तित्ति तृ्तिम्‌. 19८ यि लाडउ मिहः. 
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दुवरै--इ्य उवसंतु खतु मुड केसरि थिउ रिसिसमवियप्पए ॥ 
णाम सीदकेउ हुड सुरवर पटठमसरिदिकप्पप ॥ द ॥ 


सो वोसमुष्थिरपरिमियाउ दिषव्वंबरभूखणु दिव्वकाड । 

दीवंतरि जणसंपण्णकामि विक्खायद धादहसंडणामि। 
पुव्वासामंदरपुठवभाद मणदरविदेदि वणदिरण्णंछाई । 5 
मंगलवददे सि सुमंगलालि उत्तरसेदिदि वेयङूसेलि । 
कणयप्पहषुरवरि विजयकखु विज्ाहरु णामं कणयपुंखु । 
गदलीलाणिजियदहंसलीख तह गेहिणि सूहव कणयमाल । 

सो सीदहकेड खुर तादि पुतत संजायडउ कखणलकखजुचु । 
कणडउज्द्द णाम कणयवण्णु कचणक्रुडलटचेचदइयकण्णु । 10 
णियधघरिणिद सदु उग्गयणमेरु गड वंदणदात्तिद्‌ कर्द मि मेर । 
तेणावदहिलोयणु गुणविसिहू पियमित्तु महासुणि तेत्थु विह । 

बंदिउ वदारयवेदैवंदु णिसणेवि धम्म हयमोहतदु । 
संजमधरु जायड खयर साहू मयरद्धयच चटहारेणवाहू । 

मुड संणासें पुणु ठंतवक्खि सभूयडउ सुरवर जणियसोकिखि । 15 
अणुहुजियपवरामररमादं जीविउ तेरह सायरसमाद । 


घत्ता--पुणु कोखल्देसि पुरि सके रवण्णड्‌ ॥ 
दिर्थणिववणिखहदचाउवण्णसंकफिण्णहई्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ 


दुव णमि बजसेणु णरपुंगसु सीटवद त्ते गेदिणी ॥ 
बालकुरगण्यण पीणत्थणि सीटखगुणंभवादहिणी ॥ ङ ॥ 

सो सत्तमसलम्गामरु मरेवि पयहि गच्भासद अवयरेषि । 

दालिददमणु जणकामघेणु दरिसेणु णामु उप्पण्णसेणु । 








2 २१ 4\ 1 “मद्रे, २ ^\ वणदित्तछाए. ३ ^\ "विद विदु; 1› °विदवंदु. ४ + दियवणिणिवसुद्द?. 
ॐ २ 1 0115 णामे. २ ^+ णयणि. ३ ^\1 दालिददरुणु. ४ ^], उप्पण्णु सृणु. 
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2 1 रिसिसमवियणपए्‌ मुनिसदृशपरिणामे सितम्‌. 6 4 मगलखालि मङ्गल्संघाते, 
10 4 कणउञ्जलु कनकोज्ञ्वलः; 6 °चंचदहयकण्णु देदीप्यमानकर्णः. 11८ °णमेसरु कस्पवृक्चः, 
13 ८ वंद बृन्दः; 6 °मोहतंदु मोह णएवनिद्रा. 146 °वाहू व्याघ्रो भिह्ठो बा. 15 ८0छकेतवक्ि 
लान्तबनाञ्नि, 16 ८ ९रमा० लक्ष्मीः. 18 दिय° विप्राः. 

3 > शगुणेमवादहिणी गुणजलनदी. 36 गम्भास ह गर्भाभ्रये स्थने, 46९^सेणु सेनासेन्यम्‌ 
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महि भुंजिषि णिरू णिष्वेदृएण सम्मर्तरयणसविरादएण । 5 

सुयसायरसूुरिदहि पासि दिक अवलविय रहं परलोयसिकख । 

मुड सुरु संजाउ महंतसखक्षि बहु दुक्खवग्गदोदग्गमुक्के । 

तणुतेय विहिण्णदिवायरादं तरिं जीषिषि सोलह सायरार । 

पुणु धाददसंडद भमियमेहि पुञ्विह्छद सुर्रगारिवरविदेहि । 

पुक्खलवदविसद मणो हिरामि पिञ्चंतचेत्तेटदामगामि । 10 

णदतणिडणणायर महत्थ पुरि अत्थि पुडरिगोाणे पसत्थ । 

तदहि णर वह अगरिवरतिमिरमिन्त णामं खमित्त खषिसेटमित्तु । 

तहु दुरुज्क्वयदुद्‌तगाव सुञ्रय महणावे महाणुभाव । 

भव्वामरू विहषो इव रमाद्‌ सो ताहि गन्भि थिड जणिड ताद्‌ । 
घत्ता--णामें पियमित्त्‌ चक्रवद्टं टोपणप्पणु ॥ 15 


णव णिहि रयणाई महि असरेस भुज्ण्पिणु ॥ २॥ 
4 


दुद -णिखुणिवि परमधम्मु खेमंकरजिणवरणादभासेओ ॥ 
णंद्णु स्मितत अहिसिचिवि अप्पणु तउ समासि ॥ इ ॥ 


राण दृसहारसिणिट् सिवि दप्पिट् दुटु खट तिट्रु मादेवि। 

कड सणासणु हउ सग्गलोद सहसारणामि सपण्णभोद्‌ । 

आउसु अट्भारहजलहिमाणु माणेप्पिणु पुणु चुड भव्वभाणु । 5 

धरसिहरारूढणडंतखयस इह भारदि छत्तायारणधर । 

खुपसिद्ध णंदिवद्धणु णरिदु वीरवद देषि तदहि पुक्तु णदु । 

इड परत्त॑व॑तु पत्तादिसेउ महि भुंजिवि णिदिवि मयरकेड । 

पोद्धिरह पासि पावदडउ केव रिखदहह णवत वाहुष्टे जेव । 
घत्ता-हुडउ रिसि समचित्त अप्पडं खतिदई भूस ॥ 1() 


थुउ हरिखु ण टद णिदिड णड सो रूस ॥ ४॥ 








५ .\ [> गणिवसेविणु. ६ .\1› सुरबरगिरिविदेदे. ७ .\]› करेत्ते. ८ .\1> पुर, ९.५ पंडरिकिणि. 
१० \ ¡> सुविषुद्धचित्त. ११ .\1' युक्ामर. 

4 १ सव्वमित्तु. २ .\12 पिदर. ३ \ पृणु चउभन्बभाणु. ४ \[> शखयरे, ५.५ भारह- 
छेत्तायरण०. ६ .\1› णयरे. ७ ^ ]› पुण्णवेतु पुण्णा. ८ „\ पोढिल्दो. ९ .५{› सो णठ. 





6 ध्सुयसायर९ श्रृतसागरनामा, "८ विदहिण्णदिवायरादं तिरस्छृतसूयाणि. 10 ८ पिचंतकछेत्त 
पक्कषेत्रः, 11 2 महत्यथ महाधनाः. 12 ८ “मित्त सूथः. 11 दरमाडइ टद््म्या, 

4 ~ सच्चमित्तु सत्यमित्रः. :; ८ तिद्ध वृष्णा. 8 ^ पत्तवतु गहनयुक्तःः ८ रिस 
दष भद्य, 


२९ [ महापुराणु-*०. 111 ] - २२५- 


८ ४1.5.1. ] पुप्फयंतविरद्यउ [ वीरणाहणिक्खवर्ण 
ॐ 


दुवर-- इयं णीसंगु सदछटपरिवजिडउ दुरविमुक्षण्डाणओ ॥ 
लादाखाददणणवहवंधणसुद दुक्खे समाणओ ॥ छु ॥ 


तैवि तेत्थु ताच तें मुणिवरेण जमक्षजमभारधुरंधरेण । 

अट वि अगदं अवहेरियाहं पयारह अगद धारियाद । 

जिह चित्तसुद्धि तिदह पिडखद्धि तहु पवियभद थिर धम्मबुद्धि। 5 

णड सोवह जग्गद दियह रत्ति सो करइ स्व्व॑भुपएस मेत्ति । 

णिज्ञणि वणि गिरिवरकुहरि वसद विकदौाड ण जपह णेय हसद्‌ । 

उर्वसम्ग परीसदह सय सद्‌ परमत्थसत्थवयणादं कद्‌ । 

णिश्चं पि पडंजह णाणजोउ सदसणु पोसद सहई सोउ । 

रिसिसंघष् वेजावश्ु करद मिच्छामूढदहं मिच्छु हरद। 10 

ज मग्गभट्रते मग्गि उवद विणपण पंचपरमेद्धरिं णव । 

आहारू देहु मेद्िषवि युणिदु मुड अंतराटि सुमरिवि जिणिदु। 

णियकायकंतिणिजियङणिदु अश्चुद संजायडउ खुरवरिदु । 

वावीससमुदहोवमचिराउ पंडरू रयणित्तयतुगकाउ । 
घत्ता--अदखहुमु मणेणं वोखीणहि बावीसर्हिं ॥ 15 


भुजई आहार सुरदिड वरिससदहासर्हि ॥ ५॥ 
© 


दुबद--धुवणीसाखु मुयह सो तेत्तियपकख्हिं दुह विहं जणो ॥ 
जाणड ताम जाम छद्रावणि वद्धियओदहिदंसषणो ॥ छ ॥ 


परभागमसादियदिव्वमाणि णिवसतह पुष्फुत्तरविमाणि । 
जदयषहुं बद्ई छम्मास तासु परमाउमांड परमेसरासु । 
तदयहुं सोहम्मसुरादिवेण पभणिड कवेर इच्छियलिवेण। 5 








5 १ 41 अणीसगु. > .+1 °विमुक्माणओ. ३ .^\ तवु तिख्खु तवते; 7 तशु तिव्वु ताव 
ते, ४ ^\ सय भएसु. ५ ^^ विका णड जप. ६ ^ 1011015 @ #8 ८ वात्‌ 6 ०8 4, ७ ^ { समद, 
८ ^\7 अंतयालि. ९ ^\ रयणित्तिय; [९ रयगत्तय-. १० ^ [> खणेण, 

6 १ ^\1› धुउ, २ ^ °वि््सणो; > °विहंसणे. ३ 1 ददंसणे. ४ [› वडद. ५ ८५7? माणु. 


-- ७ 


5 {८५ अवहेरियादं निरादतानि, 5८ पवियंमडइ प्रविज्ञम्भते. 9८णाणजोउ ध्यानम्‌, 
1 © अंतरालि हृदयमध्ये. 14 ¢ रयणित्तय° हस्तत्रयम्‌. 
© 1 दुहविहंजणो दुःखविभज्ञनः, 16 परमाडउमाउ परमायुमोत्रम्‌, 


ती 5 4. 


छण्णउदिमो संचि | महापुराणु [ -(1.7.6 


शह जंबुदीवि भरत राखि रर्यणीयाेसई सोहाषिसालि । 
कुडउरि राउ सिद्धत्थु सि ज सिरिहरु मग्गणवेसरहिउ । 
अकवालचोन्ञं जो देड रुह अमदिड सुरे जो गुणसमुह्‌ । 

ण गिशेड गेण जो समरसुर जो धम्माणंदु ण सघरदुरू । 

जो णर अविहदलि दलियमलु जो "परणरणादहहू जण सहु । 10 
अणिवेसियणियमंडलक्रगु जो सुवंणश्दु अविदहंडियगु । 

जो कामघेणु पञमावचुष्क जो चितामणि चिताविमु्कु । 
अणवरयचाई चापण धण्णं धसदोयररिउ सयमेव कण्णु । 
दोबाह वि जो रणि सहसबाह सुदि दिण्णजीडउ जीमूयवाहू । 
दालिदहारि रायाहिराउ जो कप्परुक्खु णडं कटुभाउ । 15 


घत्ता-- पियकारिणि देवि तंगकुभिङ्कभत्थणि ॥ 
तहु रायहु इट णारीयणचूडामणि ॥ ६ ॥ 


(| 


दुवद-पयहं विहि मि जकख कमटकख सलक्खणु रक््खियासवो ॥ 
चउवीसमु जिर्णिदु खड दोही पयज्ुयणवियवासवो ॥ छु ॥ 


पयं दोहि भि खुरसिरिविलासु करि घणय कणयभासुरु णिवास । 
ता कयउ कुडपुरुतेण चार सन्वत्थ रयणपायारभार । 
सथ्वत्थ रदइयणाणादुवास सव्वत्थ परिहपरिरुदधचार । 5 








६ ^\ रमणीयः. ७ ^ कुंडल्उरि, ८ ^ महिउ. ९ .\1› अक्वालभोज्ञ्‌. १० ^ {7 रिड भीमुविण 
पर महाणसिष्टु. ११ ५7 चुणिवेसिय; 1९ ॥८९018 8 ‰ : सुणिवेसियेति वा पाठः । सुनिवेशितो निज- 
मण्डटे कुर गु पृध्वीरमणीयता येन. १२५1; मुवणयेदु. १३ .५\ धण्णु. १४ \|› दिण्णु जीडउ. 
१५ ८५ हयकट़् भाउ. 

१ ^\ 1 सुरसरि. "२ ^ (पायारसास. 
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6 6रयणीयविसद रजोरहिताः सिद्धाः विदेहाः; तेन विदेहो लभ्यतेष््र. 7 ^ सहि स्वहितः; 
6 सिरिहस्मणणवेसरहिउ वामनाकरारः; हरिणा वामनरूपेण बलिश्छलितः, ६८ अकवालचोज़ 
कपालरहितः, पक्षे, अक दुखं पालयन्ति य तेऽकपालाः दुःखिनः तत्राश्चययुक्तः; खु प्रचण्डः शमुश्च; 
6 अमहिउन मथितः. 9८ गदेण राहुणा दुराग्रदेण चः; समरसूरुयुभटःः 6 धम्माण दु धनुषानन्द्‌- 
करः, धम्मो धनुयुधिष्ठिस; ण सधरदृ ख परवासरहितः; स्वण्दमात्मा च 10 ८ णर्पार्थः; अविहंदलि 
ल्ीवेषधारी विहदलिनामा नर्तको न भवति, पक्षे, अव्यं निःपापं सैन्यं यस्य. 11 ८ अगिवेसियेत्यादि 
अनिवेरिता निजमण्डले कुरङ्गा येन, निरन्तरवसतिनिजमण्डले कारिता इव्यर्थः; ० भुवणदंदु चन्द्रः 
इन्द्ध. 116 जीमूयवाहूु जीधूतवाहनो नाम रजा, 15८ कटमाउ काष्ह्पः, पक्षे निन्य्रः, 

1 कमलठ्क्ठ हे कमललोचन यक्ष; रक्लियासवो निषिद्धाख्लवः, ‡ ८ सुरसिरि 
देवलक्षमीः. 4 ¢ °पायारमारं प्राकारसमूहः सप प्राकाराः. 5 ¢ ° चाड शत्रुसंचरणम्‌, 


~ २२.७५ - 


्८ा.7.6. | पुण्फयं नविरदइयउ [ वीरणाहणिक्खवणं 


सब्वल्थ फयियणंदणवणाद सव्वन्थ तरुणिणश्चणवमालु । 

सब्बत्थ धवटपासायवंतु सव्वत्थ सिहर चुंवियणदतु । 

सब्वत्थ फलिदबद्धावणिहल सव्वत्थ घुसिणरसखडउयगिह्ट । 
सव्वस्थ णिदित्तविचित्तफुल सव्वत्थ सुुह्धयपियल । 

सबव्वल्थ वि दिष्वपसंडिपिगु सब्वत्थ वि मोत्तियरहयरगु । 10 
सव्वत्थ वि वेर्टिपदि फुरद्‌ सव्वत्थ पि सकिकतेदहि शरड । 
सब्वत्थ वि रविकतेर्हिं जलद सत्वत्थ चखियचिघेर्हिं चलद्‌ । 
सब्वत्थ पडटमदर्टरवाल्यु सञ्वत्थ णड़य्डणडसालुु । 

सब्वत्थ णारिणेउरणिघोसु सन्वत्थ सोभ्म परिगलियदोसु । 


घत्ता - प्रहूुपरगणि तेत्थु वंदियर्चरमजिणिर्दे | 
म्मासर विरइय रयणविदटं जर्किख्द ॥ ७ ॥ 


8 


दुवरै-शथिसउहयलणिदियस्यणयलद सयलदुदोदहारिणी ॥ 
णासि णिदंगयाह सिविणावये दीस सोक्खकारिणी ॥ दु ॥ 


सुरिंदच्छराथोत्तसंमाणियाप सु सिद्धव्थासिद्धत्थरायाणियाप | 
सरखीटं चरतो चरो णं गिरिदो जिणंवाई दिद पमत्तो कर्रिदो । 
विसेसो विटेवतसण्डासमेजो हरी भीसखणो दिञ्वपोमादहिसेओ । 7 
वरं दामजुम्मं बिह वीभधंता रवी रस्सिजाटखावलीविष्षुरतो । 
सरंते सरंतं विसारीण ददं घडाणं जुय खोयकल्ाणवदं । 
पटु्टेतरादेवरादेणिवासो पवडंतवेटाविससि सरीसो । 
पटाउजलं देमसेदीरे पीदं म्हा्दिदहदम्मं विलासे रूढं । 
मरुद्धूयचिधं सुभित्तीविचित्तं घरं चारु आहं डलीय पवित्तं । 10 
मरणीणं समूहं पहाविष्फुरंतं पर सोहमाणं तमोह हरतं । 

जरतो हयासो धरायासधामे णिय॑च्छेवि दीदच्छि सामाविरामे । 





त 
२ .\ सुफुषिधुय. ४ „५ 1› “मदल?. ५ ।› सोम. ६ .\1› (चरिमः. 

8 १ .\]› सिय. २५ दीयबतो. ३ ५ तरत. ४ \ 'विक्षालो, ५५ सेहीरवीदं, 
६ .\ महादद, ७ .\ | › कुंभीणसीयं. ८ .५ |> ॥(८व्व्‌ (118 11718 18: महग्धो अल्घो फुरंतो ्लसोहो 
८ .\ ससोषहटो ), महाकंतिजुत्तो मणीणं समूहो. ९ .\ गियच्छेद्‌. 
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6 ¢ फठिय० फलयुक्तम्‌. 3 ¢ "गिदल्टु अर्द्रम्‌. 0 ¢ ०फुषेघय० भ्रमराः. 10८ पसंडि° सुवर्णम्‌. 

8 3 ८ सुसिद्धत्थ° परिपृणौर्थः, 5; ^ सण्हासमेओ सास्ना गल्कम्बलः तेन युक्तः; 
¢ °पोमादहिसेओ रक्ष्याः अमिषेकः स्नानम्‌. (^^ वीञधतो नष्ष्वान्तः, 7 ¢ सरंतं गच्छत्‌; 
विसारीण मसस्ययोः. 8 ८ पहूहछेतराईवगरई विकक्षत्कमलपक्तिः; °णिवासो सरः; सरीसो सरित्पतिः 
समुद्रः. 0८ महाहिदहम्मे नागमवनम्‌, 100 आदहंडलीय इन्द्रस्य, 12 0सामाविरामे रात्र्यवसाने, 


८ 


छण्णउदिमो संधि | महापुराणु [ +^ ४1.9.17. 
विउद्ध।( गया जत्थ रायाहिराओं 


धरित्तीसचुडमणीधिडपाओ । 
पियाप सुदं दसणाण वारे 


फट पुच्छिथं तण खिद विसिद्ु " । 
सुओ तञ दोदा महादेवदेवो महावीयराओ विमुक्षावलेवो। 1; 
महावीरवींसो महामोकखगामी तिलोयस्स ` वदो तिलोयस्स सामी । 
घत्ता- धंरप्रगणि तासु रायु सुहपन्भारदि ॥ 
घुदटरुड धणणाह अविहाडियधणघारदि ॥ < ॥ 


9 


दुवदे-कयविभ्भमविटास परमेस्ररि वाटमराख्चारिणी ॥ 
ककणहारदोारक डिखत्तयकुडलमउडधारिणी ॥ इ ॥ 


चंदर्ककंति सपर्ण्णाकात्तिा 

सिरि हिरि सखच्छि दिदि पकयच्छ । 

सदे कित्ति बुद्धि कयगन्भस्ुदधि । ¢ 
आसाहमासि ससियरपयासि । 

पक्खंतरालि हयतिभिरजायि । 

दिसणिम्मटम्मि छटदिणम्मि । 

संसारसेउ ड गन्भिदेउ। 

संपण्णंहिदटि कय कणयविद्धि । 10 
जकखेण ताम णवमास जाम। 

मासभ्मि पत्ति चित्ताणिउत्ति । 

सियतेरसीर जणिभो सदह । 

जिणु अुवणणाहु भम्माहदेहु । 

मुणिभासियाद पण्णासियाद । 15 
सदह दोखयाद जइयहु गया । 

णिष्वुद्‌ जिणिदि अह तिभिरयंदि । 








१० \ सचृलामणी. ११ .\ 1 (घट. १२ .\ वसि. १३ > विदो. १४ ^] प्ररपगणि, 


9 १.५ गगामिणी. २.५ मउ, ३ .\1 चदक्दित्ति, ४.५1 सपत्तकित्ि, ५ [> सद 
कति. ६ [र 0111{8 {118 ]¡116. ७ \ सपत्तहिट्टि; 1› सपण्णहिटि. ८ .\ मवण. ९ [> तिमिरदहदे. 





1280 धरित्तीस° सामन्तराजानः. 1:50°अवलेवो गर्वः मलो वा. 


9 3 ॥ सपण्णकित्ति सप्राप्त्कातिः. 6 ^ ससियरपयासि शुङ्ग. 12 /^ चित्ताणिदत्ति 
चित्रानक्षत्रनियुक्ते उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रे. 14 ¢ भम्माहदेहु सुवर्णप्रभः. 17 ^ अहतिमिरयेदि 
पापान्धकारस्य चन्द्रे. 


प 


१(\!.9.18. ] पुप्फयंतषिरेश्यउ [ वीरणाहणिक्खवणं 


सिरिपासणादि टच्छीसणादि । 
तणुकतिकतु त्यु तियं । 
बद्धाउमाणु सिरिवहमाणु । 20 
जश्वह पह जयतिख्यभूडउ । 


व्रस्ता-पयणिहिखीरे्दिं कटसर्दिं जियडणयंदर्हि ॥ 
अहिसिंच जिर्णिदु म॑दरसिहरि खरिदर्दिं ॥ ९॥ 


10 


दुबरै-पुजिउ पुजणि्॒ मणिद्ामर्हि भूसिड भुवणभूसणो ॥ 
संथुउ चित्तवित्तवावारिर्दिं कुसमयरद्यदुसणो ॥ छ्‌ ॥ 


आधघोसिड णान वहूमाणु 

जः पेक्िखिवि णड गभीर उयदि 
जो पेकिखवि चंदु ण कंतिकं्तु 
मज्घछत्थभाउ सदषक्षटेख 
बुज्क्वियपरमकषखरकारणेर्दिं 
अवशखोश्ड सेसवि देवदेड 
सम्प्र कोक्षिड संजमधणे्ि 
आहिसेयसलिखधुयमंदरेण 

तं णिष्छुणिवि देवँ सगमेण 
णदणवणि कीलातरु णिरदु 
तहु फाणिमाणिकदं कसमाणु 


जगि भणमि भडार्ड क समाणु । 
जो पेकिखति ण थिरू गिर्रिंदु समदि । 
जो पेकिखवि सुरु ण तेयवेतु । 5 
ण ध्र परिष्टिड पुरिसवेखु । 

जो संजयविजयर्दिं चारणे्हि । 

णटड भीसणु स्देददेड । 
विरह्यगुरुविणयपेयाहिणेि । 

जो णिन्भड भणिड पुरंदरेण। 10 
दोदवि भीमं उरजंगमेण । 

गय सहयर सिस थिड तिजगकंधु । 
अविउल्दु अचं वि सिरिवहूभाणु । 


घत्ता -कैणमुहदाढाड कर फुसतु णड संकिड ॥ 
पुजिषि देवेण वीरणाह तहिं कोक्किड ॥ १० ॥ 15 


शि 











१० \ तवंतु; 1? तर्यतु. ११ \ [> जदवष्ट. १२ .\ अहतित्तु. 

10 १ 41 °वित्तवरवाणिदहि. २.५ वहु समाण्रु- ३ ५? पलत द ४ ¢ पात्‌ ¢ 05 ८4. 
४ .\ 1 कतिवंतु, ५ \ 1 सुदसुक्ध. & .\ धम्मि. ७ .\ पयास्षणेहि, ८ [> 0ा1(5 1115 {001 
९ ^\ 1 अविचल. १० .\ ]› फणिमुह्‌ः. ११ .५ तदहो. 
19 ¢ तियंतु जन्मजरामरणन्रयान्तः, 214 जद्वहू यतिप्रभुः, 

10 2 चित्तवित्तवावारिहि चित्रा नानाप्रकारः वृत्ताः संजाताः उत्तरूपा वा व्यापाराः तैः; 
कुसखमयरदइयदूसणो भिध्यामतस्य कृतदूषणः. 4 ¢ उयहि समुद्रः, 8 ८ सेवि रिद्युतवे. 
00 विणयपयाहिणेदहि विनय एव प्रदक्षिणा, 11 ¢ उरजगमेण सर्पेण. 12 कीलात स आमलकी- 
बृष्ठ;, 13 0 अविउड् अक्षोभ्यः. 


| 2२ [/ ह । 


छण्णउदिमो संधि | महापुराणु [ र्(0ा.11.12. 
11 


दुबद-जं सिखुदंसषणेण र्डिणो षि हु होति विसुक्षमच्छरा ॥ 
जस्स कुमारकारपरिवदणववगय तीस वच्छरा॥ छ ॥ 


जो सत्तदत्थक्ुपमाणियगु जं विद्धंलिड दुखह्‌ अणगु । 

णिव्वेदड सो भउलियङ्रेर्दिं संबोहिड छोयतियसुरेि । 
अहिसिचिड पुणु सयलामरेहिं विल्िज्तड चमिरवरेहि । र 
चदष्पहसिवियदहि पहु चाडण्णु तदहि शाह संडवणि णर्वैर देण्णु । 
मग्गसिरकसणदसमीदिणति संजायद तियसुच्छषि महति । 
वोखीणद्‌ चरियावरणपंकि हत्थुन्तरमरश्चासिई ससंकि । 
छदट्ोववास्ु किड मटदहेरेण तवचरणु ख्दडउ परमेखरेण । 
मणिमयपडर्ट रछेष्पिणु ससेस हदे लीरण्णवि धित्त केस । 10 


घत्ता--परमेद्धि रिक्दु थिडउ पाडवलजिवि सजमु ॥ 
थुड भरहणरे्दिं पुण्फयतवदियकमु ॥ १९१ ॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमदापुरिसगुणाठंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाकडपुण्फयंताविरदए महाकव्वे वीरणादणिक्खंवणवण्णणो 
णाम छण्णउदिमो परिच्छे समन्तो ॥ ९६ ॥ 








11 १ ^ जस्स सुदसणेण, २ 1› तस्स. ३7? सो. ४ ^ चामसधरेहि; { चलचामरेदि. 
५ [> चडिद्यु. ६ ^+ 1 णाह. ७ ^ णायसड. ८ ^\ "मञ्क्ञासिय^. ९ ^\1› ˆणिक्छवण. 





11 66 दिण्णु उत्तीर्णः. 86 हद्युत्तर° उत्तराफास्गुनीमध्यमाधिते, 


३९. 


१९१७ ॥१। 


देबदेड थिरचित्तउ ॥ 
करुटगामणामह्‌ पुरि ॥ ध्वुवक ॥ 


मणपजयसजुल्तउ 
तारहारपडरधरि 





भिक्खहि परमेसस पदसरद 

मणषज्ञयणयर्णे परियरिठ 

रायहू पियगुवण्णुजह 

थिउ भुयणणाहु दिण्णड धसणु 

तं टेप्पिणु किर जा णीसरिउ 

देवद जयतूरदं ताडयदं 

भो चारु दाणु उग्धोसियञउं 

मदाणिल्वु बृढउ सीयलडउ 

पत्तहि वक्कम्मरं णिदूवद 

जिणु जिणकप्पेण जि चक्रम 
घत्ता- सुणदसीहसीयालद 


घणि अच्छ उब्भुन्भउ 


2 


ण करदह सरीरसंटेप्पविहि 
वद्तकेसजडमाटयउ 
उज्ञेणिहि पिउवणि भययरिटि 
अण्णहिं दिणि सिद्धिषुरधिपिडि 
जोदेसरू जणजणणत्ति्रु 


घरि घरि सखुसमंजस संचरद्‌ । 

कुख्ु घधरप्रशणि अवयरिडउ । 
पणवतहु मउटियकरयलहु । न 
णवक्ोडिखद्ध मुणि दिन्वसणु । 

ता भूमिभाउ रयणदि भरिउ। 
गयणयलह फुलद पाडियह । 
अदसुरदिउ पाणिउ वरंसियउ । 

णिडउ णरवदिउ बहुगुणाणिरड । 10 
भीलणि णिज्ञणे वणि दिणु गमद । 
जो प्राणहारि तासु वि खम । 


ओरसियहं स्ख ॥ 
रयणिहि ण धिर खभडउ ॥ १॥ 


सुपरीखद सहइ ण मुयद्‌ दिह । 

ण चदणु फणिउलमाटियड । 
तमकसणदि भीमविदहावरिहि । 
पिउवाणे पडिमाजोप्पण थिड । 
अवलोदड रुट्‌ परमपरू । र 





१ ^ [> णामे. २ ^] संसरह्‌. ३ ^ 1› पजयणार्णे. ४ ^ [> पंगणि. ५ 1 दिव्ववसणु,. 


६ ^] वरिसियउं, ७ ^1› चिक्रमद्‌. ८ ^] तसु जि. ९ + सुणय; 1 0111105 सीह. 
१० [> थिप्खभउ. 


2 १ ^} -सकपपविहि. २ ^] फणिओमालियउ. २३ ^ {> जिणु जणणः. 





1 ` ¢ कूलगामणामडइ पुरि कूलप्रामनाञ्जि पत्तने. : ¢ सुसमजसु न्यायवान्‌. 
5 व पियंगुवण्णुजलहू प्रियज्ञवत्‌ इयामवणस्य. (८ ¢ दिन्बसणु दिग्वल्लः. 1) ८ वृढ उ बहति स्म; 
6 णिउ नृपः. 1:36 ओरसियहं गजित कुर्वताम्‌. 11 ८रयणिहि रात्रो; खंभउ घर्षणा्थं स्तम्भ इव. 

12 °सेटप्पविहि सस्कारविधिः.26फणिउक्मालिययउ सपेकुल्वेष्टितः, 36 ^विहा- 
बरिहि विभावयौ रात्रौ, 5८ जणजणणत्तिह्‌ उ जनानां जन्मार्तिंहरः. 


९. 


सत्तणउविमो संधि | 





महापुशणु 


मह्‌ कयउवसग्गहु किं तसद 

कि णड णदणु पियकारिणिहि 

इय चितिषि जेटातणुरुदिण 

वेयाट क्ारुककाटधर 

पिगुद्धकेस दीदरणहर 

चोहय धाइय हरि दिण्णकम 
घत्ता--कयभुवणयलविमदं 

णियविजहिं दरिक्षाविउ 


ॐ 


पुणु वणयेरगणु कयपडिखलणु 
देषिवचर्ददण्पदरणदं 
सव्वदं गयादं विदलाद्‌ किह 
सश्चइतणपणा पवुत्तु दि 
वीरू वीरक्तुं ण संचलद्‌ 
श्य भणिवि वे वि वंदितवि गय 
चेडयर्ायह ख्यखलियभुय 
णदणवाणि कीलडइ कमलमुहि 

घत्ता- तिह विलसियवम्मीसें 

पुणु णियघरिंणिहि भीष 


< 


णियबधुविओयविसण्णमद्‌ 
घधणयत्तं वसदयत्तवणिहि 


कि मि 


[ (0९.42, 


णियचरियगिरिदहु किं व्हसद । 
जोर्थड जिणु सम्मंदधारिणिि । 
पिगच्छिभिउडिभीसणमुहिण । 
करवालसूलश्चसपरसुकर । 
फिचिकिलिरववहिरियमुवणहर । 10 
कुप्फुप्फुयंत विसि विसविसम । 


पुणु वि हरेण र उदं ॥ 
गुरू पाउस वरिसाधिउ ॥ २॥ 


धुणु धगधगंतुं जाउ जलणु । 

पुणु मुकदह णाणापदरणडं । 

किविणह मंदिरि दीणारईं जिह । 
गिरिवरसखुह वियसियमुदकमलि । 

किं मेरुखिहदरि कत्थद्‌ ढल । 65 
वसहारूढद रँदरसरयद । 

णियपुरवारि चंदण णापर सुय । 

जिह जणणिज्णणु ण वि मुणदई खि । 
णिय केण वि खयरीसे । 


वणि घ्य सविणीप ॥२॥ 10 


तदि दिष्टी वार्ह हंसंगद । 
ते दिण्णी वणिचूडामणिहि । 





४ ^ [› जोयहु, ५ ^ 12 सुम्मदˆ. ६ ^ 1> फणि पुष्फुयत बहू विसि विसम. 

3 १ 4 वणयरगण; 1› वणयरगुणु. २ ^+ ग) पुणु. ३ ^ वगत. ४ ^ "वद्‌ 
५ 4 ]> विगयद. £ .\ [> धीरत्तु. ७ 4 ]› रयरस°. ८ 1 चेडल. ९ ^ दुविणीए. 

# १ .\ तह, 


10 6 °्भुवणह्र “मुवनग्रहाः, 11८2 हरि सिहाः; 





8८ जेदधातणुरुहिण ज्येष्ठापुत्रेण ईश्वरेण. 
¢ विसि सपः. 

3 1८ वणयरगणु वनचरसमूहः प्रेषितः. ४८ सचदतण्रएण हरेण; ¢ गिरिवरसुह 
हे पार्वति. 7८ छयललिय° छतावत्कोमले. 

4 16 वार्ह म्हिन. 2८ वसहयत्तवणिहि निजश्रष्ठिनः वरृषभदत्तस्य दत्ता. 


३० [ महापुराणु ४०1. {7 । -२३२३- 


श0पा.५.३. ] धुष्फयंतविरद्यड [ वडुमाणसामिकेवलणाणुष्पत्ती 


वणिणा णियमंदिरि णिदहिय सद सवेण णाहं पश्चक्ख रइ । 
पडिषक्खगुणेदि विमहियद वितिड तहु परियद खुहदियहई । 

पदी कुमारे जह रमद वरु तो पुणु महं दुक्तरु दोह घर । 5 
पर्यंहि केर डं सहं जोव्वणेण णासमि वररूड कुभोयणेण । 

इय भणि णियंबिणि रोसवस घल्ंति भीमदुव्वयणकस । 
कोहवकूरह सराड भारेउ सहं कंजिएण रसपरिहरिउ। 

सा णिश्च देष तहि णवणवञं पत्तहि परमेद्ध सखुभदरवडं । 
गुरुपावभावभरववसियउ विसदेप्पिणु हर दुध्विकसियड । 10 
समरसन्तुमिच्चुजीवियमरणु अण्णर्हिं िणि भव्वसमुद्धरणु । 
पिंडत्थिउ जाणियजीवगद्‌ कोसंबीपुरवरि पश्सरद । 


घत्ता--णियलणिरुडधपयाद चेडयणिर्यदुहियाई ॥ 
आपिवि संमुष्ियाई  पण्वेप्पिणु दुहियाई ॥ ४॥ 


(र. 
कोद सित्थदं सरावि कयं सउकषीरविमीसरहं हय मयद्‌ । 
मुणणाहह करय दोदयर तेण वि णियदिद्धिद जोहयदं । 
जायाई भोल्तु रसदिण्णदिहि ट्रारह खंडपय!रविटि । 
ज्िणदाणपदावें दुदम्‌ आयसघडियदं रोदियकमहर । 
सज्ञणमणणयणाणंदणाहि परिगलियह णियट्डं चदणाहदे। 5 
अमर महुयरमुहपेद्ियदं कुदं मदारदं घष्टियदई । 
रयणादं बण्णकब्बुरियार पसरतकिरणविष्फुरियादं । 
हयं दुदुटि साहुकारु कड गुणेसगें काकु ण जाड जड । 
कण्णष्ि गुणोहु विउसेर्दिं थुउ सहं बधवेर्दिं संजोंड हुड । 
कारहसंघच्छरतबचरणु कफिड सम्महणा दुक्कियहरणु । 10 
पोसंतु अर्हिस खंति सक्दि भयवंतु सतु विहरतु महि । 
गड जिग्दियगामह अदणियडि खुविउटि रिजुकखाणदहि तडि । 








२ 7 एयहो. ३ ^+ 7 दिउ. ४ ^ शत्रव. 
5 १ 1 पसरति किरणः, २ ^+1> हउ, ३ ^+] पुसहि. ४ ^ [> जिमि, 


~~ ना ० नम नन ~ -------- ~ न~ ~~ ~~~ ~ ---~- --- ---- *~-*~-~ ~~ -- «~~ 





4८पडिवक्ख० चन्दना, 76 वकस तजेनकः. 9८ खुभडईरवडउ अतिभयानकं उपसगम्‌. 106 
हर“ स्रः. 1: ध्णियल° श्रखला. 14 ¢ दुहियाद्‌ दुःखितया, 

5 16 सउवीर० काञ्जिकम्‌, 36 अटह्वारहखंडपयारविहि अष्टादराविध भक्ष्यमोजनम्‌. 
| 6 आयसषडियटहं लोहषटितानि;रोहियकमद निरश्द्धपादानि. 5० णियलदं शरृखलाः. 86 जय 
जयः, 11 ८ ससहि भगिन्याः, 122 अणि यडि अतिसखमीपे;? °णडदहि नद्याः, 


~ २३५ ~ 


सत्तणउदिमो संधि | महापुराणु [ ९४ 11.7.5. 


घत्ता--मोरकीरसारससरि उज्ाणम्मि मणोहरि ॥ 
सालमूटि रिसिराणड रयणसिटदहि आसीणड ॥ ५॥ 


6 
छद्धेणुववासें हय दुरिपं परिपालियतेरहविहचरिप । 
वदसाहमासि सियदसमिदिणि अवरण्डद जायद्‌ हिमफिरणि । 
हत्थुत्तरमज्दछसमासियड पह पडिवण्णड केवरस्तियद्‌ । 
घणघणह्‌ घादकम्म हयद्‌ खुहियादं ह्य सि तिण्णि वि जयद्‌ । 
धटारव हरिरव पडहरव आया असख सुर संखरव । प 
वंदियडउ तेर्दिं वीरादिवश सुत्तामडउ चरणजुयलु णवर । 
किंड समवसरणु गयसरसरणु उवश्टुड तिषुषणजणसरणु । 
आदंडलेण पण्फु्टमुह सेणिय ह डं आणिड दियपमुहु । 
महू संसपएण संभिण्ण मह्‌ जिणु पुच्छिड जीषह तणिय गह्‌ । 
णाह महं सखड णासियउ मं अप्पड दिक्खद्‌ भूसियड । 10 
महे समडउं समणभावह ग्द पादय दियदं पचसंथरं । 


घत्ता-- पत्ते म॑सिसावणि बर्हे पाडिवप दिणि ॥ 
~ 
उप्पण्णडउ चउदुदधिड मह सत्त वि रिसिरिद्धिड ॥ ६॥ 


| 
महतो मदाणाणवंतो समुर गणी वाउभुर पणो अग्गिभुरे | 
खुधम्मो मुर्णिदो कुटायासचंदो अर्णिदो णिवो चरित्ति अमदो । 
इसी मारि मड सुओ चत्तगावो सम॒प्पण्णवीरधेरादेवभावो । 
सया सोहमाणो तवेण खगामो पवित्तो सचिक्तेण मित्तेयणामो । 
सयाकपणो णिश्ेखंघो पडासो विमुक्कगराओ रदणाहणासो । 5 





6 १ 1 मञ्ज्ञासमा. २ ^ गय सुर सरणु. ३1 गयाईं. ४ 1 “सयाद. ५1 मते पुणु 
सावणे. ६ ^. 72 बहुलपक्खे पडिवर्‌. दिणे. ७ ।› रिसिरिद्धउ. 
7 १.4 उवदो. २ ^ गणिच्लको. 


~~~ --------- ~~~ --------~ ~~ -- ~~~ ~~ - ~ = ~ ~ न ज श ज = मि कि मा 





न~ ~ 


13 ८ ९सरि शब्दे. 14८ सामि देवदाख्वरक्षतले. 

6 2 ?-34 हिमकिरणि हस्युत्तर इत्यादि चन्द्रे उत्तराफास्युनीसहिते. 4८ षणधणद 
लोहृषनवत्‌, 6 ¢ सुत्तामउ इन्द्रः, ~ ८ हउ अहं गौतमः. 94 सेभिण्ण मह जीवाद्र्थे नानारूपतया 
चलिता मतिः. 13 ८ चउबुद्धिडउ कोष्रवीजपदानुसारिसभिन्नश्रोत्राः; ^ सत्तविरिसिरिद्धिउ बुद्धि तवो 
वि य ल्द्धी विउवणल्द्धी तदेव ओसहिया । रस बर अक्खीणा वि य लद्धीय सत्त पण्णत्ता. 

14 समभू विभूतिसहितः गणी श्रीगौतमः अहम्‌. 3८मोरि मुंडी मोः मोण्ड्याख्यश्च; सुओ 
पुत्रनामा; ¢ (वीरपिराईव भावो श्रीमहावीरचरणकमलभक्तः, 4८4 ख गामो खं शुक्कभ्यानं तत्र गञ्छति, 


च २३५ ज 


णा... पुष्फयंतविरद्यउ [ वड़माणसामिकेवरणाणुप्पत्ती 


इमे पवम।द गणेसा मंणिह्ा जि्णिदस्त जाया असला मला । 
सपुच्वंगधारीण सुक्तावदेणं पसिद्धाईं गुत्तीसयादं जहेणं । 
दृदेद्टणयादं तदि सिक्खुयाणं समुभ्मिहसब्वावदीचक्खुयाणं । 
घक्ता-- मोह लों चत्त उ तिर्हि सपर्हिं संजुत्तउ । 
प्छ सहस सभूयउ खमद्मभूसियरूवड ॥ ७ ॥ 15 
8 
पचेष चउत्थणाणधरदं सत्तेव सुकेवलिजदवरहं । 
चन्तारि सयद्‌ं वाहवरहं दियसुगयकविलदहरणयहरं । 
छष्ीस सहासदं सं जरैहि भणु ण्डक लक्खु मंदिर्जरहि । 
लक्खा तिण्णि जर्दिं सावषर्दि सुरदेविर्दि मुक्कसंखगदरहि । 
संखेजपर्दिं तिरिणर्हिं सहु परमद देड सोक्खादं महु । ;; 
णाणाविहोयरजियसरष विदरेप्पिणु देर गामपुरहं । 
सम्मत्तघोयमिच्छामलद सबोटिवि भव्वजीवकुटदं । 
विद्टरंतु बखह विद्धत्थरद विउलदारे परादइड भुवणघह्‌ । 
आवेष्पिणु दुदणिण्णासयस सेणिय पदं वंदि तित्थयर । 
पुच्छियडउ पुराणु मतु पद भासियडं असेखु वि तुज्छ मद्‌ । 10 
घत्ता--णिसखणिवि गोत्तमभा॑सियं भरटाणंद वि्हसियं ॥ 
संबुद्धा विसहरणरा पुण्फयतजोदेसरा ॥ ८ ॥ 


इय महापुरणे तिसद्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरदाणु्मण्णिप 
महाकदपुष्फयंत विर दप महाकष्वे वडूमाणसामिकेवटणाणुप्पत्ती 
णाम सक्तणडउदिमो परिच्छेड समन्ता ॥ ९७ ॥ 





३ ^ गुणिछ्ठा. ४ 12 सुपुव्वग. 

8 १ ^+ {> ५५१ 116" {115 : वेउन्वणदट्वासंजुयह, सतं भयवंतहं णवसय. २ ^ [> वादैसरह, 
३ ^1› देसगामपुरदं. ४ ^ 1› सवणवई. ५ ^ |› -भासिउ, ६ ^ 12 °विहूसिउ. ७ 1 जोदसमुरा, 
८ ^+1> सत्ताणउदिमो. 


एषी च ण = ~ भाक भक 9 + 
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6 ८ मुणि छठा शिष्यबन्तः, शिष्ययुक्ता गणघरा जाताः, 7? ¢ गुत्तीसयाद त्रीणि शतानि, 8८ द्‌हे.- 
छ्ूणयादं नवरतानि; ¢ समुम्मिह्ठ ^ प्रकटीभवत्‌ , 
8 :; ¢ मदिरजडईदहि श्रावकाणाम्‌. 8 ८ विद्धस्थरदह विनष्टरागः वीतरागः. 


२२६ - 


(+ 


पभणई मगहणर्रिदु भो मो तिष्टुवणसारा ॥ 
अक्खहि मज्जय भकादं गोत्तमसामि भडारा ॥ भुवकं ॥ 


1 

भासह श्देभुद भृदे्र भो भो णिसुणि भविस्सजिणेसर । 
भो दसारकटकाणणकेसखरि अस्थि पत्थु बर्विद्यमहागिरि। 
खथरसारू णामें तहिं वणयरु तष्टं होतउ बाणासणसरकसरु | 
साहु समादहिगुच्त पर दिटरड णिद्धाणिद्धिड सु वििट्उ । 
वंदिड करयलट मउटलिवि भवं उज्द्ियपाषं वलज्ियगावं। 
संज्मभारू गररउ पारेयहूड रिसिणा वोलिड धम्म पवङृड । 
भद्ध भणिडउ धम्मु किं बुद्‌ पुणरपि तासु भडारड सश्चद्‌ । 
धम्मु वप्प ज जीडउ ण दम्मद्‌ अचलिड ण भासिज्ञह णड सुम्मह । 10 
ज अदिण्णु परदविणु ण पिष्पद्‌ ज मणु परधघरिणिहि णउ रप्पहई । 
ज णड स्याणिय।लि भुंजिजद्‌ माख मज्लु ज महु वैंजिजई । 
पंचुंबरपरिहार रदज्नद परपेखण्णडं जं ण काहिजश । 
सो ज्जि धम्मु जं यदं अंगद अण्णु किं घम्पह मत्थड सिगङ्‌ं | 

घत्ता-- तं णिस्ुणिवि सवरेण उश्चादड वयभार ॥ 15 


मुक्रउ जीविड जाव वायस्मासादास ॥ १॥ 


2 
आयद्धियबहुघडियामार्ठ परिवदते दी" कार्टे। 
तहु ससर रोपं आसोसिउ भेसह् भिसयवरेदिं समासिड । 
कायमासु भाकषिखडं ण धिलापं ता घरिणिहई्‌ सज्ञणस्ंघापं । 
आहूयडउ तहु कैरड साख्ड सारसपुरषराउ वेयाख्ड। 











1 १२ ^ |> इदभूमि भूमीसर, २ ^ खदरसारु. ३ .4^ तह. ४ ^ सुद्ध. ५८4 मउलिय, 
६ ^ [> ग्य आयद्ड, ७ ^ [> वेचिजद. 
2 १ 47 दिग्धे. २ ^+1› भक्खिऊण, 


0 का 1 क = --- द; 


1 4८ दसारकुल हरिवशशः, दशादकलम्‌. 584 वणयस भिह्टः; ^ बाणासणसर° 
धनु; बाणश्च, 8 ८ परियदउ आकरषतु भवान्‌. 12 धरयणियालि रजनीकलि रात्री, 1.4 ८ वयद 
व्रतानि. 16 बाय काकः, 


2 1८2 (बहूषडियामारं अरघटवत्‌, 2८ आसोसिडउंशोपितम्‌. {6 वेयालड वेगवान्‌, 


~ २२७ -- 


(णा... ] पुण्फयंत विरद्यउ [ चंदणभवावण्णणं 


सूरवीरणामे भवतं 

णिष्ठुय तेण कामिणि रोषतीं 

गउ पुच्छियसा श्च स्ति विासिणि 
कर णियषिणि शह ह उं जक्तिखणि 
जासु भु्णिदर्हिं सवोहिय मद्‌ 
रिद्र्येपलणिविंिफलसारं 

पदं जावि षयभंगु करेष्व 

तं णिसुणिषि गउ तुरिड षणेर्यरु 
पत्थिड मेह्ुणेण णिर गेह 

केव वि गदहियडं वउ ण वि भग्गउं 


णिसि वाणि वियडद पय्‌ पिवते । 
हा हा णाह णाह पभणती । 
धरिणिरोदणग्गोहणिबासिणि । 
रीटालोयणधवटकडक्िखिणि। 

जो तहं जाणदहि तुह बहिणीवई । 

तं दोपव्वडउ महू भत्तारं । 10 
सो महू सामि होतु धरेष्वडउ। 

खाणि संपत्तउ ससहोयरिघर । 

इयर घाटिवि दलंचियदे । 

ता तं सुहिहियउ्टुह खग्ग । 


घत्ता-- ता तें जक्रिखपवंचु तदु भासिड णीसेख ॥ 
तं णिसचुणिवि णियचिन्ते आणेदिडउ सवरेखु ॥ २॥ 


3 


सब्वमासलपरिचाड करेप्पिणु 

हउ सोहम्मि देड रुदणिम्मद्धु 
दुकिखलउ सुरवीरु सजायउ 
पुच्छिय जरिख तेण सयणुद्धउ 
मुड तुह पिड कि हयउ ण हयउ 
अकखद जकिक्षणि किं अकरिखजञद 
बुक्षणपलपरिहरणु खुदावड 

णवर मह्‌ वि तुद मतु पयासिउ 
सब्वजीवजंगलपरिचापं 

सो सोहम्मि वाह उप्पण्णउ 


मुड मुणिवयणु संदत्ते धरोष्पिणु । 
कि वाण्णज्ञदइ्‌ जिणधम्महु फलु । 
भीसणु तं काणणु पडिआयड । 

सो अम्हारउ वयविहि भल्ड । 

भणु परमेसरि णिरूवमसरूयड । 5 
मञ्जु कलेवर विरद चिदं । 

किर दोसदई्‌ मह पीणियभावउ | 
अप्पणु अप्पड श्च त्ति विणासिड। 
समटंकरिड गुरूपुण्णणिहापं । 
अणिमादर्हिं गुणे संपरण्णड । 10 


घन्ता--ता सम्राहगुत्तस्स पासि गपि भिद्धेण ॥ 
स्ये वि मासणिवित्ति गदहिय सुणीसदेण ॥ ३ ॥ 





३ ¡> सूरवीर णामे. ४ ^+ 1› आर्वेते. 








५ ^ 1› लीलालोदणि. £ ^ मुणिदे. ७ ^ [> रिद्धियपल^. 
८ ^ बणायड; 1 वणय, ९ ^ पच्छिउ; 1 पुच्छिउ. 


9 १ ^\]> सुदत्ति. २ ^} णिर् णिम्मटु, ३.4 प्रिउ. ४ ^] जक्खि कादं अविखजर. 


५ ^ [> खिजह. £ 1› वाड. ७ ^^ सयर्मासणिन्वित्ति, 


कक 


यडद़ंपयदहं विकटानि पदानि. 7 ¢ धरिणिरोह० भृष्टो वृक्षः, 10 ८ रिय काकः; 


56 वि 


°सारे सामर्थैन, 126 श्सहोयरिषर भगिनीग्रहम्‌, 16 णियचित्ते स्वमनसि, 
3 1 6 सहत्ति स्वचित्ते. 4 ८ सयणुहछउ स्वजनः. 7? ध बुक्णपल- काकमांसम्‌; 
¢ ०भावउ परिणामः. 9८ ०जगल7 मांसम्‌. 104 वाहु भिः, 


-- २२८ ~ 


अद्कणउदिमो सेधि | महापुराणु [ >‡6*111.5.8. 


4 
सूरबीरु सावड संजायडउ ज्ाणवि अरुहधम्नु णिम्मायउ । 
दोसायरद्‌ भुत्तसुदसायउ खयर॑सारु सो सग्गहु आयं । 
पर्वं बण्प सो पुण्णु चिरायउ दै पुणु मगददेसि संजायउ । 
पुरि रार्यद हरि टच्छिसदायहु सिपरिमद्देविदहि कूणियरायहु । 
उप्पण्णड खड सेणिय णामें रूवं तुं जि कामु फ कामे । ट 
तापं कुखसिरिजोग्गडउ जाणिउ मायाकर्े णिखयह णीणिउ । 
जिह पायडणरु तिह अवगणण्णिड णदिगामलोए णड मण्णिड । 
विष्पेँ सहं गओ ति देखत जाददेवपासंङंकटंतर । 
णिखणमाणु मिच्छत्तमलीमसु तुं जाभो सि सकम्मपरव्वसतु । 
घभणेण तुह बहुखहभांयण णियस्ुय दिण्णी सिसमिगलोयण 110 
तादि पुत्तु परं जायड केहउ नुद्धिहई सुंदर खुरगुरु जेदउ । 
पुणु णरणादं णेहु वहतं कोक्षिड तुष्टं णियरज्ु मुय । 


घत्ता-- पुरु सीहासणु छन्तु दिण्णदं अदअणुरापं ॥ 
जयजयसदे तुज्छु पट णिबद्धड तां ॥ ४॥ 


5 
करभरसंदोहडउ मिस मडि रोसं णंदिगाङं पदं दाडड । 
तद मुहदंसणसिरि मग्गतें जणणिई सषु आषतं सते । 
जणु कंदतु कणंतु णिरिकिखड तुह पत्ते सो अभ रफिखिडउ । 
पुणु खुपएण सहु पल्थु परादड कहसं्ु अततेसु णिवेदउ । 
गख्यारंभपरिगगदजुत्तं तिष्वकसापं घणमिच्छन्तं । 5 
प्‌ णरयाउसु बप्प णिउत्तउं पवद तं कहि जाद अभुत्तड । 
ता उप्यण्णद्‌ गुणिकदवुद्धिर संजायडई णिरूवममणसुद्धिद्‌ । 
खाश्डं सेणिपण उप्पादञं दंसणु णिस्सदेहविरयाश्ठं । 








4 २१ ^1> जाणेवि. २ [> 8वत8 गला (175: एत्तहि सुद पुण्णावसु जायउ. ३ 1 खदर- 
सास. ४ ^ 7 सोहम्महो, ५ ^+ 1› आउ. £ ^ 1> 01118 {1118 {001. ७ ^ ०11४5 {118 001 
८ ^? रायहरे. ९ ^ सुरु. १० ^+ पादयणड, ११ 1 पासडिकहतस. १२ ^} गियुणि माण. 
१३ ^ 1› -भायणि. १४ ^\ [> सिसुमिगलोयणि. १५ ^+ 1 दिण्णड, 

5 १ 41 गुरुआरभ. 

4 2 (सुहसायउ शसुखस्वादः, { धरायह्‌ हरि राज्ञां गदे, राजगृे इव्यथः. 66णिलयहू 
ग्रहात्‌ ; णीणिडउ निःकारितः, 

5 1८ सदोहउमिसु समूह एव मिषम्‌. 2८ (्दसणसिरि दकश्षनकश्षोभा. 3८सोप्रामः, 
अभर अभयक्रुमारेण. 
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पुणु वि भडारउ पुच््छिड भारे डं पाविद्रं अटेकिंड पार । 

भणु आगामि जम्मि क्रं होसमि असुहखुदहाद केत्थु भूज्ेसमि। 10 
तं आयण्णिषि जदहदवदई घोसद णिस्ुणहि मागदेस ज दोसद्‌ । 
णरयावणिहि दुकम्मविरम्महि वैं दोसदि णिव णारड धम्महि । 
पंचविहादं विहत्तसरीर्दर अणुहुजिषि तहु दुक्खं घोरद । 
दोसदि भरद पढमतित्थंकर सम्मई जिद तिह पररमसुहकस । 

त णि्खुणिष्पिणु कुचियकापः पणविवि बोद्धिड सेणियराएं । 15 
पल्थु णयरि णरयहु जापएसद अवरू को वि कि णड जह भासद । 
चिरु णरु दोंतड पुणु णरू जाय पविं अवराहि जोणिहि णायडउ । 


घत्ता- सो सैमरिवि चिरजम्मु उञ्द्वियणाणपदेवदहं ॥ 
चिर्तामणि पादु पुण्णु पाड कर्हि जीवहं ॥ ५ ॥ 


© 
साटि ण दोह कंगु माहेववियड किं जिणेण जणवड संतवियड । 
गदु गदहु माणुख माणुखु हो ण अवरू की वि दुक्षियवसु। 
पव जादवाप सो णडियउ अद दुर्दते कम्म घडियड । 
सत्तमयष्ु दुरीकयविरयह जापएसद्‌ तमतमपदहणरयहु । 
रायरोसदोसोद॑पवत्तणु असुदावत्तु पत्त मदिटत्तणु । ह 
पियदई मञ्जु परजीविडउ दिस छदी महि णिग्िणु पदईसेसद । 
सोणियणिर्वदकुलालकारं रिसि परिपुच्छिड अभयकुमारं । 
हउ कि दोतउ चिरजम्मतरि भणदई भडारड इद वरिसंतरे । 
्ोतडउ आसि विष्पु तुह खुदस अवर वि टधियगिरिदरिकंदर । 
सो सावउ बिण्णिषि ते सहयर जरकथाकरककड्धियकर । 10 
दु त्तददीहपवासं मथिय जपमाण ससणेदा पौथेय । 
वीसमंत काणणि सरैटदलि जा हिंडदि बेण्णि वि धरणीयलि। 


घत्ता- ता पर पत्थरपुजु दिद्ड चारु समुण्णड । 
अण्णु वि पक््खिवमाद्यु भूरुक्खु वि षित्थिण्णड ॥ ६ ॥ 


२ ^ [> वुक्कम्म. ३ ^ 1> तह दोएसहि णार घम्महि. ४ 4 [> परह सुहकर, ५ ^+ 1 सुअरेवि, 
६ ^\1› चिताद मणे पाविद्रउ पुण्णु पाठ कह जीव. 

6 १.॥{क्रिपि. २] जामुवाए, ३} व्दोसाह, ४ ^ शवरृवद?. ५ ^ परिउच्छिउ, 
६ ^ [› वि जण सहयर. ७ ]› सद. ८ ^ "वमार. 








12 (विरमभ्महि विगतरमणीयतायाम्‌. 13 द विहत्त विभक्तं खण्डितम्‌; ¢ तह नरकस्य, 
19 चितामणि चिन्तामणिः द्वितीयं नाम, 


6 3“ जाहवाए्‌ विप्रजातिवातेन. 4 थ्दूरीकयविरयहु अपापस्य पुण्यरहितस्येल्थः. ? ८५ 
शदो सो ह" दोषसमूहः, 10 सो सा ब उ अर्हदासनामा, 1९ ब मा लु कलकल्युक्तः; वि त्थिण्ण उ ५ 
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| 
सो पदं वंदिरउ देवि पयाहिण पभणद तुम्हारदइ संथुय जिण । 
अम्हारइ पुणु पिष्पटफासें मुद माणुख गुरुदुरियिसं । 
तं णिसखुणिवि तें तरुवर पत्तं पाय पुसेप्पणु दसंदिसि धितं । 
भासिड तरू ण देउ परमर्त्थे तहं वेयारिउ सोस्तियसत्थं । 
पुरउ चरतु जदणु सहं मित्त कदकच्द्ुदि पणमिउ धुखत्त । 5 
सा तेणुप्पा डिवि मयव॑तें बंभणेण उववासु करर । 
घटदं अट वि अंगोवगदं कदणीरोमैदं भग्गद तु गहं । 
दिदं सुहिरगटिचक्षखियद अरुहवासु पभणदई लद फलियर । 
दुक्षियादं तुद अज जि सुट्ड देड महारड फ पहं घट्ड । 
जोयदहि सुरस्ाणिद्धु विसिह्ड पर्‌ अप्पणु णयणेर्दिं जि दिहडं । 10 
पुणु सश्चउ सञ्चिट्धड सुश्च पिप देउ ण अग्गिड बुश्वद्‌ । 
देड ण हुयवहू ण जलं ण वणस चश्चरि चश्चरि केसवु णिवसद । 
मुर मुह भित्तदेव मूढत्तणु वंददहि जिणवरु तित्थपवखखणु । 
पुणु गय बिण्णि वि भमियविदंगहि पाणिड वंदिउ वि्पँं गगदहि। 
पड पवित्तु पडं मरखुणिण्णासणु परं धरियडं ण वि दियवरसासणु 115 
ती जिणमत्तपण तद्दि लद्धड पवरोयणु गगजटसिद्धडं । 
उच्छिदडं करेवि तह ढोदडं खद ल्‌ ह पवित्तु पोमाइउ । 
गगाजद्धं दोसेण ण छिप्पद्‌ भो भो भराहे गासु दिय जडम्‌ । 
पुणु तावसु पंचग्गि पंजोदउ दियपदिपं मणु ससद ढोदउ। 
परर्जदणा सो बोद्धिवि खिदिउ कउलसुन्तु द्रिसंतं मदिड। 20 


भक्खद भास पियद महू गुखिययउ तावसु भररवणाहह मिखियडउ । 
घत्ता--बंभणु वण्णहं सार देउ भणतु सणर्णे ॥ 
सावषण सो वुत्तो फ कुलअहिमाणें ॥ ७॥ 











र १ ^+] पभणिउ, २ ^ पिपर्फंसं; 1 पिप्पल्फसं. २३ ^+ 1 दहदिसि, ४ 1› सो तियस्य. 
५ 7 पुणुवि चरतु. £ ^+ [> सा पुणु उष्पाडेवि मयमत्ते. ७ ^ रोमि भिण्णहई तुंग. 
८ ^ चुरसामच्यु. ९ ^ 7 पिष्पदु. १० 1 अगि यु वुचद. ११ ^+ वणासदह; 1 पणासदह्‌. 
१२ ^+ 72 किंसि. १३२३ ^7 एं. १४ 41 एए धरियउ दियवरसासणु. १५ > 01118 ता. 
१६ ^+ 7 पदं, १७ ^+ ¡> पलोदउ. १८ ^ धरजदहणा. 


--~ --~-~- ~ ---- --- ~~ ~ ननयाकाच्यव 


1 ८्देविपयादहिण प्रदक्षिणां दत्वा. 4८वेयारिडउ वश्चितः. 6८ मयवरते मद्वता. 
76 कदणीरोमई कपिकच्ुः. 1 ८ सुरसाणिद्ु देवसांनिध्यम्‌. 126 चज्रि चच्रि च्रे चरे 
रामः पर्वते पर्वते शिवः । वटे वटे वसेद्रह्या सर्वत्र मधुसूदनः. 15 ८ पठपयः. 20 ध परजदइणा 
उक्कृष्टजेनेन; ¢ कडउल्सुत्तु चा्वाकदयालम्‌. 21 6 भदरवणाह दहु कोलिकस्य, 
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8 

तं कुलं जदि कम्मकखड किद्‌ तं कुलं जर्दिं जिणधम्मु मुणिजई । 
तं कुल जर्दिं कुसीदं वाज्िजह तं कुट्ट जर्दिं सुणाणु अज्िजई । 
बभु मोक्खु ततुं ठोयपसिद्धडउ बभसह्‌ मुणिवरपडिबद्धउ । 
वभे षेभु ण वुश्चह्‌ सुत्तं आसि तिखात्तमरमणासक्त । 
वंभ बंभवेरु विद्धंसिउ णड भट कुट काद पसंसिउ। 7 
मच्छधिणिहि वासं उष्पण्णउ तहं पुणु कुःटवापं अण्ण । 
मूल अखुद्धु बप्प किं साददि मारिजई पसु बंभणवादर्दि । 
कुट्ट उत्तमुं पत्थिवकुदु भण्णद जदि तित्थयर जति परमुण्ण । 
ता कुटगव्ु तेण प्ररिहसियउ णिच्छफण जिणधम्त जि धरियडउ। 
काणणि जत जत दुदसणि वग्धसीहगयगं उयभीसणि । 10 
पंथु अपेच्छमाण मय बेण्णि विं आयद्भिवि मणसह्लुदं निण्णि वि। 
संणासं गय ते सोहम्महु सग्गहु सुरवररमणीरम्महु । 
जो बंभणु सो तुह संजायडउ सेणियरायपुत्तु विक्खायड । 
भभयकुमार णामु दयदुकखह चरमदेह जापसदहि मोक्खहु । 

घत्ता--पथणई महियर्दणाहू गयैमिच्छत्ततमंधदि ॥ 15 


भणु चदणदहि भवाद्‌ सुरहियचदणगंधटि ॥ ८ ॥ 


9 
तं णिुणेविणु भास मुणिवर् सुणि सेणिय अक्सैमि तुह वहईयर । 
सिधुषिसद वद्सालीपुरवरि धरसिरिओदाभियसरवरधरि । 
चेडउ णाम णरेसरु णिवसद देवि अखुद्‌ सुद महासह । 
धणयत्तउ धणैभदहु उविद्‌उ खुहयत्तउ हाग्यत्तु णियगंड । 
कभो्ड कपणडउ पयगं अवर पटंजणु पुत्तु पटासड । $ 


घीयउ सत्त रूवविण्णासड । 








8 १ ^\]› तदटोयपसिद्धउ, २ \} तिलोत्तिम. २३ \1 वाषु. ४ ^+ आदण्णड, 
५ ^+ 1› उत्तिमु. ६ 1› महियदं णाहु. ७ ^+ [> राय मिच्छत्त.. 

9 १९ ^} णिसुणेष्िणु. २ ^ मुणि. ३ ^? तुह अक्खमि. ४4५ य खुद; 1 य सुद्ध. 
५ ।› धणहदु. ५ 4 1› णियदडउ. ६ ॥\1> कुभयत्तु, ७ ^ [> प्तप पम" धा18 : जायउ तहे कम्मेण 
( 1 कमेण ) कुलियंगड. 


-~- --- ------ ~ ---~ ~~ 














@ :3 ८2 बरमु ब्रह्मचर्यम्‌. 1 ८ बेम ब्रह्मचर्यण. 56णद् हेनष्ट. 6८ अद्ण्णउ भ्रः. 
7८ साहहि शाखया; ¢ ०वाह हि व्याधेः व्याधे, 
9 +८भणियंगउ वृणामङ्गजः कामः, 54कभोयडउ कभोजः, 6८ ˆ विण्णाखडउ रचना, 
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सेयसिणि सदव पियकारिणि अवर भिशावहई्‌ जणमणदहारिणि। 
खुष्पह देवि पटावहई चेलिणि बालमराटटखीखगदगामिणि । 
जेट विसिदट्‌ भडारी चंदण रूवरिद्धिरजियसंकंरदण । 
पियकारिणि बरणाहकुटेसह सिद्धत्थहू कुडडउरणरेसहू । 10 
दिण्ण सयाणीयस्स मिशावद सोम्मवंसरायहु मंथरगड्‌ । 
सूरबसजायह ससियरणंद दसरहरायह दिण्णी सखुष्पह । 
उदायणहु पहावह राणी दिण्णी उव्वसरभसमाणी । 
महिउरि कामबाणपरिहट्रउ अलहमाणु अषरु वि आरुटड । 
जेहि कारणि सञ्च णामें आयउ जुज्छहु दुष्परिणामें । 15 
णटुड आवि चेडयर।यह्‌ को सक करवालणिहायहू । 
अददूसदणिव्वेपं लदयउ वमयेमुणिदि पासि पव्वश्यड । 
अण्णहिं दिणि चित्तयररे लिदहियदं रूवं बहु पट्तरणिष्ियदं । 
कामषिखासविसेसप्पत्तिहि जोहयाईं रापं णिययपुत्तिहि । 
पडिड विदु चेखिणिङरूयलि दिट्ड कयलीकदरखुकोमलि । 20 
ताप तोंड कयउ विवरेरड चित्तयरे बोद्धिड सुदसारउ । 
पपं षिणु पडिविवु ण सोद धाद जाम उरुत्थल्ु चाहर । 
ता दिद ति टंकछणु पय अकिखडउ रायष्ु जायविवेयद्‌ । 
घत्ता--ता संख णररिदु गडउ रायहरह लीद ॥ 
जिणपडिविवहं पासि पड संणिषिउ षणालद ॥ ९॥ 2 
10 

दिउ पड पड पुच्छिय कंकर तें पवुत्तउं बहरिभयंकर । 
पयद्‌ लिदियह विणयविणीयदं विवद चेडयमहिवदधीयदं । 
चहुं विवाह हयउ विहुरनउ तीर्दि माज्द्ि दो जोर्व्वणवतउ। 


अज्ञ वि णिव दिजंति ण कासुषि पक्र कण्ण लहै खलतमरवि। 











८ ^ मृगावद. ९ 1 जिद्ध. १० 41 (सक्दण. १० ^+ 1 वरणायकरुटेसदहो. ११ ^ मृगावह्‌. 
१२ .५ ससहरमुह; 1 ससहरणह. १२३ ^+ ]› “उब्वसि?. १४ ^ [› दमवर, १५ ^\1> पावदईयय, 
१६ ^\ [> वरपद्रतरे. १७ ^ सुद्र. १८ 1> उवणालए. 

10 १ ^ 1 पद्‌ पड, २ जोवण 


नयः 


7८ सेयंसिणि पुण्यवती श्रेयस्वती. 9 ¢ .संकदण इन्द्रः, 1: ५ ससियरणह चन्द्रकिरणौज्ज्वलनखा 
16 6 -गिहदायहू निघातस्य. %2 ¢ धाइ धात्री. 2.3 थएयद्‌ घात्या. 24 गडउरायहरहु चित्रकरो 
भयेन राजग्रहाद्‌ गतः. %5 वणाल दइ वनप्रासादे 

10 1} वदरिभयकरदहे वैरिभयंकर. 2? बिव्रह्‌ रूपाणि, :; थ विहुरतउ दुःखनादकः, 
4? खलतमरवि दहे राजन्‌. 








-- २४२ - 


(0ा1.10.5. ] चुण्फयंतषिरदयउ [ चंदणभवावण्णणं 


तँ धयणेण मयणसरवणियउ तहं तुह मतिदहि तद खड भणियडउ। 5 

हाहा कुमार तुद तायह वदद कामावत्थ सरायहु । 

चेडयधीयषहि अदमासत्तउ सृरु व दिद्टिगम्मु अडरत्त उ । 

सखुरु ण देह जुण्णवश्वतषु वदद अवसर मददेदहेवतहु । 

ता कुमार तु श्वं किड पड तं णिषासु केविणु गड भड पड़ । 

पडिउ वोर्व'णियकयवेसउ आयडउ कण्णड णववयवेखड । 10 
पुच्छिड तदि लिदहिर तें माणि कि ण मुणह मगदहाहिउ सेणिउ । 

ता दों मि कण्णहं मयमत्तं वेम्भ॑कुसुभद रत्तं णेत्तद । 

कुडिखह चेलिणीह सररुद्धद कवं इट जेट रदरुद्धद । 

भणिय जाहि आहरण रपण्पिणु आवहि लं वश्च दिहिङेप्पिणु । 

टग्गहुं गटकंदलि मगहेसह अलिउणीरखुणिद्धमेउकेसहु । 15 


घण्ला-गादहरणाह टपवि जा पडआावह बारी ॥ 
ता तहि तापण दिट्ध चेलिणि ` म्येणमयाटी ॥ १० ॥ 


11 
अहिणिषिभयस्षोयस्तंतत्ती खंतिहि जसंसदेहि उवसंती । 
पायमूलि तघचरणु टपत्पिणु थक्त जेट दंदियदं जिणेप्पिणु । 
चेटिणिं पुणु तुद पुतं दोय परं ससणेहं णिरु अचलोश्य । 
परिणिय सुंदरि जयजयसर्हं धरु आणिय ददवेण खुद । 
तदि प्रहपवीपद्ु णिबद्धउ सा रह तुष्टं णावद मयरद्धउ। 5 
ताहि सुखंतिहि पसि णिदाखिडउ चंदणाई सावयवउ पालिडं। 
सहं सम्मत्त चारु गुण दादहिणसेदिहि गिरिवेयड्द । 
सोषण्णोाहई पुरि मणवेयउ विहरमाणु णि घरिणिसमेयड । 
आयडउ उववणि णिश्चवसंतद्‌ दिट्री चण चंदण्वंतद । 
णिययघरिणि णिवदेदह थवेप्पिणु पडिभवेप्पिणु कण्ण रखपप्पिणु । 10 





३ 1 स्वेकिड. ४ ^ वोटडबणिय?; । वोदडवणिय.. ५ ^ तेहि. ६ { मणि. ७ ^ { मुणदि. 
८ ^ 1› दोह. ९ ^ कण्णउ मयमत्तउ. १० ^} चेत्तदं पेम्मकुसभर सत्तं ८ ^ रत्तउ ). ११ ^ 7 
रषलुद्धए. १२ ^\1› मियकेसहो. १२३ ^} चेह्छिणि. १४ ^\ |> मयरामयाी. 

11 १ ^ विदहिणि?. २ ^ जसमदहे. ३.4 चेदिणि. ४ ^ 1 पासु. ५ ^ सोबण्णए 
पुरि सुरमणवेयउ. ६ ^ णियगेहि. 


) ८4 °बणियउ व्रणितः. (^ ¢ सरायहू सरागस्य. 7 ¢ सूरव प्रभाते स्वत्‌. 10८बवोदह्‌? 
बलीवदेः; °वणियकयवेसउ धृतवगिग्वेषः. 15 ¢ °मउकेसहु मृदुकेदस्य. 

11 46 दहवेण पुण्येन; तुमरे सुष्टु भद्रेण. 9८ चंदणवेतद्‌वने. 10 ८0५गियदेदह्‌ 
विद्यामयं निजशरीरं च, 


अङद्णउदिमो संधि | 


सो जा गच्छ पुरणं णियभवणह 
अवयरति आहाक्तह्‌ बदयस 
तज्छ्य विजन कयरोसणिहापः 
पवर्हि कि कुमारि पद चालिय 
णिश्चमेव हियवश संकंतटि 


महापुराणु 


[ -९0ए.12.16. 


आलोयणिय दिह ता गयणहु । 

देषिह तहं जणिड मायायस् । 
ताडय देव्य षाम पापः । 

अच्छ कोवजलणपलालिय । 

तं णिसुणिषि सो भीयंड कंतहि । 15 


घत्ता-भूयरमणवणमान्द्च पवरदइरावदहतीरह ॥ 
साहिय तेण खगेण विज्ञ फणीसरकेरदइ ॥ ११ ॥ 


12 


पत्तखहूय णामिण णिदित्ती 

पच कलरदं चित्ति णिज्क्ायद 
वियलिय णिसि उग्गमिडउ पयंगड 
णामं काल तासु जिणषयण् 
अण्णु वि तहु दिण्णद्रं आहर णदं 
तें त्र णिय सुंदरि तेत्तर्ि 

भि भयंकरिपलिहि राणउ 
ताघ्चु बाट काटेण समण्पिय 
काओसम्भं धिय परभेसर 
तासो रुक्खु ज॑व उम्मूलिउ 

रे चिलाय करू सुयदहि म टदोयदि 
ता सो तत्िड थक्कु तु्दिक्कउ 
कंद्मूलफलटवावियसायद 

थिय कवय दिणाद तदि जदयहु 
वसहसेणु वणिवह धणदत्तउ 
मिच्च सो जि सीहहु वणणादह 





ताई पुत्ति संपत्त धरित्ती । 

धम्मश्चाणु णिम्परलु उष्पायः । 

वणयरु पक्क पच्च सामंगउ । 
सादियाद मुद ह जगसलयणं | 
पहवतदं ण दिणयरकिरणर्‌ । 5 
भीमसिहरगिरिणियडई जेत्तर्दि । 
णामि सीह सीहुरंसजाणउ । 

तेण वि कामालेण विद्धुंपिय । 

जा खग्गई बणयरु वणकेसरि । 
सास्रणदेवया्हिं पडिकूलिउ । 10 
अप्पडं कारुबयणि म णिवायदि । 
पयज्ञयर्वडिउ वियारविमुक्षड । 
पोसिय देवि णिसांयहु मायर । 
वच्छे लि कोसंबिहि त्यहं । 
मित्तवीर तषु किकर भत्तड। 1; 
घर आयर सुकियजलवादहू । 





७ ^ [> किर. ८ ]› देविए. ९ [› पज्लिय, १० ^+ [> भीयउ सो, 
12 १ ^ 7 पण्णलहुय; ]९ पत्तलहुय 1 108४ साहिय विज्ञ पर्णटघ्रुनामेति पूर्वण संबन्धः. 
२ ^+ 1 अवर. ३ ^ सीहरसजाणउ; 1 सीहरमु जाणउ. ४ ^ 1› "जुघपडिठ. ५ ^] चिटायहो, 








11 ¢ आलोयणिय आलोकिनी विद्या. 12८ अवयरति गगनाद्‌वतरन्ती. 1:3८ तुञ्छविज तव 
रूपधारिणी विद्या. 16 °इरावदतीरदइ नदीतटे, 17 फणीसरकेर दइ धरणाज्ञया. 

12 3 ८ पयेगडउ सूः. 7 ८ सीहूरस्जाणउ मद्यास्वादनस्य्ञाता. 8 ध कालेण 
कालनाज्ना भिहिन; ¢ विद्धेपिय उपद्रता. 10 ८ पडिकूलिउ कदथितः. 1 ८ तासि त्रस्तो भीतः; 
तुण्डिक्उ मौनस्थः. 1: ८ “सायद “स्वादे रसविरोषे वा; ¢गिसायहूमायद भिह्छस्य मात्रा; 
निषादशब्देनात्र भिष्टो जेयः, 10 ८ सो मित्रवीरः; /॥ बुक्ियजलवाहदहु भिदछस्य,. 


~ २७४५ -- 


(षा .12.17. ] पुष्फयंत विरहयउ [ चदणभवावण्णणे 


अष्पिय तास तेण पत्थिवसय बालमुणालवलटयक्तोमलभुय । 
दोय वाणि करुल्गधरणससकष्टु भिश्च वसहस्रेणणामकहु । 
धत्ता--पक्रहि बासरि जांव जोद्वि सेद्ध तिसादड ॥ 
यंधिषि कतल नाह जटभिगारुश्चादउ ॥ १२॥ 20 
13 

धिद्ुदुदरकट्ाई रउदद ता दिष्टी सेद्धिणिद खुहदद । 
मुडिड सिर पाव पमेलहि आयसणिधलं धित्तु णीसछछदि । 
कोदवक्रुरु सक्रजिड िज्िद णिश्चमेव जा पव दमिज्ञद । 
ता परमेद्ि छिण्णसंसारउ आयड भिक्खहि वीरू भडारउ । 
पडिलीदिवि विदहीर्‌ कफिड भोयणु दिण्णडं तं तहु सउवीरोयणु । ¢ 
पत्तदाणनरु तक्खणि फलियउ गयणहु कुसुमणियरुू परिघुखियड । 
गलजिय दुंदुदहि बहुमाणिक्त पडियहं भाभारे पदरिक्षरं । 
रयणविचित्तदिण्णविविहंगय देवेहि मि देविदहि वंदिय पय । 
तियसघासकोखाहटसद ज्ञयजयजयसंजायणिणदं । 
णमिय सिगौवहष लहूयारी ्हिणि सपुत्तह्‌ गुणगस्यारी । 10 
वणिस्ुयाई पाविद्रु जं किड तो षि ण साद विसि विप्पिड। 
सेद्धिणि सेद्ध षे वि कमणमियद अम्हदं पावदं पाव खवियदं । 
परमेसरि तुह सरणु पदद्द पवदहिं परितायहि पाविटह । 
ता चंदणप भणिउ को दुज्ञणु को संसारि पत्थु किर सज्ञणु । 
धम्मं सब्खु दाह भलारड पार्वे पुणु जणविप्पियगारउ । 1; 
दसदिखु पत्त वत्त जय सिरिधव आदय परमाणं बधव । 
वंदिड वीरसामि परमष्पउ पयाणेयार्वयप्पसमप्पउ । 


घत्ता--जिणपयपंफयमूि बारहविह विन्थिण्णड ॥ 
चदणाई्‌ तड धोरू तर्हि तक्खाणे पडिवण्णड ॥ १२॥ 


५ 
६ ^ 1› तेण तासु. 

123 १ ^ पावदए समिह्छए; }› पावह पम्मछछदे. २ ^+ पडिगादेवि, ३ ^ मृगावद. 
४ ^ विहिणि, ५ ^ सपुण्णएण गस्यारी; {> सपुत्तरण गर्यारी. & ^ ।› तो. 





क थ ~ 

13 1८ °कट्ार निन्यया. 2८पावडइ दइ पापवबत्या; पमेहछदि प्रमाणमूतायाः; ८ आयस- 
णियलु लोहृश्रुखला. 7 ¢ परिकरं प्रचुराणि. 10 ¢ सपुत्तइ पुत्रयुक्तया. 16 ¢ वत्त वातौ. 
17 ¢ °समष्पड समपेकः कथकः. 


= २ 


अद्ृणउदिमो संधि | बहापुराणु [ ‰("111.15.4. 


14 
पुणु पुच्छिड राप परमेसर कहदइ भडारउ णवजलदहरसर । 
चंदणगयभवाद दयदुरियद जिणवरधम्ममग्गसंच रियद । 
मगदहदेसि णयरि हि पिहुणामि जणसं्रिण्णदि णीटासमदि । 
राड प्यार्पुब्ु तर्दिं सेणिउ अग्गिभरद बंभणु परियाणिड। 
तासु इदु वणिवरसुय वभाणे थणजुपण पियदेदणिसुभाणे । ) 
ताहि पुच्च सिवभूह मणो।हर चित्तसेण सुय तुगपयोहर । 
सिवभूरहि पिय सोपि हृं णं रदप संपेलिय ददर । 
सामसम्मतणयहू सा सुदरि ण मयरद्धयवरमदिहदरदरि । 
दिण्णी देवसम्मणाभकडहु दियवरकुःरखगयणयलससंकहू । 
मयद्‌ णाहि सयदख्द टणेत्ती चित्तसेण विदवत्तणु पत्ती । 10 
पदईमरणेण समडं सा डभर्दि पोसिय भाप थणयणिष्धुभर्दिं । 
सोमिह्छईइ पेखण्णडउ बे।!लउ हियवडं पदससाहि संसादलिउ । 
चित्तसेण भाप सहु अच्छ रत्त रमणि किं कां मि पेच्छ । 
पड खुद रोसेण मदेलमि आगामिणि भवि दंड करेसमि। 
पयदहि पिसखुणदि प्रसरियम(यदहि वयणविणिगगर्यसुयरियवायदहि । 15 
पव णेयाणु णबद्धडउ सेण्‌ अण्णहिं दिणि गुरुविणयपकीणई । 


घत्ता--विप्पामंतणि जाप मुणिवरू भावे भाविउ ॥ 
सोमिखादइ सिवगुच्चु पढममेव भुजाविउ ॥ १४॥ 


19 
कुद्धञउ पद ददयदइ संबोषद्धिउ रिसिगुणगणसकडणुभ्मादिउ । 
मुड सिवभूह वंगदेसतरि कंतणामि रमणीयद्‌ पुरवरि । 





14 १ 41 चदणमवगयाईं, २ ^|) पयावपुततु. ३ ^+1› णवसयदल्णेत्ती. ४ ^ 1 “सुल- 
ठेय.. ५ ^ 1 सोमिहछए. 


नक 








14 1 ८ परमसर गौतमस्वामी. 3८ पिहुणामहिप्रृथुव्मा नगरी. { ध्पयारपुषुतदहि 
मेणि उ प्रकारश्रणिको नाम राजा; ¢ परियाणिउ प्रसिद्धः. 5 ८ विवर नामेदम्‌. 6 ८ ताहि पुत्त 
बराह्मण्यां पुत्रः रिवभूतिजौतः; ¢ सुयपुत्री. 8८ सा चित्रसेना. 10 ८ मयद्‌ णाहि नाय देवशमणि 
वेते सति. 11 2 डिभमदहि भगिनीपुत्रेः सह; 6 थणयणितुमदहि सोमिलायाः पत्राणां कुट्टकः. 
1५6 पदससादहि पतिभगिन्या, 1:3८ भापएसहूु अवच्छद भ्रात्रा सह भोगान्‌ युक्ते. 15 4 पिसुणदहि 
पिद्युनायाः; पसरियमायहि कृतकपटायाः; ¢ सुयलियवायदहि श्रुतारीक्रवाचः. 16 ^ सेणड 
चेत्रसेनया, 18 पढममेव विप्रभ्यः पूर्वम्‌. 


15 1 2 ददइयद्‌ भार्यया; ८ °उम्मोहिड संज्ञानीकृतः. 2 ¢ कंतणामि कान्तपुरे. 


५“ 111.15.4. | 





तर्द सखुष॑ण्णवम्महू त डिल 
अंगदेोसि चंपांपुरवासिदि 
धणासिरि गेदिणि तहि सोमिह्धय सय 
कणयटया णामं सुहदादणि 
फतउराउ सणे्पगामें 

दोर्हिं मि सहु कीटद गय वाक्लर 
पयहू पह कण्ण दिज्ञेसद 

बेण्णि ति णवजोव्वणसंवुण्णद 
जाम विवाह होइ णिक्खुत्तउ 
असहियविरदहुयासश्चलङ्षं 
असदहंतेण दुकषखु कयसोपं 

गड णियङ्कखदरु सह मयाख्ड 
पद सावज्ञकल्ञ फ रदयउ 
णायरणरपरिहासणासद्‌ 

सहु कताद तेत्थु णेवसत॑ 
मरांणपुगमहू खभोज्ु पयाच्छडं 
महुसमयागमि सखुदं सदप्पं 

कत्‌ पर््वड पड़िड परोडडं 
उयरु वियारिवि सुय पियपेम्मं 
पवमतिविस्लद उज्ञेणिदि 

वणि धणड कंतु घणमित्तदि 
णायदृच्चु णाम सड जायड 
कणयल्या पोमलया णिवंधरि 


पुण्फयतषिरदइयउ 


[ चदणभवावण्णण 


तणडउ मष्टावलं हुड घरदेहदहि । 
सिरिसेणहु पत्थिवगुणरासिदहि । 
उष्पणी मार्खामुयखय । 5 
सच्छसहाव णाह मंदादणे । 
भादणेजु आवां हिड मामे । 
ता जपति भवांणे णिवणरवर । 
त(बण्णहिं दिणि ससुरड भासह । 
सजायाईं पडरलखायण्णड्‌ं । 10 
ता पयहू सहववासु ण जुत्तड । 
बेण्णि मि विहडियाद्‌ णं चक्कर । 
कड्धिय मामपुत्ति कयरापः । 
मायापियरर्दिं गरषहिड बाख्ड । 
कण्णारयणु अदिण्णु जि लदयड । 15 
ता सो थि पश्चंतणिवासद । 
अजवसीटं अशउवसंतें | 
घरि दियउल्द सुसमिच्छिडं । 
खद्धउ सो कुमार वणसप्पे। 
असिघेणुयदहि पाणि परिढोदड । 20 
सयद्टं वि जीउ णडिज्ञह कम्पं । 
णय।रहि सेक्खणिवासणिक्तेणेदि । 
मरिवि मदाबलयु कुवर्यणेत्तदहि । 
खकदत्तेण सुई विकस्लायड । 


हरं अर्वर कि मि दीवतोः। 25 


घत्ता-वणिवदणा वणिकण्ण पराणिवि अवर पयासहु ॥ 
सहु पुत्तं धर्णभित्त सपोसिय परदेस ॥ १५॥ 





15 १ 4 वुवण्णधम्मदहो. २ ^ 1 चपयपुरवासिहि. ३ ^} सोमिल सुय. ४ ^+ 7 उष्पण्णी 
मालदमाखमभुयः; ॥९ मालामुयल्य :"1त 21088 माकतीमालावत्‌ भुजरता यस्याः. ^ ^ अप्पाहिउ. ६ ^ [> 
संपण्णद. ७ ^^] विसहियविरहहुयासञ्चटुक्कद, ८ ^+ ।› असर्हृतेण तेण जामाए. ९ 1 प्परिहासोणासए. 
१० 4 1› पद्‌ मुओ. ११.५1 अवरावति. १२ 4 सुद्धु; 1 युद. १३ ^ उवघरि. १४ ^.1> कहिं 
मि अवर, १५ ^ दीवधरतरि. 


56 माखामुयलय मालतीमालावत्‌ मुजकते यस्याः. 7 कंतउराउ कान्तपुरात्‌; “पगामे प्रकामे 
प्रकरेण; ¢ आ वाहि उ आहूतः, 11 ८ णिक्खुत्तउ निश्चितः. 12 ८ (भ्वलक्डं ज्वालाः; ¢ णं चक्कं 
चक्रवाको इव. 11 ८ सवहू वधूसदितः; मयालउ मदयुक्तः. 10 ८ °परिहासाणासह हास्यरहिता- 
रये खने. 19 ८ महुसमयागमि वसन्तर्तो. 20 € पदवडउ पतिवपुः. 222 ०अम॑ंति° अवन्ती; 
¢ °णिसेणिहि निःषधेण्याम्‌. 26 @ वणिव हणा धनदेवेन, 27 पुतं नागदत्तेन. 
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अदृणउंदिमो संधि | महर्पिराणु [ (0 171.12.8. 


16 
सीखदत्तरिसि बुद्धिद मडि तणुरुहु तदहि संजायड पंडिउ । 
अवर मिच्च संजायड तलवसख थिउ पुरि सत्थदाणतोसियपर । 
अणुबय गुणवय चउसिकस्रावय परिपालिय णिम्मल गलियावय । 
माउलाणितणयहू धणधाणियहू णंदिगामवासह कलव णियहू । 
दिण्णी ससस सुद्ध सादे तेण गद्िय ण रोहेणि चदं । 5 
वसिखोउ कड कडरसनजुत्तउ दिद्ड रउ रिद्धिसंपन्तड । 
पडिआयडउ कद्धत्‌ज्ेणिहि रयणसिटायल्बिरद्यखछोणिहि । 
णठ सहप्वं णारुग्गिड दिदं पिड धणमाडउ पमग्गिड। 
जण्णे बोद्धिडं सोक्खजणेरङं णिहिउ पखासणयरि वसु मेरड । 
सहु णवरं सहप्वें गच्छहि घणटु छद तुष्टु एय मि पयच्छहि । 10 


घत्ता- ते तिष्णि वि दायज्ञ उद्टषेप्पणु सायर ॥ 
गय बोददित्थि चडेवि अधलोदृड तं पुरवख । 


1 
बोद्ित्थु वि ण बह थोवंतरि रल्न॒ विरुबमाणु पदसिवि पुरि । 
दिद्री पक्त कण्ण गुणवते पुच्छिय वाणिवदतेणयमहते । 
कि पुरु का तुषु सुहं जणेरी दीसदि भष्धि व कमह केरी । 
कद्‌ किस) यरि रोमचिजद्‌ दीवु परास पउ जाणिजई । 
णयरु पलाख महाबद्धु राणड कचणखयवह इदसमाणय । ष 
हडं सुय तासु पोमटखय बुश्चमि कं दिवसु वि विदवेण ण मुश्चमि। 
केण वि खयर मणुयपसंसिडउ रक्खसविज्जद पुर विद्धंसिड । 
अम्दारद्‌ संताणड जाप असिमतेण पसाद राएं । 





ष्क छ छ छ छ क व 0 पि 


१6 १ ^ सीलदत्तरसबुद्धिए. २ ^+ स्ख सा सुहु, ३ ^+1 वसिकड लोड कर्ैरसर, 
# / राणटं सिरिसंपत्तउ, ५ ^ सकुडबुजेणिदे. & ^1› सहदेवे. ७ [> 01111४8 दिटृड. ८ ^ 7 
णै, ९ ^ ॥ दाएज. 

1 १ ^ तेण य मरह. २7 पदासु. 
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16 1? तणुरुहू नागदत्तः; 0 पडि उ ताकिकः. 3८ गछियावय गलितापदः. 5८ सख्सस 
स्वभगिनी, 6 ८ उवसिलोउ कड उपशछोकितः, शोकैः कृत्वा स्तुतः. 7 ¢ "छोणिहि भूम्याम्‌, 
8 घधणभाउ धनमागः. 12 बो हि त्थि नौकायाम्‌. 

{ध 1} रञ्जदोरः, 2९वणिवदइतणयमहंतं नागदत्तेन, 5? ^व ह पतिः, 66 कंदिवसु 
एकमपि दिनम्‌. 
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(09 11.17.9. ] पुप्फयंतवषिर्यड [ चदणभवावण्णणं 


विरु केण वि तहु णिसियरविज्जडउ णिण्णट्वाउड खगेसरपुज्रड । 


तं खेडउं अरिवरसिरखंडठ ण धरिडउ जणर्णे विरर्हतर्डड। 10 
मारिड रकखसविजदई खयर णावहई मच्छउ गिखियडउ मयर । 
सुण्णड पटणु दंडं थिय सुण्णी अच्छमि तायसोयदुहभिण्णी । 

ता तं खग्गु रेवि फणियत्तं हउ रयणीयरु द्यादयमतं । 

सो वणियगु तासु वसु जायउ पयलिययोसु खुद खुच्छांयउ । 

धम्म पवण्णड भूसिड खंतिद्‌ वद्र मुणप्पिणु मुंड उवसंतिई । 15 
कड्धियकेयद णयरि पटा द्विणु ण देत भायते णद्रा । 

कण्ण लपत्पिणु अवर वि पिउधणु कासु होह किर दाइउ सज्ञणु । 
उज्ञेणिहि भाउच्छिडं राप अण्णु वि आं सुदहिसघापः। 
णायदन्तु तुम्हा सहु णायउ अम्हह्ु सो ` णड मिलद्‌ वरायडउ । 
तेहि उच्चु ता तर्हिं धणमित्तद सीलदत्तु पुच्छिउ संदवत्तह । 


घत्ता-रिसिणा बुतच्चु पिएण तुज्छु तणउ आवेसई 
रोभचियसव्वंगु पयपणिवाउ करेसद्‌ ॥ १७ ॥ 


18 
यस वि तहिं जिणभवणि पदृटुउ वदिवि जिणवरु थिउ परिउट्उ | 
ता विज्लाहस प्क परादउ तेण कुमार सणेदं जादउ । 
पियद्ियमडवयर्णे संभासिउ उववाणि ख्यभवणंति णिवे सि । 
किड धम्मं वच्छ वणीसहु जिणपयपंकयपणमियसीसहु । 
णियडगामि णियभवणणिवासिणि ता तह बहिणि आय पियभासिणि।; 
पभणद बधव तुह दायजह दविणसमज्णणिम्मखवि जह । 
णउलु कण्ण का वि जयष्षुंदारि विज्ञ टग्गी लखसरगकेसरि । 
ताप महू दक्षारउं पेखिड महं मि देहु दालिदे सोसिउ । 
ताते दिण्णु ताहि चामीयसर् छिदिवि' घषिड दालिदकुर । 








२ 1› -सिरिखंडउ, ४ ^\1› विहूरतरंडउ. ५ ^+ 1 थिय हउ. & ^ ते. ७ ^]> सजायठ. ८ ^ [› धम्म, 
९ ^ 1› थिउ. १० ^+ 1› आउच्छिय. ११ णउसो. १२ ^} सुहवतद 
18 १ ^\1› सिरणे्ह. २ 1 किवधम्मै. ३ ^1> भमिग ४ ^] छिण्णिवि 








10 ८ खडडउ खड्गः; ¢ विरहतरंडडउ वियोगतरणे नौः. 16 ८ °केयड्‌ रज्वा. 18८रापं 
प्रजापतिना; ¢ आ पं आगतेन. 21 पिएण परियवचनेन, 

18 142 इयर नागदत्तः; ८ परिउष्उ परितुष्टः. 3 ¢^ ख्यभवणंति पलाशद्रीपादानीय 
नन्दिग्रामसमीपे उपवनलतागरहमध्ये नागदत्तो धृतः, 6 ८ दविणेत्यादि द्रव्योपार्यनविज्ञानिनः. 
76 खल्मृगकेसरि राक्षसविद्याधरवधकः, 
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अद्कणउदिमो सषि | महापुराणु [ -९0*11.20.2. 


मुहं सससहि दर्थ पटाविय दिण्णी करि कुमरिदह मणि भाविय। 10 
अप्पणु पुणु गड तं पुरु सुहयरू जहिं गुरु जर्हिं सो तटवरसहयर् । 
सहं जणणिद णरवरसखुहखाणिदहि आया श्च त्तिबे वि उज्ञेणिहि। 
घत्ता--दिदट्रुड तेण णररिंदु भासिडउ देव पयावदई ॥ 
मह पिडदविणु ण दे अवर कण्ण पाडलगई ॥ १८ ॥ 


19 
मदं अहिटसिय कण्ण हयमग्गउ सस॒यह कयासि टखावह लग्ग । 
ता आसुद्रु राड कोक्षिड वणि देवाविउ धणु तृयचूडमणि । 
णिम्भुकी चरवङ्कमरि वणि कड विवाह रिद्धी णर्रिदे। 
जणणहू केरड तह सेद्ित्तणु दिण्णडं पायईपवरपहुत्तणु । 
रायरोसु पेच्छवि दुविणीपं ताप तणडउ खमाविड भीपं | ९ 
तासु विरुज्माणु खहियत्तं मिव तोसिड विस रत्तं । 
सिरिअरहंतहु कलिमलहारी पिरइ्य पुज मणोर्हगासी । 
खुद काद सो तहिं णिषसेप्पिणं अतयालि सणाषु करेष्पिणु । 
मुड सोहम्मसग्गि सभुयउ पुणु तेत्थाउ प्रडेड पयणुयड । 
जवृदीवि भरि विजयायलि णयरि सिषकरि उववणचचलि । 10 
पवणवेयखयरष हुड णदणु सदि सवेयहि णयणाणदणु । 
चदण तेण हैरिय णियणेहं सो सिज्घ्ेसद पण जि देहं । 


धत्ता--गय सग्गहु धम्मेण वयेटेण ससितेया ॥ 
णागदत्तसस जास्िसा हरे मणवेया ॥ १९ ॥ 


20 
जो तेण जि मारिड खयेरेसरू सो सुरखहुं भुजिवि पुदरेसर । 
जायड चेडयणरवद जाणटि फणिदत्तह जणणि वि मदहिणाणहि । 





५ ^ > मुद्‌ ससि दव्य पठाविय. ६ ^ वे वि स्चत्ति, ७ ^+ 1› अवख वि कलन्तु. 
19 १ ^| तिय. २ 1 णिमुक्र. ३ ^| णिव. ४ ^| पायड पउर. ५.\]1› विसहर- 
यत्ते, £ ^ [› मणोहरगारी. ७ .\।› देष्णु. ८ ^| मणवेयहि. ९ ^+ [> हरिवि. १० ^\ [> वयहूकेण, 








10 ८ मुद्ेत्यादि मुद्रिका निजभगिन्या दृस्तेन पेपरिपरिता. 11 ८ गुर पिता. [:3देवपयावश्हे 
राजन्‌ प्रजापते. 

19 3८ वणिदें धनदेवेन. 6 2 विरुञ्न्माणु रष्यन्‌; /^ विसदहरदत्ते नागदत्तेन. 
9९पयणूयउ प्रजाभिः स्तुतः. 11 शणेदणु पुत्रः मनोवेगनामा; ¢ सुवेयदि सुवेगायाम्‌, 12८ तेण 
मनोवेगेन, 1:3 ससितेया चन्द्रसदरशकान्तिः मनोवेगा. 14णागदत्तसस नागदत्तमगिनी यापूव 
नन्दिग्रामे परिणीता; मणवेया मनोवेगस्य भाया, 


९५९. 


(^ .20.3. ] पुष्फयंतविरदइयड [ चैदणभवाबण्णणे 


जाय सुह विमाणहु चुकी चित्तसेण णरजम्मु पटुक्षी | 
वणि धणदेड हववि गय सम्गह धणमित्तावस भुजियभोगगहू । 
घणिसुय वसदसेणु पुणु डं सररुदटय चदण संभूर । 5 
सा णिगगहिय तेण सणियाणें को णड दुह पाविडउ अण्णाण | 
भवि भवि ससरतु भवं आयड णउत्टं सीह सवर्छड जायडउ । 
इय संसारियाह ससारद्र परिभमंति चुयगदियसरीरद । 
घ्चा--दइय आयण्णिवि धम्म भव्वलोड आणदिउ ॥ 
भरहतेउ भयवंतु पुण्फदंतु जिणवंदिड ॥ २० ॥ 10 


शय महापुराणे तिसद्टिमहापु्टलिगुणारंकारे महदाभव्वभरदाणुमाण्णिप 
महाकट्पुण्फयतविरहइप महाकव्वे चंदणभवावण्णणं णाम 
अटरणडदिमो परिच्छे समत्तो ॥ ९८ ॥ 








20 १ ^} संचरतु. २ “^ 1› भउ. ३ ^+ {> जिणु बदिउ. 


-----~ ----- -~--~-~-~ --- --~--~~~~~~^~ 





-----~~~~----- = "---- ~ 





20 54५ सरश्षटलय सोमिखाचरी पद्मल्ता. 6 ८ तेण चित्रसेनाभवनिदानेन, 10 भरहतेउ 
नक्षत्रप्रच्छादकतेजाः. 


== २५२ ~~ 


1 


उववणि कयरायदहिं सहु ससदायर्दिं खालाई जे पड टोयद्‌ ॥ 
अण्णहिं दिणि सेणिड णरसंमाणिडउ समवसराणि जइ जोय ॥ भ्रुवकं ॥ 


1 
पिंडीतस्वरतलि देदस्षीणु जीवंधरु णम ्ाणदखीणु । 
अवलोयवि पुच्छिड तं खुधम्मु को पहु भडारा सवद कम्मु | 
पभणई मुणिवरु इह जवुदीवि सुणि सेणिय चदादश्चदीषि । 5 
हेमंगद विस मणोहिराभि तर्हिं रायणयरि सपत्तकामि । 
सश्चधरू णरवदई विजय घरिणे लीलागद ण वरर्विद्यकरिणे। 
कटुगारड णामेण मति मतेर्हिं विदियउवसग्गसंति । 
खुपुरोहिउ खुषिमल्यु रुदयन्त तं णारिरेयणु सुहं सयणि खुत्तु । 
पेच्छद मणिमउड्‌ परिष्फुरतु वसुसखमचलघटारणक्मणंतु । 1() 
आसियअसोयतरू छिजमाणु अण्णेक्क णवलु वि णिग्गमाणु । 
विजयाद्‌ णिदालिडउ सिविणु पव स्ुविहाणद पुच्छिड ददड देव । 


घत्ता- सयणयलि पसत्तह मउयियणेत्तई सिविणई तेयविरादइड ॥ 
मर दिद घटडउ रावविसद्ंड अवर मउड अवलोदड ॥ १॥ 


2 
दिध" पपं स्िषिणयफटेण फ होदही भणु महं गिम्मलेण | 
परं भणड णिसुणि हलि कमलणयणि महं मरणु तुज्छ्य खड चंदबयणि । 
पुखर पाविषि अद्लभु भुजेखह महि परबलणिसुंभु । 
तं णिद्खुणिवि देवि वि भारेण काद्य दुर्हि ण विसायपण । 
अण्णर्हिं दिणि मणहरवणि वसतु रिसि सोलगुच्चु वरणाणवेतु । ; 








1 १ [> णारिरयासु. २ \ “समदक्घया; [2 -समवल्घरा, 

2 १ .\ [> 114९ 101€ 111}8 [16 : गस्य असोउ चछिजतु दिषु, अण्णेकु लहूड बदतु 
इदु. २ ^\12 पिउ. २ + ]> पाविय अदट्ृलमु. ४.५ तं सुणेवि देवि भावायएण, ५ ^\ [> छादय 
हरिसेण विस्ायएण. 





1 1 उववणि समवसरणस्योपवनमध्ये. 3८ पिंडीतसर° अशोकवृक्नः, 6८ देमगड्‌विसदह 
देमाङ्गददेशे. 11 ८ आसि य° आशितो विमानः पूर्वम्‌; छिजमाणरु छेद्यमानः; ८ णवं नवीनः 
उद्नः. 12 ¢ ददइउ दयितो भती. 14 रावविसटउ शब्दक्षमूहाः. 

2 4८ भायरेण तेजसा; ¢ काहयदूरहिण दीना अतिशयेन नः; विस्ायएण विषादेन, 


10.26. 1 


पणवेप्पिणु करखुसिरिलटपडेण 
महं तणुरुह होंति मरति सब्ब 
कि णड भणु भण मुर्णिदु तासु 
ससियरसियकितति धरित्तिसामि 
अदहिणाणु णिसखुणि मयतणयचाई 
तहं पु देसि बटपयंड 

तं वयणु सुणिप्पिणु जकखिणीश्‌ 
भवियब्वरायरकखणणिमित्त 
सुपसा्िउ सोष्ठिड ताद केम 
अण्णर्िं दिणि पश्चसागणण 
णिरटंकारी कयसुदविरोह 
णाव विदवत्तणु पत्त देवि 

कदि पुददणाहु सहस त्ति वुत्त 


पुप्फयतविरश्यउ 


| जीवंधरभवावण्णणं 


चुच्छड वणिणा गधुक्कडेण । 

दीहाउ पुत्तु होद्ी विगव्व । 

तद दोदी सुड तिहुयणपयासु | 
दर्दचरमदेहु थिर मोक्खगामि । 
पिउवणि णश्चियडादणिणिहाहई । 10 
दीहाउसखु पडिभडसमरसोड । 
सिसखससदरधवलटकडकिख णीः । 
रायालडं जाहइवि गरुडजतु | 
गयणयल्यं चदरोदादइ जम । 

विप्पेण रुददत्तेण तेण । 15 
महि णिरिकरिखवि विगयसोह । 
जाणियडउ दृद्रड णाणेण भावि । 

देवीद प्रवोष्िड राउ सुत्त । 


घत्ता--अदहपसरियिगत्तड मउलियणेसरड दियवईइ असह वियक्षिड ॥ 
महं पाणं बह्छह् परवह्ुदुद्छहु पह जोयहं जि ण सक्किड ॥ २॥ 20 


ॐ 


तं जाणिवि दुद्र अरि विप्पु 
अकि मतिहि खं तुं जि रजत 
पहदोहउ जाणिवि दीददोसि 





गउ मतिण्िहिलणु दुब्वियप्पु । 
पह होस कारकयंतभोल्ञु । 
तह पत्तं तुहुं मारेव्वभ सि । 





इय भासिवि गड णरयहु दुचित्त तिजद वासरि मुड रुदर्द॑तु। 

मंति मेलाविषि भडाणिहाउ उप्परि जहवि रणि बंहिड राड। 5 

संणिदहियगरुडजंतंतरगि जकिंखड रकिखय तर्हिं विहुरसंगि । 

तं बणतेयंरूवकु ठाणु गुहार देवि पुणु णिय मक्ताणु । 
क 


६ ।\]› दढ. ७ ,\ थिरमोक्ख, ८ .\1 अमुद. 
3 १ ^] वहु ल्द जे रज्ञ. २ ^ 1› पद्दोहड. ३ ^+ 1› रुदयत्तु. ४ ^ जाएटिणु वहिड, 
५ ^ [ वहि. ६ ^ तेयस्वें कुठाणु. 





~~ 





व 
0५ ससियरसियकित्ति चन्द्रकिरणवदुज्ज्वलकीतिः, 10८ मयतणयचादइ मृतपुत्रस्यागे सति; ¢ 
°णिहाह समूहे. 1 ८सिसुससहर- बालचन्द्रः. 14 ८ सुपसाहिउ श्रङ्गारितः. 15८4 पचूसागषएण 
प्रभाते आगतेन. 17९ ददइडउ भवितव्यम्‌. 1 ८सुत्त स॒त्तः. 

3 1८ अरिड् कालसाने ज्ञात्वा. 5 मेति मन्त्रिणा; ¢ ब्रहि उ हतः वधितः. 0 धसंणिहिय 
राज्ञी स्थापिता; ¢ विहुरसगि दु.खसगमे, 7 द वदइणतेय गष्डः; ˆसूवंकुठाणु रूपनाप्नोः स्थानम्‌; 
¢ गस्हार गभिणी. 


णंवणैवदिमो संपि | 





तदहि पु्तु पसर खुद्धसील 
पिय॑सोप णियजी विड मुयंति 
तर्हिं आणिड दवं पायडेण 
देषिई वो्लिडं खद पहु वादु 

ता गदिड तेण णियपियदहि दिण्णु 
गारुडजतं सहु धीमहत 


महापुराणु 


[ 16.4.16. 


उरयतु हणंति परिमुक्लीख । 
आसासिय सई जक्षि स्यति । 
मुड पुत्तु धिच्चु ग॑धुक्षडेण । 10 
होखद परमेसर पुददपादलु । 
वणिणाहेँ कर्दिमिणमतु भिण्णु। 
दंड़यवणि णिहिय णरिदिकत । 


घत्ता-सश्चधरदेवहू रहरयभंविह महुरु णाम सुड जायडउ ॥ 
अदकोमलवायदहि मयणपडायहि अवर वउल्वु बिक्खायडउ ॥ २॥ 1; 


4 


णामेण विजउ सेणाहिणाह 
धणपादु सेद्ध मदसायरक्खु 
पटढमह तणुरुहु हुड देवसेणु 
तदयह वरयत महुमुहक्खु 

सहं रायसुपण मणोहरेण 
जीवंधरु कोक्िड रायउन्तु 
वणि दिट्ड मायातावक्तेण 
आणिड तावु भवणहु समीविं 
पुणु घोसद सो सिववेखधारि 
बहुबुद्धिवंतु महु दोड चद 

ता चवद सेह तुं कुमरवंत॒ 
णदणु ण समप्पमि तुज्छु तेण 
सीहडउरि राड हडं अज्ञवम्मु 
णिञ्धुणिवि जायउ मुणिदुसदाहं 
सम्भादद्धिड मिच्छत्तदारि 

ता तापं अ्पिड तासु बाद्ध 


सायरु वि पुरोदहिउ दीहबाहु । 
णिवमंति मतविण्णाणचक्खु । 

बीयहु संजायडउ बुद्धिसेणु । 

उप्पण्णु चडउत्थह कमलचक्खु । 

पपं परिपाटिय बाणिवरेण । ; 
गभीरधोासखु गभीरसख्॒तु । 

भोयणु माग्गउ भुक्खावसेण । 
भूजाविड घरि कयर्येणदीवि । 

हे वणिव तुद खड चित्तदारि । 
पावेसद णह णरिंदपद्ु । 10 
ण उ होसि बप्प पणिवायदहतु । 

तं आयण्णिवि पांडलटविडउ तेण । 
लसिरिवीरणदिपयमूुटि धम्मु । 

णड सक्षिड धोरपरासद्ादहं । 
ओदहच्छमि तावस्वेसधघार । 15 
सिकरिखउ सत्थत्थद्‌ गुणगणादु । 





७ ^ पिउसोए. ८ । ता दडयवणि. ९ ^+ देवि. १० ^ रदरसभाविदे; 1› रद्रखभावक्षे. 
4 १ ^} परोहिउ. २.4 वरव. ३.17 बुद्धसणु. ४ ^ वरदत्तउ. ५412 गभीरसनु. 
६ ^+ आणिउ भवणहू तायहू समीवे. ७ [> कयरमण^. ८ 1 परमारहतु. 





10 थपायडेण मूतिमता पुण्यन. 14 रहइरयभावहूु रतिरतपरिणामस्य; महर रतिनाम्न्यां मधुरः, 
मदनपताकायां बकुलः. 

4 :3 ८2 देवसेणु सेनापतिपुत्रः;  बुद्धिसेणु पुरोहितपुत्रःः 4 ८ वरयन्तु श्रेष्ठिपुत्रः; 
¢ महुमुहक्खु मधुमुखो मन्तिपुत्रः; ¢ चउस्यहू मन्िणः. 5 ध्रायसुएण जीवंधरेण, 10 4 चह 
छात्रः. 11 6 पणिवायहंतु प्रणिपातयोग्यः; ° हतु अहः योग्यः, 


~ २५५ -- 


10.4.17. | पुष्फयंताविर्यउ [ जौवंधरमवाव्णण 


उज्क्चापं किड तव्येय कालु सुह जोपं ङिदिषि मोहजाल्वु । 
घत्ता- आरूढड जोव्वाणि पण्फुष्ियवाणि सहइ वसतु व सखद ॥ 
ता णयरब्भंनरि अक्खड घरि घरि पड महुरमथरसरू ॥ ४॥ 


9 
ण पावहु केरड परमक सवराटिड णाम कालकरड्‌ । 
तं गोऽल्दु खय वेंकरतु जो आणंह भडथडमदहिमदहंतु । 
तषु टोहजद गोर्विदधीय खुललियतणु रूवं बीय सीय । 
तं तेव कयडं जीवंधरेण संगरि हय भिद धणुद्धसरेण । 
आणिडउ गोउद्ु जर्येकारपण लह दोय कटुगारपण । ; 
गोवाटपुत्ति वाटं वियु परिणाविड वणिुड णद्ियहू । 
इद भरदखेत्ति खयरायिदि णदवलदपुरि फुलार्बिदि । 
णयराहिड णमे मंरुटवेड सो दार्ईजेर्हिं णिरत्थतेउ । 
यिड रयणदीवि रमणीयणयरु अप्पंड करेवि संपण्णखयसर । 
पिर्यं घासिणि तह संपुण्णगत्त सुय णवजोन्वण गधन्वशृत्त । 10 
पक्लर्हिं दिणे पोसदखीणदेद पडिवयदियहे ण चंदरेह्‌ । 
दिद्री तापः जिणसेस दति थणभारं णं भलज्ञिवि णवति । 
भास पिडउ खदरि देमि कासु ता मण मति द्धावयासु । 
महं मवरि दिउ असुहगेहि चारणमुणि णिण्णेहडउ सदेह । 
सो पुच्छउ पुत्तिहि वर वि कवणु जइ मासद्‌ जो मायेगगमणु । 15 
जीवधरु सश्चंधर्हु सृणु रायडउरणाहु बुद्धिद अणृणु | 
सो दोसद वरू धारिणिसुयाहि वेह्ठहल्वेलिखख्यियभुयादहि । 
ता पुच्छ पह संजोड केव वज्जरदइ मति भो णिषुणि देव । 
रायउरद वाणिवडहई वसह पोमावह णाम तहु कठत्तु। 
णदणु जिणदच्तु महाणुभाउ सो क्रु करेसद तुद सराड। 20 


घत्ता--उर्ज्णसमिद्धह म्िरुदरिद्धद णियनणपएण विरादइड ॥ 
उप्पाद्यणाणह सायरसेणह वंदणहत्तिद आदउ ॥ ५ ॥ 








९ ^ 7 महर मथर. 
5 १ ^ 1 आणद भडु भडथडमर्हतु. २ ^ {> जयगारएण. ३ ^ 1> गर्डवेड. ४ ^+ दाय- 
जहि. ५ ^ [> अपण. ६& ^ प्रय. ७ ^]> कमणु रमणु. ८ ^+ 1> उजाणि, ९ &]> आयय. 


~~~ ~~ ------ ~ 





17 € तस्थे य तत्पुरसमीपस्थाने दीक्षां गृहीत्वा. 19 पडहू पटहः गोकुलानयनाथम्‌. 


5 1८2 “कूड्‌ राशिः. 3८ गोविद धीय दत्ता गोपाव्यपुत्री; 6 बीय सीय द्वितीया सीता इव. 
6 € गोवालपुत्ति गोदावरी; बालं जीवंधरेण; ¢ णंदिय ड नन्दाव्यः भ्राता अयम्‌. 13८ पिउ पिता 


176 वेहछहट° कोमला, 20 ¢ सराउ सहः. 


बी ५ क्क 


णवणवदिमो सुपि | परहापुराणु [ 1८.711. 


© 
पं दिद्धुड सेद्ध सक्तु सत॒ पडिवण्णु णेह गुणगणमहंतु । 
जिणदिक्ख खदय वणिणा सधामि णदणु णिहियडउ संपण्णकामि । 
आगमणु पहोसद तासु पल्थु तहं कै पि विषृरहि मा णिरत्थु। 
णड ठज्ञदइ सो तदह पेसणेण णियगोत्सणेहधिहसणेण । 
तावायउ षणिसुड तर्दिं तरत्‌ अन्भागयविहि किड पाहणनु। 5 
पत्थिड णरणा्हँ सो सराह तुम्हार पुरि कीरेड षिषाहू । 
महं तणयदहि मित्त सयंषरेण ता तं पडिवण्णङउं षणिषरेण । 


गड णियधुरु णवणवाणि विचिचु विर्ड मंडउ माणिक्रदिन्तु । 
उच्छलखिय वत्त मयणग्गिजलिय णाणाविह तर्हि मंडखिय मििय। 


आइउ खगवदई लेविणु कुमारि बहुमणुयजुबाणहु णाई मारि। 10 
घीणाषर्ञे रायण्णपुण्ण जीवधरेण णिल्िणिषि कण्ण । 
परिणिय जयजय दुदुदिरवेण सजणविरदयपउरुच्छवेण । 


घत्ता- ता रइरसलधं खड विरुद्धं कटुगारयपुत्तं ॥ 
माथगतुरंगिं रहि रहगर्दि भाढत्तड रणु धुत्त ॥ ६॥ 


ब 
णरवद्हिं णारिरयणादं होति कि कर्द मि किराडष्दं भवणि जंति । 
उवसामिउ सो विजाहरेण विजासामत्थं सुदरेण । 
अण्णहिं दिणि पउर सहं अ्णिदु थिड उववांणे बणकीलह णररिदु । 
वदसवणदन्तु तहिं बणि सकत साहारमंजरी णाम कत । 
सखुरमजरि णामे कायजाय को पावड फिर तहि तणिय छाय । 5 
चंदोयड णामें चुण्णवासु सामलियदई तर्द किंड जणपयास्ु । 
दिंडेष्पिणु मदिर चोडियाद अदहिमाणभमेण भमाडयार । 
अण्णेक्क वि बणिड कुमारदन्तु विमला णामें तह धरि कैरन्तु । 
गुणमाटद बाल रउ चुण्णु सुरोयड णाम मयौखिङ्ण्णु । 
विञ्ुलियदई षण्णिडं टंजियादं घरि घरि सुयंधगुणरजियाईइ । 10 


जायउ विवाडउ दोह मि जणीहि वणिधीयदहं घणपीणत्थणीर्हि । 


म ० 
6 १ ^? सुकम्मु, २ ^ कीरद, ३ ^. णियपुरे, ४ ^ 1 लेषिणु. 
7 १.4 कमि, २ ^ धरकलनु. २३ ^ मयालछण्णु. ४ ^7 सुगेथ 


--+-* - ~~ ---------- -----------~~----------=---------~--~ 


6 14 सेदि वृषभदत्तः. 5८ तदहि रत्नदीपे. 6 ८ सराह सोभः. 
16 किराडदहंभवणि वणिम्ग्े, 3९णरिदुं काष्ठाङ्गारः.4८सुकत अतिमनो््रा 54 
करायजाय पुत्री. 64 चंदोयडउ चन्द्रोदयं नाम चूणैम्‌; ¢सामलियद इत्यादि इ्यामखानाम चेटिकया 


लोकाम्रे ढौकितम्‌ . 





३३ [ महापुराणु ४०. [7 ] - २५७ -- 


10.7.12. | वुण्फयंतविरदयड [ जीरवधरभवावण्णणै 


दिण्णी परिकख जीवधरेण परियाणियणिश्चलमहुयरेण । 

चंदोयउ भटउ दिव्ववासु पायडिउं तेण तक्खाणि जणासु । 
जायउ तख्णिड णिम्भच्छरयाउ अण्णं वासरि वणिवरू णवाउ । 
गड णेदणवणु तर्हिं पड कपिल ताडे डमर्हिं रइरमणचवद्ु । 15 
गभीर धीरु सरिदहि णिमण्णु कदाविउ कुमर भ्यंविसण्णु । 
दिण्णाई पंचवरगुरूपयाई प्रार्णीद दह वि भदुदहु गयाई । 

मुड चंदोभयगिरिषराणियषि जायउ जकखामरु धाउतंचि । 


घत्ता--णियभक्ु अदहिणाणिवि माणे परियाणिवि कटिमलदोसविवलजिउ ॥ 
आवेप्पिणु जक्खं कमल्दलक्खं जीवधरु गुरु पुजिड ॥ ७॥ 20 


8 
अविसदियभीमदिणयरगभत्थि अण्णहिं बासरि णिवगंधदत्थि । 
णररोखं णयणाणंदणाष्ु धाइ सुरमजरिसदणासु । 
विजयासुएण अलिकालकति रक्खिय सुदरि पडिखलखिड दति । 
सा दिष्णी तह अवियारपण भाविउ मच्छरू अगारपण । 
णरवदकी खद कीलंड्‌ किराड लद पएयहू किह दप्पसाड । 5 
इय भणिवि चड़ पुरदडवालि तें तहु पेसिड करयलकयासि । 
सश्चधरतणयड सो पण रणि णं तवचरणह कमुणि भद ¦ 
उष्पण्णगरुयकरूणारसेण मणि चितिडं कि किरं परवसेण। 
पदएण भिश्चणियरर णिराउ खुदहू कजह उवसमडउवाउ । 
इय भणिवि तेण सभरिड जक््खु सो आयड परबलदुण्णिरिक्खु । 10 
त* पेसिड कट्ंगार्यासु णवमेहु व फुरियंगारयासु । 
उधसामिड देवं रिड ण भति पियवयं्णे के के णडउ समति । 


धत्ता--रर्णविजयमदाकरि चडियउ णरदरि पुरवरणारि्िं दिहृड ॥ 
जयमगटसरह सुरणिणदे जणणणिवासि पडदहूड ॥ ८ ॥ 








५ ^ बणि तश्णराउ; ।> वरतरु णवाउ, & ^+ गंभीरधीर सरिदरिणिसण्णु. ७ 7? भयणिसण्णु, ८ ^+7 
पाणाद्‌. ९ 12 कविलहो . 

8 १ ^ गगहत्थि, २ ^+] कड, ३ 41 किंकरपरवसेण. ४ ^^ 1 ते पेसिउ, ५ ^ वये 
के णठ उवस्मति, ६ ^\]> रणे विज्य. 
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0८ सूरोयञउ सूर्योदयं नाम चणैम्‌.146णवाउ नवीनः. 15८ कविद्ुश्वा. 176 मल्ुहहू श्यनः. 

8 1८ °्दिणयरगमस्थि सूवैकिरणाः. २८ ०रों कोलाहलेन. 5 किराड बणिक्‌. 
6 ८ पुरदंडवासि कोट्रपालः; ¢ करयठ्कयासि करतलकृतखङ्गः, 9 णिराउ निर्दोषः. 
14 जणण- भेष्टी, 


न भ 


णबणवदिमो संधि | महापुराणु [ 1.9.28. 


9 
वसु जायड सयद् वि मणुयसत्थु सो णत्थिजो ण तह तसिडउ तेत्थु। 
णिडउ जक्सरं णिययमदीदरासु बहुरूषिणि अंगुत्थदिय तासु । 
तदहि अच्छिड सो कडवयदिणादं माणंतु चारु सुरतरुवणाह । 
पुणु आयडउ पहु चदाहणयर् तदहि धणवद णामं राड पवर । 
तह अस्थि तिलोत्तिम तिखुणिबद्ध महपषि रू सोहग्गाणेद्ध । ॥ 
तारावलिणिहदकरकमणहादि पोमावह णाम धीय ताहि। 
सादी दु विसहरेण डिडिभ्ु देवाविड णिषवरेण । 
जीवाव जो णरणाहपुत्ति तहु दिजद सा अण्णु वि धरसि । 
सो पडू धरिड जीवधरेण जीवाविय सा मतक्खेरेण । 
धणवदणा दिण्णउ अदडरल् अण्णु वि तं कण्णारयणु पुज्खु। 10 
वष्टुभायर वर अश्चतसमह जाया किंकर धणवालपमुह । 
गड रयणिहि पट्णु खेमदेसि खेमउरु णाम बाहिरपवेसि। 
दिद्ड जिणभवणु मणोहिरामु जिणु वेदिड तेण विमुक्षकाभु । 
सुंदरपवेसि बहुमटमरतु फुटिड चपड अलिगुमुगुमत्‌ । 
विहडिथद्‌ कवाडद्ं दढ केम अदधम्मिट्ृह पावाहे जेम । 15 
खरकिरणकटखावुग्धाडियादं सरवश्णवणलिणं तोडियाह । 
पुजिडउ परमप्पड णिष्वियारं दुरज्क्ियरदसिगारभारु । 
णियणाहह परिमडउलियकरेदिं वियसिड चंपड अकिखउ णर । 
आगसपुरिसखु जाणिवि पयाखु वणिवदणा दिण्णी कण्ण तासु । 
णामेण खेमसुदरि ससाद धणुमरम्गणअरिणरणियररोह । 20 
दिण्णड विणपं अदहिणववरासु चिरु दोंतडउ तं षिणयधरासु । 


घत्ता--णाहहु सुऽरेप्पिणु तणु विहुणेष्पिणु णियभिश्चयणविरादय ॥ 
णियविज्ञीप्राणि रथणविमराणें खेयरधीय पराइय ॥ ९ ॥ 
9 १॥५णतहुजो. २412 सूयसोहम. ३. दिडिमु; 1 दंडिमु, ४ ^ 1 धरित्ति, 
५ ^ प्मुमुद्‌. ६ ^+ मदमहमदठ; 1› महूमहम्ंतु. ७ ^1› सरवरे णव^. ८ ^ [› “पर्णे. 
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विययासामर््यैन; परादइय प्राप्ता, 


जक २१९५९, अ 


16.10.1. ] पुणष्फयंतविरद्यउ [ जीवंधरभवावण्णणे 


10 
पियदंस्षणवियसियकमलणेख सहं मिलिय पियहि' गघव्वदत्त । 
गय रायडरहू पुणु चाषधारि पङ्क जि णिग्गड बलणिलियारि । 
पुणु विजयविस भुयबलविसहू देमादइउ पटणु बद्धपदु । 
धिकसाड राड दढमिन्तु णाम णलिणा महपवि विदृण्णकाम । 
हेमा पुत्ति जणदिण्णमयणु द्य बोद्िडं जोहसिषर्हि वयणु। 5 
मुक्षड धाणुङ्क चकषलु बाणु जा पाव श्च त्ति ण टकखटाणु । 
ता पाष गंपिणु जो तुरत सो पयदहि कमरिहि होर कंतु । 
ता तेत्थु मिलिय णर णरह्‌ सामि वाणासणविजापारगामि। 
गड जीवधरु जा सरू ण जाह ता ककु छिकेप्पिणु चल विदाई । 
पडियागडउ णे णरवेसपवणु भूषद माणु व भाभारभवणु | 10 
दढमि्ते तष दिण्णी कुमारि चउभायरकिंकरचित्तहारि । 
णद पुर्छिय भाउजाय कटिं जासि णिश्ु तुं लद्धछाय । 
ता विष्टठसिवि अक्स चारुगत्त णियदेवरासं गधत्वदत्तं । 
हउ जामि बप्प तह भायपासु ता सो परभण पप्फुियासु । 
मद्‌ णहि माद जर्हिं वसद बंधु वेच्छमि परमेसरु सश्चसंधु । 15 
तं णिसुणिवि परणर दुलार बोिडं जीवधरबलहाई । 
पुलाविदहि गुरुभकसिद करेवि णियभायर णियहियवई धररेवि । 
आशुहदहि तरगिणि णाम सेज जामिणिसमयागमि जणमणोज । 
तं तंव करिषि गउसोवितेत्थु साहसरयणायरु वसह जेत्थु । 


घत्ता- ता दोर्हि मि भायर्हिं कयपरियवायर्हि ~ महू मुह जि पलोदडं ॥ 20 
अवद परोप्यरू णँ णिन्भरु रोमंचुयं पिराईडं ॥ २० ॥ 


11 


पुणु सोहापुरि णवकमलवत्तु दढमित्तभाद णामें सुमित्तु । 
तह धरणि षसुंधरि चंदमुहिय कलहंसगमणि सिरिचंद दुहिय । 


10 २१ \1 पियरदसणे. २ ^] पियहो. ३ ^+ 7 गउ, ४ 4.7 जोहसिएण, ५ ^ होउ, 
६ ^+ 1> णरवेसु पवणु. ७ ¡2 गियदेवराड, ८ ^+ ४१५३ 9८6 {11}8 116 ; छणचुद्धहीरमेडल सुवत्त, 
सा अणुदिणु सेवद्‌ विसय मुत्त. ९ † विड. १० ^ मुहू म॒ह मुहु॑जि पलोदयउ; 1 मुहु मुहु जि, 
११ 47 परोप्परः. १२ ^ 1 रोमचिय. 
11 ¦! ^1 °कमलणेत्त 
10 2८चावधारि जीवधरः. 3 दहेमाहउ हेमाभं नगरम्‌. 8८0 णरहंसामि राजानश्च. 
10 6 भूवद जीवंधरः, 116 ^चित्तहारि मनोहारिणी, 20 मुदं खम्‌; मुहं जि पुनः पुनरेव. 
11 1८ सोहापुरि शोभापुरे क्षेमदेशे. 








णवणवदिमो संपि | महापुराणु [ 1८ 1.6. 


पारांवयजुषल्दं परोयमाण प्रमणि मुच्छिय णे मुक्षप्राण। 
सिचिय सीयलचदणजलेण आसासिय चटचमयाणशेटेण । 
आयालयसुदरि कामकुदिणि तदहि तिखयचंदिये णाम बहिणि। 5 
सा पुच्छिय दोर्हिं मि भणु णयंगि किं णिबडिय ण सरहय करणि । 

तं वयणु सुणिवि कुधरीडउ ताह संबोहियाउ भवसंकदाई । 
आयण्णिवि तं दोण्णि वि गयाड पियरहं कंति पणमियसिराड । 
हेमंगद्‌ पुरि वणि रथणतेउ पिय रयणमाठ तह सोकखहेड । 
अणुवम सुय अणुवम कड कति तत्थेव णयरि अवरे वि वसंति । 10 
वणि कणयतेड पिय चंदमाल अहिणवसुयध ण कुसखुममाट । 

सुड जायउ ताह खवण्णतेड दुस्सीखु दुह कुलघूमकेउ । 

पुव्वुत्त तासु अणुवम खहीर्टि दिण्णी ण सुणियवरेपुष्विणीि । 
गुणमित्तह दोदय हरिणणयण गय वासर सोकल तँटमयण । 
जटेजत्तहि जईइवि जलदितीरि सरिमुदहि मुउ वरू गंभीरणीरि। 1; 
वहुयदह तर्हिं गपि विमुह्क जीउ पारावयज्ुयल्दलडं विणीडं । 

रायउरि दो षि जायं सणेहि गंधुकडवणियहु तण गदि । 


धत्ता- तर्हिं बिहि मि णिवसतर्दिं समउ रम॑तर्दिं सिष्ुसंसग्गे गुणिय ॥ 
अक्षखरादं मत्ताटदं मलपकलाटद मुणिवरवयणदं सुणियहं ॥ ११॥ 


12 
घरु पवैणवेड णामेण पक्खि रष्वेय णाम पकिखरणि चलि । 
बेष्णि वि पालियसावयवशादं उज्द्ियर्यादं पालियदयार्‌ । 
पावि मरिवि कुच्छियविवेड पुरुदंसड हुयड सखुवण्णतेउ । 
ते पकिखिणि कणभोयणाविद्टद खरकरचवेडदंतेर्दिं सुद्ध । 
पर्किंख मुहघद्धिय धणधणाद मे्धाविय पक्खद्यङप्पणाह । र 


अण्णहिं दिणि पुरवरणियडसखि कीटत॑दईं णवतस्वेलिजालि । 


२ 7 पारावदजुयङ. ३ ^+ 7 पंगणि. ४ ^ [> मुकपाण. ५ .\ (चंदिमा. £ ^ लयंगि. ७ ^\ > कुअरीए. 
७ ^ अवरह. ८ ^ मुहीहि. ९ ^ 72 वरदुव्विहदीदहिं. १० ^+ [> तद्ध सयण. ११ ^ 1 जलजंतदे. 
१२ ^ रवति. 

12 १ ^ पबणवेगु. २.4 पि, ३ 7 कीडंतद, 
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5 ¢ आया आगता अलकसुन्दरी; °कुहिणि माः. 6 ८धणयगिदहे नताङ्धि. 7८ कुंअरीउदे 
कुमार्यो. 9 6 पिय प्रिया भार्यो. 10 ¢ अणुवम अनुपमा नामः; सुय पुत्री; अणुवम उपमारहिताम्‌. 
183 ८ पुब्बुत्त पूर्वोक्ता अनुपमा; सुदहीहि सुदृद्धिः; ८ मुणियवरपुच्विणी दिं विज्ञातभवितव्यैः. 
16 ८ वहूुय द्‌ अनुपमया वध्वा. 18 सियुसंसमे डिम्भसंगत्या. 

12 34 पुरुदंसञउ मार्जारः. 5 पक्ि पारापतेन. 6८ “मेलि गिरो. 


-- २६१ -- 


1€.12.7. ] पुण्फयंतधिरइ्यउ [ जीवेधरभवावण्णणं 


पाषिदुषि पाद धियग्गि मेय पक््िखिणि दर्ह्य विषिदभंगि । 
आघिप्पिणु मदिरु अक्खरर्दि चंचूलिद्िपदिं मणोहरेर्दि । 

अकिखडउ पक्खि रद्वय मुदय सा पद ताय तुह दुष्िय हदय । 
सिरिचंद णाम सुरे खदरीर्दि भासिउ पियरहं ्विबादरीर्हि। 10 
पारावयमिष्टणाखोयणेण मुच्य णियजम्मणजाणणेण । 


घन्ता-- तं णिसखुणिवि वहयरु पाक्ेखभवतरु चिहियउ तेरह" पडतरि ॥ 


ड्णडिर्का ® (व 


अप्पिडं सखदेदिहि वम्महवेद्िदहि र॑गतेयणडर्णडिकरि ॥ १२॥ 


13 
पड़ उववणि णिदियउ रसविसदट्ु दोर्दिं मि णडं पारहु णह | 
जणणु वि गड तेत्थु जि णिहियचित्त॒ रिक्षि दिद्धड तेण समािगुचच । 
वंदेप्पिणु पुच्छिड सुयहि कतु को होस जदवर गुणमर्हतु । 
मुणि पभणद वरु हेमंद्णयार त। जायवि तापं सोक्खसयरि । 
पड़ पसरिड णददधेण रिट भु सुमरिषि सो मुच्छ णिविद्ध्‌ । ? 
उम्मुच्खिड साह णिययजम्मु फिर तहु पारद विवाहकम्मु । 
जा सजायउ रोम्चु उचु ता अण्णु जि सपण्णउ पवंचु । 
गयणंगणलग्गतमाटताछि सुवरिहकविद्रुवणतरालि । 
दिसिगिरि पुरि दरिविक्म चिखाड वणगिरि सुर्दरि सवरीसहाउ । 
तदहि सभूयउ बणराउ पुत्तु सहयराकिकरभडवलाणिउन्तु। 10 
भवर वि तहु सहयर लोदजधु सिरिसेणहु पुरि हिंडह दुख्घु । 
ता दिह कण्ण तँ उववणंति सिरिचद मदमायदवति । 
अवरु वि तुरंगु णद गच्छमाणु किकरणरेर्हिं रक्खिज्ञमाणु । 
हित्तउ चोरे पुर्टिदपर्दि भडलोदजंघपमुहेर्हिं तेहि । 


घत्ता-- खु तरंग मणोहर कलहिलिहिलिसर आणिवि दिण्णु णिरिकिखड ॥ 
बणरच्छिसदहदायह तहु वणरायहू कण्णारयणु वि अकिखडं ॥१३॥ 1; 








व 1 
+ ५ }> घर्ियगि. ५ 412 मय, & [> ददवहो, ७ ^^) इय, ८ ^| तहि. ९ ^+ पडतस. 
१० ॥^ "णडणडियकरे. 12 °णडणारिकरे. 

13 ९ तेसु वि. २ ^ दहेमाहे णयरि, ३ ^+ 17 भउ. ४ ^\]1 रोमचुअंचु. ५ \? सवरिह. 


६ ^\ सदर सवरी . 
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2 
7 2 पाविह्हि पापद्धिभिः; 6 ददइयहु विविहभगि देववेचिग्येण. 9८ पक्खि पवनवेगेन; ताय 
हे सुमित्र, 123 रगतेयणडण डिकरि रङ्गतेजाः नटः, मदन्ता नटी, तयोः दानसंमानपूर्वकं पटो दत्तः, 
13 416 °सयरि शशतदे. 116 सिरिसेणहू पुरि सुमित्रस्य आशाभापुरे. 12८ अमंद. 
मायंद्‌वंतिप्रचुराम्रवति बने. 134 णड नदीम्‌, 16 वणल्च्छिसदहायहूु अरण्यलक्ष्मीयुतस्य. 
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14 
ता तेण तेत्थु णिर्‌ बद्धगाहू पेक्षिय किकर थिरथोरबादु । 
कुयरीमेदिरि पांडर खरग चउदहत्थर्द चउदहत्थतुरग । 
णीसारिय सुय तदि धित्तु पत्तु अ!खिहियडं विविद क्खरविचित्तु । 
जिह णिय गन्भेसरि वणयरेहिं कोवडकंडमडियकरेदि । 
दोय हरिविक्मणंदणास॒ करकमलगुङखिखाटियथणासु । 9 
उत्तर दिण्णडं कण्णाद्‌ तासु किं दावदहि दुज्ञण थोर मासु । 
तदं महु सिरिसेणसमाणु बप्पु मा वहहि बप्प सोहग्गदप्पु । 
तं आयण्णिवि हरिविकमेण आगयसमेण पालियकमेण । 
णिन्भच्छिवि तणुरुहु सामवण्ण गियपुत्तिहिं सुं संणिदिय कण्ण । 
वणशरापं दिण्णड दृहयाउ बोधति विलासविहूदयाउ । 10 
केव वि णड इच्छ सा रुयति अच्छ पारावयप्रिरे सरति । 
ता तेत्थु चिराय बिदृण्णधघाय दढ मित्तादइय सप्त राय । 
सपेसिय सयर सवंर्धुं पकणु जीषधरेण सभरिउ जक्खु । 
णिज्िणिवि भीमवेसेण सचर तं हित्त कण्ण सहस त्ति धवर । 
पुणु भीसणभिह्टविदंसणेण धरियड बवणराडउ खुदंलणेण । 15 
अप्पिड दषं जीवधरासु विण्णीणणायपालियधससु । 
तँ सो कारागारइ णिहित्त दप्पंचु णिवधणु श्च त्ति पत्तु | 


घत्ता--अण्णदिं दिणि सरवरि रंजिधेमहुयरि पंकयाद जिणिं ` दोयद्‌ ॥ 
कंपवियवसुघरु मत्तउ सिधुरु जीवधरु अवलोयहई्‌ ॥ १४॥ 


19 
सरतीरू धरिवि णिन्वूढगव्वु आवासिउ खधावार सब्वु । 
तर्हिं णिवसते णरपुंगमेण परियाणियसुंणिपरमागमेण । 
दिण्णडं भोयणु परमेसरास रिसिणादषह विद्धंसियसरासु । 
अच्छेरयाईइ जायाद्‌ पच को पाव पुण्णपवचसच । 
तं चोज्खु णिपवि पटंयबाह वर्णवदणा पुच्छिड दिष्वु साहु । 5 








14 १ ^ 1 कुमरी. २ [2 पाडिय सुरंग. २.८ दहत्थतुगु. ४ ^ “हत्थर्दु, ५ ^12 कोयंड. 
& ^+ 7 सहं सुहु णिहिय कण्ण. ७ ^? 0पिड. ८ ^ सुत्रधु. ९ ^ 7 णवर, १० 4.7 विण्णायः* 
११ ^ 1 रंजियˆ. १२ ^\ जिणढोयद. 

15 १.५ परियाणिउ. २ ^\1 ्मुणिचरियागमेण. ३ .\ धणवदणा, 
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14 ८८ बप्पु पिता. 8८आगयसमेण सजातोपहशमेन. 15८ °विहंसणेण विष्वसकेन; 
6 सुदंसणेण यक्षेण. 18 सरवरि तड़ागमभ्ये, 
15 3० “सरयु स्मरस्य. 4¢ˆसचरौभा. 


~~ ददद ~~ 


1€.15.6. ¡ पुष्कयंतविरदयड [ जीवंधरभवीवण्णणे 
जोरैसरवा्णे अत्थि भोउ खुक्षियफल जद सव्व छोड । 
कि दद्व जुजिउ मेच्छकम्मि हेडं क्रिर को होतडउ आसि जम्मि। 
जह भासद तुह बाटक्ततेउ घणिसुउ होतडउ सिसुवण्णतेड । 
मु तर्द पुणु हुड मंजर घोरै सेण पणालियकीरमोख । 
पह वि नूर्वश्चय होती कषोद ससारसरणु जाणति जोड । 10 
पट्‌ द्क्षी पषिरेद्याषपण रकिखय णाँ पारावपण । 
पुणरषि तु जायउ र्बिश्चराउ पयहि उप्परि अदबद्धराड । 
गवाय गेह णड मपण भणु को णड जूारेड भैवकपण । 


घत्ता-- पत्ति स॑परक्षमु पिडउ हदरिविक्षमु वणर दरिसियधायड ॥ 
णियलज्णणिग्गहि सुयवदिग्गहि आदि जुज्द्यहं आयड ॥१५॥ 15 


जक्खेण सो वि भडमदहणास 
ढोशड बहु दुग्गदकारणा 
उवसतसम्बणीसलु कयउ 


रणि बंधिवि णदाणंदणासु । 
णिखणिषि चिरजम्मवियारणाद । 
भवसंचिड दुरहु षहरु गयउ । 


गुजादटभूसियकसणकाय णिम्पुक् बे वि रापं चिटाय । 
सोहाउरि बहुलखायण्णपुण्ण णदडइह सा सिरिचंद दिण्ण । 5 
दिण्णं पयाणयु पुणु हिमसमीरि थिउ सेण्णु अवरसरवरह तीरि । 
परिवार सज्खु चउंदिसिर्दिं रदु तर्द तिन्वगधमक्खियर्दि खदु । 
क्याईड वणसुरवरु सु्रेण सो आयडउ तें पसारेयकरेण । 


कय रणविष्ि पड़ परिरकणणेण 
आणिड पुच्छिड रां खर्भिदु 


विजाहरु धरिथड तक््खणेण । 
किं पदं सरु रकिखडउ सारविदु । 10 


भिगारयघडवाषडकराह कि जल ण देत्ति महू किंकरा । 
किं दसमसय रद॑यप्पमेय ता भणडद्‌ खयर खुणि खुदषिवेय । 
रायउरि खुह्ासियघरपवित्ति विक्खायई मालायारगोत्ति । 





४ ^\]> हं किं कहि होतउ, ५ ^\ [> हुड पुणु. £ ^+ {> मजार. ७ [> 0111108 घोर, ८ ^\ [> णिवसुय. 
९ ^ पविरुह?. १० ^+ ¡> णेवाविय पदं णेह मएण. ११ \ 12 भवकमेण, १२ ^ सपरिक्मु. १३ ^ 
वणियङ. 

16 १ ^+ गजाहलभूषणकसणकायः; 7? गुजाहलभूसणकाय. २ ^+ चउदिसि णिस्डु, 
३ ^ रय अष्पमेय; 1> रदयप्पमेव. 





72 मेच्छण भि्ठः, 10) 2 एह श्रीचन्द्रा, 11 ८ पविरइय प्रविरचिता, 12 6 पएयहि 
भरीचन्द्रायाः. 1:; ¢ भवकषएण पूर्वकर्मणा, 14 सपरक्मु सबलः. 

16 16णेदाणेदणासु जीवंघरस्य. 4८बेवि पितृपुत्रौ. 7९ परिवार परिजनः सैन्यम्‌; 
¢ मक्ियहि भ्रमरीमिः. 8 2 वणसुरवङ व्यन्तरदेवः. 10८ राणं जीवेधरेण; 6 सारविदु 


हक््मीपदसहितम्‌. 12 ¢ यु ह विवेय पुण्यविवेकिन्‌. 13८ हासि य° सुधया धवखानि. 


-- २६०७ -- 


णवंणडदिमो सषि |] पहापुराणु [ 1८.17.20, 


आरेभडकरखुमसिरीदि पु तहं होतड णामं पुष्फदंतु । 
तेत्थु जि पुरि शुणसजणियशाउ धणयत्तणदिणीवेदजाउ । 15 
चदाह णाम हेड मनज्छु मित्त अवरे कि तें धर्म्मचिषु । 


शोदं मि अम्हदं दोर्दिं मि जणेर्दि गहियहदं वयथारई्‌ णिश्चलमणेहि । 
घत्ता--सो चंदाह मरेप्पिणु सग्गि वसेप्पिणु मुणिवरेद्िं विण्णायड ॥ 
पत्थु विदेदधरायङि वरखयरायलि विजाहरू हउ जायउ ॥ १६॥ 


1 

खुरगिरिसुरदि सिवदि णिखुणि भाय जावच्छमि खुद भुजंतु राय । 
ता दिट्ड महं मणि दिव्वणाणि सो पुच्छिउ इच्छियसोक्खसख्राणि । 
तं कदिउ सच्खु महु भवविदास तेरउ णिसुणहि अश्वंतसार्‌ । 
सो पुण्फद॑तु मउ जति कालि हउ पुक्खलबश्देसतरालि । 
धरपंडपुंडरि किणिपुरति विजर्यंधर पह जयलच्छिषति। 5 
विजयाषश्देविहि दिहिअणुणु जयरहू णाम तुष्ट पठमसणु । 
अण्णहिं दिणि वणकीलद गमो ल्ि सकमलसरवरतडि संडिओ सि। 
तर्दिं बालबदंस्लु दिद चरतु आणािड भयरसथरहस्तु । 
पियराईं ता्ु ण्टयलकि भमंति णियभासद हा हा इय भणति । 
दीदरसंसारभमाडपण तावेक रूसिवि चेडपण । 10 
्षिधिषिः मारिउसो हंस्ताउ तुद जणणिहि हुड कारुण्णभाउ । 
सा भण पुत्त हम्मह्‌ ण जीउ दुग्गड पदसदहई जणु दुख्िणीड । 
तं जणणिवयणु णिस्ुणेोषे तेण पडिषण्णड धम्म महायरेण । 
सोलष्मदई दिणि मुक्कड मरद्ध जाहि णियमायषि मिजिउ बाद । 
चिरु णिवसिरि भुं जिवि जयरदेण तवचरणु ख्दडं दिणयरमहेण । 15 
मुड सभूयडउ सहसारसग्गि अदट्रारहसायरभुत्तभोग्गि । 

तेत्थाड पत्थ जाथो सि णवर सिरिविजयदेषिहि पुरिसपवर । 
जो मारिड तह भिश्वेण हंसु ससारि भमिवि सो षिमलवंञ्ु । 
सजायउ कटुगारमति तुद जणणु णिदउ तें चंदकंति । 
पाडलपिद्छयहु मष्ट॑तसोउ ज सोलदहबासरकयविओड। 20 


४ ^ जोदउ भडु कुसुम. ५ ^ हुड, ६ ^> धभ्मवित्तु. ७ > ता तहिं अग्दृहं, ८ ^ [> खयरधरायलि, 
14 १.4 सच्च, २ ^] जत कालि, ३ ^ 7 सुय ख्वंति, ४4 बेघेवि माराविउ हसता; 
{? बंषेवि मारिउ सो हंसताउ 


--- --~-------- ~ --*~ 


14 ८ जाईभडकुसुमसिरीदहिं जातीभटकुसुमध्चियोः. 154 तेत्थु जि पुरि राजपुरे, 16 5 
धम्मयित्तु घर्मो विचित्रः, 17 4दोहं मि तव मम च; दो हिं वि पृष्यदन्तचन्द्राभाभ्याम्‌ 


17 1 ८ सुरगिरिसुरदिसिवदिपूर्वविदेहे, 6८ दिदि धृतिः, 15 ¢ दिणयरमहेण 
भास्करपरतापेन, 20 ध पाडलपिछछय हू हंखबालस्य. 





------ ~ ~~~ = ~~ --------~--~-* --~ ~~~ = ~ ------~ 


२३४ | महापुराणु-*०." [17 | ~ २६५ ~ 


16.17.21. 1 पुण्फयंतषिरदईयउ [ जीवेषरभवावण्णेणं 


सोढ वरिसादं ण जोदो एते तं तुं बंधुषु विच्छादथो सि । 

ता रापं विजाहर पत्त तुह मज्छु बप्प कटाणमिन्तु । 

द्य भासिचि जियरविमंडलेिं पुज्िउ मणिकंचणकुडले्ि । 
कडिखुततमउडहारादपर्दि माणिक्रमञहविरादपर्दि । 

पटूविड गयणगदई पत्थिवेण हेमादणयरि भुंजियस्िण । 25 
कड वासु जाम परियिटद्‌ काट तों अण्णु जि दोह कदहतराद्ु । 


घत्ता--पुच्छिय महुराहर्दिं सयदि भादि कर्द सो केसरिकंधरू ॥ 
णव णिखुंदर दरकखणधर कर्द कुमार जीवंधर ॥ १७ ॥ 


18 
भणु मणु सामिणि गधन्वदत्ति णवकयलीकदरुसरिसगच्ि । 
सा भास सुयण मणोजदेसि देमादहणयरि मणहरपवेसि । 
णिवसति संतं दोण्णि वि कुमार कामावयार संसारसार । 
तं णिस्ुणिवि गय भायर तुरंत दंडयवणु तुगतमादयु पत्त । 
तर्द दिद देषि तावसणिवासि जीषंधरजणणि महापयासि । 5 
आलाव जाय जाणिय समाय के( पावहइ जणणिरि तप्णेय छाय । 
बोष्िड देवि भो करह तेम सुड जीवंधरु महं मिलइ जेम । 
सदह वंदिवि गय ते णे गद्द्‌ आलग्गा ताह महापुखिद्‌ । 
ते जित जति जा पुरसमीड पुणु सर्वेरणिवह हरि्दरिणजीउ । 
अभ्भिट्ड तदहि सपादपण जीवंधरेण अवरइपण । 10 
रकिखय ओरकिखरय गलखियगव्व सज्ञणवच्छल महरा सम्ब । 
गय हेमादह थिय को वि काद पुणु तर्हिं पबोद्धिड सामिषा । 
रायउरष्टु चलिड सो तुरंत दंडयवणु पत्तंड गुणमदहंतु । 


घन्ता- तदि जोदवि मायरि बविजयाुदरि बंधुवग्गु रोमंचिड ॥ 
घणपणयपवण्णं चुयथणथरण्णे णदणु मायदई सिचिड ॥ १८ ॥ 





जि 


५ ^ ]> ते तुह मि ब्र विच्छो, ६ ^? वत्थषि सुहगघविरादणएष्ि. ७ ^ तावण्णुवि; ता अण्णुवि. 
18 १ ^ संति. २ ^+ 1 सवरविदु, ३ ^ हयहरिण-. ४ ^+ अराइदएण. ५ ^ पत्त 
सो महत. 





--~~- = --~--~ ---~ -----~ 9 ---~-~---+~- ~ ---- --*~~--- = ~ 





----------*~ ~“~----------~ 


21 ९ बेधुहु मावृप्रमुखानाम्‌. 25 गयणगडह्‌ विद्याषरः, 27 महुराद हि सत्यधरस्य रतिनाम्न्यां 
मधुरः, मदनपताकायां बकुलः. 28 णिसुदस् दरणं मध्ये सुन्दरः. 

18 2८ सुयण सुजन इति संबोधनम्‌, 3ध्दोण्णि वि कुमार हेमाभया सह जीवधरः 
श्रीचन्द्रया सह नन्दाढ्यस्तिष्ठति. 8 ८ सह सतीम्‌; ¢ ताह बकुलमधुरादीनाम्‌, 106 अवरादएण 
न केनापि जितेन. 15 ९प१बवण्णे प्रासेन. 


- २६६ - 


णवणउदिमो संपि | महापुराणु [ 16.20.2. 


19 
जीवधररेण जीवंति दिह पणमिय परमेसरि खट श्ट । 
पभणई दादाक ददि पुस आयण्णहि सगरभारजु च । 
दुविणीप दुजसगारपण तुह पिडउ हउ कटंगारपण । 
मते होहवि सहं गहिञं रु तह सउरखुपराहवु हरहि अचु । 
तं णिसुणिवि रोसहूयासु जलिड परिवाययवेसं कुयर चलिड । 5 
पच्छ णदयलपरिशध्रुलियकेउ णद णिदिड सादणसमेड । 
णियवशरिभिवणि दियषेसधारि अवयरि वि पयंपद चिसहारि । 
भोयणु युजिवि अग्गासणत्थु पुणु वक्खाणिडं बसियरणसनत्थु । 
गुणमालदहि बौलदि गेह दुष हियउष्टुडं तदहि घसि करिषि मुष्क । 
जाणिड जीवधरू दिण्ण तासु गर्णमालिणि ण रद षम्महासु। 10 
वणिवेसं रइरसरमणधुत्ति पुणु परिणिय सायरदष्ठपुसि । 
तं कण्णाज्ुुवल् करेण धरिवि विजयदरिकररिवारुहणु करिषि। 
पदसई पहु गंधुक्कडणिवासि कुड णरवदई पडिवक्षसखरतोसि । 
जणवदई विदेहि पुरवरि विदेदि गोर्विदु राड पडिवण्णदेष्ि । 
पुहदेखुंदरि पिय वीय सीय तहि रयणवडई त्ति सुरव धीय । 15 
सा चद्यवेहि सयंवरेण परिणिय णियपुरि जीवंधररेण । 
आदत्ती हरहु णरेसरेर्दि खलकटुगासयर्किकरेदि । 
भड भिडिय दिण्णदढपहर विहर जायउ रणु भीसणु गलखियरुहिर । 
घत्ता-- तर्हिं तेण कुमारे विक्रम्रसारं करिवर पीप वेद्धिड ॥ 
सो कट्टुगारउ भड भल्ारउ चक छिदिषि घािड ॥ १९॥ 20 
20 

अ्पुणु पुणु जणणासणि णिविडु दारावदषुरवरि णाइ विदध । 
ण पोयणपटणि चिर तिविदट थिड सिरि रमंतु ण स दुवि । 








19 १ ^+ सयु पराभउ; 1 सउदं पराह. २ ^\1> कुम. २ ^ वाले ससुहु. ४ ¡2 पुण 
माछिणि. ५ .\ 7 ररमणयपुकत्ति, £ „\ [> पडिवक्खु तासि, ७ ^^ ]> पडिवण्णणेहि, ८ ^\ सुरू सीय, 
९ [> चिहूर, १० ^+ 1> पायहि 

20 १ ^ 7 अष्पणु. २ ^+ पोयणे पुरवरे 





19 4० सउल्पराहवु स्वकुकमानमङ्गः. 9 ८ गुणमालहि कुमारदत्ताविमल्योः सुता 
गुणमाला, तस्याः. 13 ¢ प डिवक्खतो सि शचुहृषं सति क्रुद्धः, 14 ¢ पडि वण्ण दे हि अङ्गीकृतनरे 
नरसमुद्र इत्यथः, 


16.20.38. ] पुण्फयतविरदइयउ [ जीवंधरभवाबण्णणे 


दुद महपवि्दि सहं जणिदर णं सकरिसणु परिरदुसिदु । 

पुणु काटे जत कोवणिदू वणि कदजुवलउं जुज्घतु विड! 
संसार घोर बुज्द्िवि अणिदु वंदेषि वंकचारणु मुर्णिदु । 5 
दोप्वि वष्ह दरिकधरास णियतणयहु द्य ति वसुधरास । 
पावदड णमसिवि बहमाणु जीवधरमुणि मवतरुकिसाणु । 
विजयपिधिई सुललियभुयाद चदणहि पालि सुरवरथुयाई । 

ट्र वि तहु घरिणिड दिकिखयाड सत्थंगोवंगहईं सिकिखरयाउ । 
सश्च॑धरसरउ सखयकेवटिच प्लड पुणु राय तिदेहचच्चु । 10 
जादी णिव्वाणहु मागदेस पदं पुच्िय महं अकिखिय असेस । 
कह जासु परमजोदेसरासु सो कुःणड मनज्छु मिच्छत्तणाु । 
जीवंधर देउ समाहि बोहि विद्धंसड पणदणिपेम्मवादि । 


घलश्ला- जिह भरह अ्णिदह रिसदजिर्णिदहू पणषिड भडदपंचाणणु ॥ 
तिह अद्गभीर सेणिड वीरह पुण्फदंतघवलाणणु ॥ २०॥ 15 


शय महापुराणे तिसद्टिमदापुरिखगुणारकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाकदपुष्फयंताविरदइए महाकन्े जीवंधरभर्वावण्णणं 
णाम णघणउदिमो परिच्छेओ समन्तो ॥ ९९ ॥ 








३ ^ परितुद्र?. ४ ^\ कविज्ञुयल्ड; 12 कयजुयल्ड. ५ 7 कंक, & ^+ विजयादेविहे. ७ 7 कट जासु. 
८ ^ भववण्णण. 


------~~ ---- ---~ -------~ ~~ ~ ------------~- ----------.~~~-----------^-~ *- 
~न --- ~ == न= 





20 3८ जणिद्ु जनानाभिष्टःः 4८५ कोवणि हु कोपसदहितम्‌; ¢ कदजु वल उ वानरयुगलम्‌ 
12८ कह कथा, 1: देउ ददातु, 14 भरउ प्रथमचक्री. 15 वीरहु महावीरस्य. 


८ 


आहिडिवि मंडिवि सयल महि धम्म रिक्षि परमेसर ॥ 
ससिरिहि विरंलदरिहि आद्य उ काठ वीरजिणेखर ॥ धु वके ॥ 


1 
सेणिडउ गड पुणु षंदणहत्तिद समवसरणु संजोयत' भक्तिर । 
खुरतरूत छि सिखबीडि णिविद्रुड धम्मरुद [त्ते णाम रिति दिद्रुउ। 
द्याणारूढड भिडडियलोयणु रां तेण सं णाणधिखोयणु । ¶ 
पुच्छिउ गोत्तसु सिवरामाणणु कि दीसद भे" मुणि भीमाणणु । 
भणडई गणेसरू अंगद मडि च पाचुरवरि ण वि आदंडालि । 
दोतड षु साह धर्णरिदधयउ राड सयवाहणु सखुपसिद्धड । 
वीरहु पासि धम्म आयण्णिवि त्णसमाणु मेदाणियन्दु मण्णिवि । 
णियतणयह कुरखुगयणससकह दिण्णडउ विमलवाहणामकहू। 10 
अष्पुणु ततु छदयड परमत्थ वड माणपयमउलियह्थ । 
दह विहधम्मरशेद पर्यासिड धम्परद्‌ सि सुणि उन्भासिउ। 
तुम्हारदइ पुरवरि णणरवरजे अलु पष्टुड भोयणकञ्जं । 
तर्दिं तिर्हि पुरसरहिं सो अवलोद्ड टकखणधरु भणेवि पोभोदड । 
पप सामु पुदेससु कि णडउ जायउ पु जदैसरु | 1: 
अवरे बोष्धिड भो जहञउ पटं वुत्तउ बहुमदहिवह तेह । 
डर एण परभवि अवयारेड मतिर दिर रज्लु तं भोरिउ। 
पावयम्मु इह भिक्खु ण वुश्वद पयहु केरी तत्ति विमुच्‌ । 
घत्ता--आयण्णिवि तं मण्णिवि अवि भुंजतु णियत्तड ॥ 
परमेद्धिदि खददिद्िहि समवसरणु संपत्तड ॥ १ ॥ %( 








1 १ ^ सिदहरिहि. २1 वि विउक्एरिदे. २ ^1> पुणुगउ. ४ ^+{ जोयते. ५.4] 
सुणाण?. £ ^ 7? सिवसिरिमाणणु. ७ ^? सो. ८ ^ धरिणिद्धउ. ९ ^\ [> तिण* १० ^ पससिख 
११ ^ पोमावदउ. १२ ^ 7 एह महिवद. १३ ^ डिभएण धरभरि अवयारिवि, १४ ^ हियउ 
१५ ^ मारिवि, 











1 1 घम्म चारित्रेण. 2 खसिरिहि श्रीसहिते गिरौ. 6 ८ सिवरामाणणु मोश्चवधूप्रापकः 
7 अगह अङ्गदेरो न त्वङ्गदे. 16 ¢ बहूमदहिव ह प्रचुरभूपतिः. 17 ८ परभवि मानमङ्गे मरणेवा 
19 णि यत्त उ निवृत्तः, 


= ९१२. 


(.2,1. ] पुप्फयंतविरदयउ [ जवूखामिदिक्खवण्णणं 


2 

साणिय अशरोस पजालिडउ पदं रउदद्याणत्थु णिहदालिड 
पसरमाणु दुक्षम्मु णिरोददहि रिति जाइवि तुषं लु सबादहदि । 

णिखणिवि जाईयि अणुरापं धस्मवयणु तहं भातिडं रापं। 
तेण बि तं णियाचत्ति णिहित्तउ अडरउदद्चाणु परिचत्तडं । 
उप्पाद्डं केवल सयलामल इसि इसिण।ह पहयउ णिम्मलु । 5 
तं अवलोदवि धम्मुच्छाहं सेणिड सद पुज्िउ सुरणार्द । 
पुणु मगहाष्िड भवे घोसद देव चरमकेवि को दोसद । 
भारहवरिसि गणेसरू भास पह खु विज्खमालि सुरु दीसई । 
भूसिड अच्छरादि गुणवतर्हिं विज्खुषेयविञ्खुलियाकंतर्दिं । 
पिक्षउं सालिक्ेत्तु जिथो सिदि मयमत्तड करिंदु बहुमयणिदि। 10 
देवदिण्णजबुहलदायद इय सिषिणयदसाणि सजायई । 
अरुहयासवाणेयह घणथणियहि सुरवर जिणदासिहि सेहिणियहि । 
सन्तमदिवति गन्मि थाएसद जबुखरह पुज पविसई । 
जश्रुसामि णाम श्ट होस तक्षालद णिच्वुद्‌ जापएसद । 
वर्हुमाणु पावापुरसरवणि णिद्धणीखणंवचउरंगुखुताणि। 15 
तदयह जापसदह णिष्वाणहू अचल केवटणाणपदहाणहू । 


घत्ता-- डं केवल अदणिम्मलु पाविवि समङं खडम्मे ॥ 
पडं जि पुरू तोसियसुरु अवेसमि हयकम्में ॥ २॥ 


ॐ 
सुणि सेणिय कूणिउ तुह णंदणु संबोहेसमि सयणाणदणु । 
जवुसामि वि तर्हिं आवेसद अरुहदिकंख भत्तिह मग्गेसई । 
सयणर्हिं सो णिज्ञेसद महद णियपुरि सत्तभूुमिथियमंडड । 
तहु विवाह तहिं पारभेब्वड तेण बि णियमणि अवहेरिव्वड । 
सायरदत्ततणय पोमावद अवर सररक्खण सुरगयवरगद्‌ । 5 
पोमसिरि सि कणयसिरि सखुंदरि विणयसिरि त्ति अवर बरं धणसिररे । 








2 १ ^ जायअणुराए. २. तयु. ३५ इसि दहि णाणु. ४.4 [2 जि, ५ ^+ [› जलियउ. 
६ ^ ¡> अरहदास?. ७ ^ पहु. ८ ^ पड़माणु, ९ [> 0171113 (णव 
ॐ १ ^ गियणदणु. २ ^ संबोहेसद. ३ ^+ 72 मडद. ४ ^+ [› सलक्खण. ५ ^+ तह धण 


2 9९ विज्ञवेयदइत्यादि प्रियदशना सुदशना विद्युद्मभा विदयुदरेगा. 11 ९सिविणयदस्णि 
मातुः स्वप्रदश्षने जाते सति. 14 ¢ तकाल जन्मदिने, 17 समउसुहम्मे अहं सुषमौचार्येण सह 
एतन्नगरमागमिष्यामि,. 

ॐ 3८ °मडडईइ ° मण्डपे, 











~ २७० -- 


सयमो संधि | पहापुराणु [ (4.16. 


भवणमन्द्वि माणिक्षपदैवद्‌ रयणचुष्णरंगावलिभावद । 
पयर्िं सहु तदि अच्छइ मणदस उण्णांविय इय णवकंकणकरु । 
वई वहूयहुं करयेत्टर करि टोयद जणणि तासु पच्छण्णु पलोयडह । 
तर्हिं अवसरि सुरम्मदेसंतरि वि्खुरायसुड पोयणपुरवरि। 10 
विज्प्पह णमे खुहडग्गिणि कुद्धउ सो अरिभगेरिसोदामणि । 
केण वि कारणेण ण दिग्गउ णियपुसु मे्धिवि सहसरा णिग्गड । 
अदसणु कवाडउग्घाडणु सिकिखिवि लोयब्रुदधिणिद्धाडणु । 
विज्ञचोरु णियर्णोडं कटेप्पिणु पचसयादं सहायद ठेप्पणु । 

घत्ता-बखवंतदि मति तं तंहि विड दुक्षउ तक्र ॥ 15 

अंधारई घोर पसरियद रयणिदहि दूसियभकखरु ॥ २ ॥ 
4 

माणवेण णड केण वि दिद्ड अरुहदासवणिभवणि पदृट्ड । 
दिद्री तेणे तेत्थु पसारियजस जिणवरदा्षि णटणिदारखस । 
पुच्छिय कुखमाटं कि चेयेसि भणु भणु मारईैरि पिं णड सोसि । 
ताई पबोद्िड महु सुय सुहमणु परह बप्प पदसरदइ तवोवणु । 
पुत्तविओयदुक्खु तणु तावह तेण णिह महु किं पि वि णाधद्‌। 5 
चुदधिमतु त॒ बुहविण्णायर्हि पह णिवारहि खुहडोवायर्ि । 
पदं हउ बंधु परम वियण्पमि ज मग्गहि त दविणु समप्पमि । 
तं णिसुणिवि णिरु् गड तेत्तहि अच्छ सहं वहुयद्दिं घर जेत्तटि । 
जपद्‌ भो कुमार णडउ जुजद्‌ जणु परलोयगहेण जि खिज्ञद । 
णियड ण माण दुरु जि पेच्छद पटर तणु मुपि महु वंह । 10 
णिवडिडउ ककारे सेलिˆ सिखायलि जिद सो तिह तुह मरहि म णिष्फालि। 
तवि कि टग्गहि माणदि कण्णड ता पभणद्‌ वरु तहं षि जि सखुण्णड। 
जीवह् तित्ति भोपः णड विजद्‌ इदियसोक्ख ति ण किर । 

घत्ता--ता घोर चोरं बोद्धियउ सवर विद्धउ कुजरु ॥ 

सो भि ससह दुमाल्तिप्ण फणिणा दट्उ दुद्धस ॥ ४ ॥ 15 











६ ^ [> सहु अच्छेसदइ मगहर. ७ ^ 1› उण्णाविर इय. ८ ^+ वरबहुयदं. ९ ^+ [> करयलि कर. 
१० ^ 1 णियणामु, ११ 41 तदहिमि. १२4 गोवि. 

4 १ 7 तेध्थुतेण. २ ^ वेयहि. ३.^7> मायरि. ४.4 सोवहि, ५.८ ण आवद. ६ ^^ 
णिरिक्खु, ७ ^ एल्ठ तर मुएवि; [> एल्ठ तणु मुएवि, ८ ^ सेलसिलायले, ९ ^ |> वरदत्तु जि सुण्णउ. 
15 गाविडउ गवितः, 16 ° मक्र भास्करप्रताप 


~------~-~ ~~ 








~~~ 


4 1८ °वणिमवणि वणिम्परदे. 2 ¢ जिणवरदासि अदासी श्रेष्ठिनी. 3 ८ कुसुमार्टै 
चोरेण. 4 ८ सुयदे सुत; 6 परदह परेद्युः. 6 ८ बुहृडोवायदहिंहे सुभट, उपाधरैः. 8 णिक चोर 
10 ¢ पछ्डउ इत्यादि पछवतृणानि मुक्त्वा करभः यथा मधु वाञ्छति. 15 दुमासिएण वृक्चाश्रितेन. 
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‡.5.1. ] पुण्फ्यत विरइ्यउ [ जंबूसामिदिक्खवण्णणे 


२. 
तेणवि सोतं मारिड विसहस मुड करि मुड सवरल धणुद्धरु । 
तेत्थु समीदहिवि मासाहारड तरि अवसरि आयड कोटारउ । 
लद्धडउ णिय॑तणु लोह रजह चांधासिंथणाॐ किर भु जह । 
तद्णिबधणि मुहरुह मोडद ताद्छरं विदिण्णु सरासणकोडिह । 
मुउ जबुउ अदतिट्ह भग्गउ जिह तिदै सो पररोयह भग्गड । 5 
ममरुम मरु रसुं अणुहुजदहि भणडई तरुणु तक्षर पडिवजदहि । 
सुख पेच्छ्िषि विविद रयणं गड पंथिड दकिवि णियणयणर । 
जिणवरवयणु जीडउ णड भावश्‌ ससरंतु विविददावहई पावई । 
को लो मोद मुज्दाद अदटुपयारे कम्मे बज्क्द्‌ । 
कद यणु पङ्केण सियार्टँ माससंड $डिषि तिद्रं । 10 
तणु घट्टिय उष्परि परिदहच्छह तीरिणिससिद्ुच्छयियह मच्छ । 
आमिसु भैहियडं पक्िखिणिणार्ह सो कद्िवि णिडउ सलिरपवार्ह्‌ । 
मुउ गोमाउ मर्चु जलि अच्छि ता खेपेकखु वरर णिन्भच्छिड । 
वणिवरू पथिको वि सुहं सुत्तउ रयणकरंडउ तु तहिं हित्तउ। 
वणि तुम्हारिसिदिं अण्णाणर्हि सो कुसीटयं कड ईदिसियपाणर्दि । 15 


घत्ता--दुष्पेकखं दुकक्षं पीडियडउ बणिवहइ आवद पत्तड ॥ 
जिणवयणे रयणं वांज्ञयउ जीडउ वि णरद णिदित्तउ ॥ ५ ॥ 


© 
गड पाविहु दें उस्परगं विस्यकसायचोरसंसगगे । 
तं आयण्णिवि परणहारर उत्तर दिण्णु बुद्धिवित्थार । 
सासुय कुद खण्ड गहणालद् मरणकाम दिष्टी तरुम । 








5 १ ^] तदहि. २ ^ 1 समीहिय. ३4 लद्धउ णियमणि लोहे; > णियमणु लोह. ४ ^ 
चावसित्थणाओ; 1> चावसिथताकिर्‌ जा भुंजद्‌. ५ ^| सो तिह. & ^ 1> छड़िवि. ७ ^ ]> गहि. 
८ ^ मच्छि. ९ ^ तक्राटै खयरं णिन्भच्छिड. १० ^] तहिं तो. ११. कुसील कठ. 

6 १ 41 िहू. 
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5 1८0तेण भहटेण. १९ कोडारउ क्रोष्टा श्रगाढः, 3५ छो्ह लोमेन; ¢ चाबचतिथणाऊ 
पप्रस्यञ्चालताः ( णा ऊ सायूनि ) + ८ मुहसरुह दन्ताः. 74 सुल्हदंइत्यादि मार्गे पतितानि रप्नानि 
टरा पश्चाद्‌ ग्रहीष्यामीति नेत्रे संपित्वा पथिकः अग्रे गतः; पुनरागतेन तानि पुनन रन्धानि 10 ८ येणु 
चौरः, 11 ८ परिहनच्छहू वेगवतः. 12८ पक्िणिणार्ह ग्प्रेण; ¢ सो श्रगालः, 13 ८ पेक्ख 
चौरः. 14 ८ सुत्तउ निद्रां प्राप्तः; ¢ तदहि वन्न चोरदतः. 

6 3८५ गहणाखद बनप्रदेशे. 


--- २७२ -~ 


सयमो संधि | मह पुराणु [ @,7.11. 


णिसखुणि सुषण्णदार पाडहिपः आहरण लोह महरहिपं । 
मरणोवाड सिहं धवलच््छिहि गयमयणहि घरपकयर्च्छिहि। 5 
मदि पाय दिण्णु गरि पासड तण्णिवाद्‌ मु दुह बुरासउ । 
सो मुड जोषि णीसासुण्डद गेहगमणु पडिवण्णडं सुण्डई्‌ । 
जिह सो मुड धणकंकणैमोरें तिह तुह म मरु मोक्खसुदटोहे । 
भणद कुमार बु खखियंगउ पक्क णयरि अत्थि रररंगड । 
तं ° जय॑ति का षि माणिमेहर कैय मयर्णे महपवि विसुख । 10 
आणिड धाद पर्छिमदाररे कैषिद्‌ रमिउ मुणिड परिवार । 
रापं जाणिउ सो स्दिक्लाविउ असुदपषाण्ण विषरि घलाविउ । 
किमिखजंतु दुक्खु पाचेप्पिणु गई सो णर यहु प्राणे भुपप्पिणु । 
जिह सो तिह जणु भोयासत्तउ मरइ वप्प णारियणह रस्त उ । 

घत्ता- णियदच्छद पच्छद भीरुयह जीवहु वेर्येसमग्गड ॥ 15 

णासतह जतहु भवगहणि मश्चुणाम करि टग्गडउ ॥ ६ ॥ 
| 

णिवाडड जम्भक विदहिविहियद कुखतरुमूखजाखसं पिहियर । 
लंषमाणु परमाउसवेलिहि पयिदियमहुषिदुखहेदिहि । 
काटे कसणसिपदहि विदिण्णी सा दियहुदुरेर्दि विच््िण्णी । 
णिवडिड णरयभीमविसहरमुहि पचपयारघोरदाविय दुहि । 
इय आयण्णिवि तहु आहासिउं सब्व्हिं धम्मि सदियड णिवेतिड । 5 
जणणिह्‌ त॑क्रेण वरकण्णहि मरगयमणहरकचणवण्णहि । 
ता अबरि उग्गामिउ दिवायर् जबुदेड पराइड सायर । 
कूणिप्णण सपं गयगाभमिटि णिक््खबणादहिसेउ किंड सापिहि । 
लिषियदहि रयणकिरणविष्फुरियहि  आरूढड वरेमगलभरियदहि । 
णाणाक्ुरतसरुकुसुमपसत्थद विलि विडउल्घरणीहरमत्थद । 10 
बभणवणियदहि पत्थिवपुत्तर्दि पुत्तकठत्तमोहपरिचत्तर्ि । 





२ ^ 1> गयगमणहि. ३ ^ 1> -कंकणलोरहै. ४ \1> धुत्त, ५ ^ रहचंगड, ६ ^ तै. ७ 1 0111 
{113 1116: ८ {7 मड. ९ ^+ ]> पाण. १० ^ तेय, 

7 १.4 पचेद्रिय, २ ^+ दियहूदिरेहि, ३ 4.72 तक्षरेहि, ४ 4417 तावंतरि. ५ ^] 
बहुमगल^, 
4 2 सुवण्णदार सुव्णदारको नाम; पाडदहिषएं मार्द्िकिन., 56 गयमयणहि विरक्ताया, 7 ८ 
णीसासुण्हइ निःश्वासोष्णया, 104 मणिमे हल रत्नमेखखायुक्ता राज्ञी. 16 मबुणाम मृत्योनौम, 

7 3८ विहिण्णी विदारिता; ¢दियहुदुरेहि दिवसमूषकैः. 5 सहियञउ स्वहदयम्‌, 
८ ¢ सायर सादरः 86 सामिहि जम्बूस्वामिनः. 


३५ ( महापुराणु-%01.. 117 ] - २७३ ~ 


(1.7.12. ] धुष्फर्यतविरद्य ड [ जबूसामिदिक्खवण्णणं 


विल्ुयोरे समड स॒तेयञउ चोरं पचसणर्दिं समेयउ । 
णिश्चारा्ियघीरजिणदह पासि खुधम्महु धम्माणंदहु । 

घत्ता-- तउ छेष दोस पर जई होपएप्पिणु स॒यकेवङि ॥ 

हयकम्मि सुधभ्मि खुणिच्वुयदह्‌ जिणपयविरदइयपंजटलि ॥ ७॥ 15 
8 

पत्तई यारहमद सवच्छरि चित्तपरिद्टिद वियलियमच्छरि । 
पचम णाणु पहु पावेसद भवु णामेण महारिसि दोसर । 
तेण समडउ महियलि विहरेसद द्दगुणियद्ं चत्तारि कटेसह । 
वरिस धम्म सन्वंभव्वे।हदं विद्धंसियवह्ुमिच्छामोदहं । 
अंतिमक्ेवलि उप्पज्ञेसइ महु पहूव सह उण्णद दोसद । 5 
हय मणि मण्णिवि णश्चिडउ सुरव परमाणं दिसिपसरियकस । 
पुच्छद सेणिड सुरु किं णश्च बधु केडं ता गणहरु श्यद्‌ । 
आसि कालि ससदरकरणिम्भटि जबुसामिवंसि बणिवरकुलि । 
धम्म वाणि गुणदेवीवर्‌ अरुददाखु तह खड णिरु दुम्मई । 
वसणवसगड दुक्खं खडिउ चितद ड णियदप्पे दड़िड। 10 
पिउसिकिखविउ ण किड मदं मुक्चं पवि कादं जियतं दुक्सं । 
श्य चितद चित्तेण पसरण्णें वितरसुरकुलि जायउ पुरण्णे । 
ति सम्मत्त एण पडिवण्णउं कह णि्ुणिषि हियउद्छडं भिण्णड । 
णश्ि उ जिणवरधम्मुच्छादं ता पडिजंपिङ मागदणाहं । 

घत्ता--भो णित्तम गोत्तम कटि महं पद पच्छदयर्ससक ॥ 15 

गथगारषि चिरभवि कि कयडं विज्मारि्णाभरके ॥ ८ ॥ 
9 

भणदई भडारउ पुव्वविदेहद वीयसोयपुरि इह खगेद्र । 
पुकखलवहदेसतरि राणड पउमु णामु पउमाद पहाणउ। 








६ ^ विज्चोरे, ७ ^+ > परमजह. 

8 १ ^] महियदु. २ ^17 स्वखु, २ ^ 7 केम. ४ ^] -ससकए, ५ 1 विज्ञमालि, 
६ ^\ 12 -णामकणए. 

9 १९ ^} सियगेहए. 


1; सुधभ्मि सुधमगणधरे; सुणिच्वुयद मोक्ष गते सति. 

8 2८ भवु जम्बृस्वामिनः शिष्यः, 5 6 पहूवंसहू व्धमानस्वामिशासनस्य, अथवा, यस्मिन्वंरो 
पूर्वमहं मनुष्यो जातस्तिमन्वरोऽय निवौणगामी भविष्यति, ¢ ¢ वधु सबन्धः; के उ सुन्दरः, अथवाकेव 
कथम्‌. ५ 2 धम्मदृद् धरमत्रियो नाम बणिक्‌, 1; णित्तम अक्ञानरहित; पहपच्छदइयससंकं 
प्रभया प्रच्छादितचन्द्रेण, 


-- २७४ -- 


सयसो रवि | महापुराण [ (1,10.13. 


तष्ट वणमाल देवि खलमदणु सिवकुमारु णामं पियणंदणु । 

सो पकरि दिणि गउ णेदणवणु आवंतेण दिद णायरजणु । 
णाणामंगलदव्वविहत्थड पुच्छिड मंति तेण खुयसत्थड । 5 
कहिं संचणिड लोड अडसायसु तासो तह भासदह महसायर । 

रिलि परमेसरु इदियवलबलि सायरदत्तु णाम सुयकेवलि । 
कयमासोववासु खीणगउ दित्तितवेणं दित्तिभाषं गउ। 
पिडणिमित्तं मणि संतुहृड कार्मरसमुहदई णयरि पदउ । 

वणिणा दिण्णु दाणु सभ॑त्तिद जायह पंचच्छेरयवित्तिर्‌ । 10 
रयर्णंबुह्टि णिर हृद तह घरि मुणिवरु उवबणि थक्कु मणोहरि । 


घत्ता- दहु गच्छद्‌ पेच्छइई तासु पय फु्छहत्थु णायरजणु ॥ 
तं णेखाणिवि पिखणद पुणु षि लिसु उवसमेण णिम्मलमणु ॥ ९ ॥ 


10 
किह सजुत्तउ इच्छियसिद्धिर्हि सायरदत्तु भडारउ रिद्धि । 
तं आयण्णिवि धोस मडवस्‌ पुकखलवड णाम देसतस । 
तेत्थु पुडरिगिणि णाम पुरि वज्ञदंतु चक्षेसरू णरहरि । 
देवि जसोहर गन्भभराटस गय णियमणमश्गियकीलांरस । 
सीयाणदसायरवरसंगमि कय जलकेलि ताद दुदणिग्गमि। ? 
सहु सहीहि पडिआगय गेदह णवमासर्दिं णीसरियउ देहु । 
चरमदेह दद्ध अवयारेड सायरदन्तु पुत्त ्टक्रारिउ। 
णवजोव्वाणे णाडडउ अवलोदडं तेण तासु भिश्च मुह जोड । 
पच्छ कुमार मेहु णं सुरगिरि धवटठत्तं णिज्ियससदरसिरि । 
तं णिसुणिवि सो उग्गीवाणणु जोयद्‌ जाम पुरिसपंचाणणु। 10 
ताम मेह सहस त्ति पणद्रुड भणड तसुणु डं मोहे मुटरड। 
जिह विहडिड धणु तिह घर परियणु जापएसद महु केस्डं जोञ्वणु । 
णिब्वेदउ ससार विरापं गड णदणवणु सहं णियतापं । 








२ ^ सुपसत्थउ, २३ ^ 1 दित्ततवेण. ४ ^ [> कामसमिद्धए. ५ ^1> सहु भत्तिए. & ^+ 1› रयणविद्टि, 
७ ^\1> गिर तहु, ८ ^ पदु. 
10 २41 पुडरिकिणि. २ ^1› "कीलावस, 


~~~ 











9 5¢सुयसत्थउ आकर्णितशाल्ः. 64 अदइसायप अतीव आद्रयुक्तः. 7८ °बल्बलि 
०बलभञ्जने बखिष्ठः. 9 ¢ कामसमुद्‌ द कामसमुद्रनान्नि नगरे, 

10 56 दु््णिमामि दुःखनिगमे सेगमे. (¢ ¢देहहु गमौत्‌. 9 ८ ससहरसिरि 
चन्द्रशोभा. 10 ¢ उग्गीवाणणु ऊर्ष्वग्रीवामुखः, 12८ णियता एं वज्रदन्तेन सद. 


9१ 


(01.10.14. ] पुण्फयंतविरश्यउ [ जेबूसामिदिक्खवण्णणे 


घधत्ता--णिउ णिदिषि वंदिवि दुरियहरु तित्थं अमियसायरजिणु ॥ 
णियविस्िद दिसिर परिथरिडउ पुष्फदंतभारदतणु ॥ १० ॥ 1 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणाटंकारे पदाभव्वभरहाणुमाण्णिपः 
महाकपुष्फयंताविर दप मदाकव्वे जंबुंसामिदिकखवण्णणं 
णाम परिच्छेयसयं समन्तं ॥ १०० ॥ 








३ ^ तेत्थु; 12 तव्थु. ४ ^ जबुसामिदीक्षाव्णैन. ५ ^+ 7? सयमो परिज्छेओ सम्मत्तो. 


9 ~+ --- -~- ~ - ~~~ --- 1 
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14 णिउ निजास्मानम्‌, 1; पुण्फदतमभारदहतणु चन्द्रसू्यदीतिप्रच्छादकदरीरः. 


(1 


तह णियडद धम्म आयण्णिवि गुणवते ॥ 
तड लदयडउ तेण स्रतिद्‌यावहुकतें ॥ धघुवक ॥ 


1 


जायडउ मणपजयणाणवतु 
पत्थायडउ जदव रु जसविसाटर 

दय मतिवयणु णिसणिवि कुमार 
वदिवि आयण्णिवि परमधम्मु 
तुह दंसणि जायडउ मज्छु णे 

कि कारणु पभणहि बीयराय 

तं णिष्ुणिवि पभणई रिति पवित्ति 
सिरिवूगामि जयलच्छिटाणु 
रेवहघरिणेहि भयदच्तु पुत्तु 

तहु जेट खुद्धियगुरुदि पासि 
महि विहरिषि काट दिर्व्वधान्न 
गेव दु्मरिसणु गुणमदहत 
णायल्िरि धीय दाखियवरेण 
भयदन्त॒ मडारउ बधवेर्दिं 
भवदेवेण वि भवणासणेण 

ते भणिउ भाई तवचरणु करहि 


भासंतु धम्म महियलि भमतु। 

भो णियकूलकमलायरमरयाल । 

गउ मुणिहि पासि ससारसारु | 
पुणु पुच्छिड तेण विमुकङ्म्मु । 
पुटएण स्ख करदउ देहु । 
खुरसिरमणिमडउडणिदिपाय । 

इट जंमुदीवि इट भरदखेत्ति । 

परवद वि रटुकुडाहिदाणु । 10 
भवदेड अवरू तह मुणिणेउन्चु । 

तड लष्यड णिव धम्माहिलाक्ति । 
आयडउ पुणु सो णियजम्मरगामु । 

तहु णाप पसिद्ध खुमित्त कत । 
दिण्णी भवदेबहु आयरेण । 15 
वंदिड मुदणिग्गयजयेस्वेर्हि । 
ओहृलिथैमणु तहु सास्णेण । 

मा घणधणियासागुचु मरि । 


घत्ता- तें भंणिड मुर्णिद्‌ आगच्छमि धर गाच्छवि ॥ 
मंड टेवि णिरुचु णियगेदिणि भाउच्छिवि ॥ १ ॥ 20 








१ ॥\ 7? पासु, २ ^ पिसुणद, २३ ^+ |> जबूदीवए. भरद. ४ ^ [> णरघम्मु रहः. ५ ^ 1 


लड जणियधम्मा, & ^\ 1 तिव्व, ७ [> गिहवद. ८ ^\ णाङं पसिद्धउं मेतकंत; 7? णाम पसिड्ध 
मित्तकंत. ९ ^+ हाछिणिवरेण, १० ^५ "णिगगयजयरवेहि, ११ ^ सोउचियमणु, १२ ^\72 इतत, 
१२३ ^? वड ठेमि, 
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1 1 तह णियड़ि अमृतसागरस्य समीपे. 5 ८ कुमार वीतशोकेशपद्मवनमालासुतः 
रिवकुमारः. 8 ८ “णिहिद्? निघृष्टौ, 11 @ भयदत्त भगदत्तः; ¢मुणिणिउन्तु मुनिकथितः. 
12८ जेट भगदत्तेन; ९णिवदहेप्रेणिकः; धम्माहिलासि धमौभिलापे सति. 13 ८ दिव्वधाम्‌ 
दिव्यतेजाः; (6 णियजम्मगामुव्रद्धग्रामे. 15 4 हालियवरेण दुमर्षणेन. 17 ¢ ओहूष्ियमणु 
साद्र॑मनाः. 18 ¢ “धणिया० ल्ली. 20 णियगेदहिणि दुमषेणसुमित्रायुतां नागधियं मोकल्यितवा, 


~~ २७७ ~~ 


(*.2.1. |] पुप्फयंतविरश्य उ [ पीदंकरक्खाणं 


2 


मुणि भण सभजापा्षटलग्गु जणु मरद सव्वु कामेण भग्गु । 

ता णियभायर्डवरोष्पण अविसलियकामिणिमोहपण । 

तेणव होड होड त्ति भणि भयेदत्तं सो सश्च जि गणिड । 
णियगुरुसामीवह दिण्ण दक्ख विणु मणसुद्धिद किं घम्मसिक्स । 
यारह संवच्छर दि््वभिक्खु ईदिंडइ धरिणि पभरतु मुक्खु। 5 
अण्णहिं विणि मेिवि सगुरुधामु पङ्क जि तं आयडउ बुह्गामु । 
आउच्छिय तदि सुढवय सुखंति णायरसिरि का वि जियचदकंति । 

सा करिता ताह मुणिवि चित्त पुच्छिड तेण वि संबंधु बुत्तु । 
जाणिवि तं तहु कंदप्पमूलु णिड गुणवश्खंतिहि पायमूदु । 
विदिकरणक्लाणडउ ताइ सिद वणि सव्वसमिद्धु मर्दाविसिद्र्‌। 10 
तष्ट दासीणंदणु दारूयकु अदसदं भुकषिखिउ णिब्बुढसरंकु । 

तहु मायद दिण्णडं सरस अत्त उश्चिद्ुड सेद्िणितणडउ भुकत्तु । 

तं वतं तं जणणीद गहिउ ंकेवि कंसवत्तम्मि णिदहिउ । 

पुणु दुदिर्धह तं तह दिण्णु ताद तणपण पबुत्तडं होउ माई । 

किह भुजिज्ञंइ तं बतगासु करदइउ मज्छु देहावयासु । 15 


घत्ता-- इय दीसदह खोप रिति संसारहु बीट ॥ 
जे मुक्षाभोयतेफिको षि समीदहदई ॥२॥ 


ॐ 
अकबर वि णिसुणदहि णरषपाद्ध राउ तँ पोलिडउ कोड सारमेड । 
णेक्षाधिड तेण अयाणदण मणिकचणतसिषियाजाणपण । 
तँ कुक्कुरेण णियरसणदु अण्णर्हिं दिणि डिभामेज्छ् दिद । 
ओथरियडउ सिवियई जतु जतु सो सुणह असद जीहद छित्‌ । 
दंडर्गे ताडिड पत्थिवेण मुणि पुज्णिच्ु सव्वं जणेण । 5 








2 १ ^ आसासियकामिणि. २ ^ भयवते, ३ ^ {2 त. ४ ^ { दन्वभिक्खु. ५ ^> सो 
दिष्ट घरिणि भरतु, ६ ^ महावसिडु. ७ ^ भोज्ञु. ८ 12 दयुहियषे तदहो दिण्णम्मि ताए. ९ ^]> भुंजि- 
जह वतण्णगासु, 











2 2 ८०उवरोहएण हठात्‌. : 4 तेणेव तेन भवदत्तेन एव एवं मणितम्‌. 4८4 गणियगुङ 
सुद्थितः. 5 ¢ पभर तु प्रस्मरन्‌ ; मुक्खु मूखंः. 8 2 ताइ आर्यया. 11८ दाख्यंकु दाख्नामा; 
¢ उव्वूढसेकु धृतसू (द्यू) कः. 134 वेतड छदितम्‌; ¢ कंसवत्तम्मि कांस्यपात्रे, 14 ° चुहियहु 
बुभुक्षितस्य, 17; ¢ वंत गा सु छदितान्नम्‌. 

ॐ 2 अयाणषए्ण अज्ञानिना. 3८ ^रसण हद निहेष्टम्‌. 


एकोत्तरसयमो संधि | महापुराण [ 1,4.27. 


सह मुद्कक्षामरद करद ब्य तो णिदणिल्ञु सो णिच्ियप्प | 
आयण्णहि सदर कदि मि कालि खुं पथिउ जतु वणंतराि । 
दलकुसखुमफलावटलिरससटग्धि णिवडिड उम्मारेग महादुटषि । 

सो घोरे वर्धं खज्ञमाणु जरकरूुवहई पडिड पधाकषमाणु । 

तर्हिं णयणचरणपसरेण मुकु फणिविचर्छियकीडयसयविलुक् । 1() 
णिग्ग्म्णोवायविवाज्ञयगु कडटिड वेज भेसषहपसगु । 

किडतासु सरीर समिद्धकरणु होतडउ विणिवारिडिश्च सि मरणु। 
संडविडउ सन्वरमणीयमाग्गि जिह पुणु वि पडइ णसु कूवदुग्गि । 
तिह रिसि वि परभजिणमग्गभदू भणु तमतमपदि कै णउ पद । 
णायसिर वण्णलायण्णरहिय दकखालिय गुरुदालिदमदहिय । 1; 
तं पेच्छिवि सुणि संजभ्रु धरेवि भाप सहु सुहच्चारणे मरेवि । 

उष्पण्णड कथकंदप्पदषप््ि वलहदषेमाणि चरउत्थकषप्पि | 
आच्छिय सत्तोवहि जीवमाण तेत्थाड मुपव्पणु दह वि प्राण। 

हउ जायडउ सायरदत्तु तेल्थु तुह रायकुमार कुमार पल्थु । 

ता दिकलकिउ ड वीरराउ वारिड पियरेहिं महदाणुभाड। 20 
पुरवरि पदटु गुणगणविसाल सावत भोज्खु इच्छ ण बाद्धु । 


घत्ता--ता पडहु ण्विण देवाविड धणु देसमि ॥ 
भुंजावर पुकत्ते जो तहु दुकषखु हरेसमि ॥ २॥ 


4 
परिचत्तक।!रियणुमोयणेण दढधम्मे पासुयभोयणेण । 
भुंजाविड सदर उवाणेपण णिश्चं पि जीवजीवियदहिपएण । 
सो वट्द णिष्वियडद्टुपण वारहवरिसदं णिस्सल्छएण । 
दुन्दु हृयड तिव्वे तवेण मुड संणासं सोसियभवेण । 
संभूयड सो बंभिदसग्गि सरु षिज्व॑माटि मणिदित्तमग्गि। 5 
चत्तारि वि तह पवरच्छराउ जघ्रृण महू रदकोच्छराउ । 
जायउ भज्ञाड मणोहराउ देविड उन्तुगपयोहराउ । 








3 १ ^\7 मुक्ककामु रद. २ ^ गणिगगय मणि वाय. ३.५ [› णड को, ४ ^ सउवीयराउ; 
{2 उड वीयराउ. ५ [> जो पत्त. 
4 २ 41 णीसहछएण. २1 विज्मालि. 








1) © °विच्छिय० ब्रृश्िकः; <विल्ुष्षु विलपतः छिन्नः. 
4 1८ °कारियणुमोयणेण (ृतकारितानुमतेन. 2८उ३वगिषए्‌ण उपजनितेन दडौकितन, 
3८ णिच्वियडिह्छएुण विकृतिवजितेन. 5८ मणिदित्तममि रल्नदीप्तमारगे. 


~ २७२, -- 


(.4.8. ] पुष्फ्यतविर्यउ [ पीरकरक्खाणं 


जापसद सो संपण्णणाणु बरटेवि असंजमु चरम्रटाणु । 
जिह सो तिह भुजिषि सग्गंसोकल ज्ापसहई सायरदन्तु मोष । 
श्य भासिड सयद्धु वि गोत्तमेण मगदेसह संतं सन्तमेण । 10 
अण्णहिं विणि सम्महईसमवसरणि पमण सेणिड तेलोक्षसरणि। 
गुणपुगम बहुकटिमलदरेण किं कयडं आसि पीदकरेण । 
जेणेदउ दीसदह चारु गत्तु ता सश्चउ भासह मारसत्तु । 
घन्ला--दह देसि पसण्णि सेणिय राय तहारई ॥ 
मणितोरणेदार खप्पर पुरु सारई ॥ ४ ॥ 15 
ॐ 

तदहि णिवक्लई सिरिजयसेणु राउ वणि सायरक्खु पदयरिखहाउ । 
सुड ताह पष्यड णायद्त अण्ण षि बाद कुषेरदत्तु । 
गदहियह सब्वहि सावयवया णवियाई पचदेवह पयाद । 
वृष्येण पमाएण व पमत्तु पर धम्सु ण गिण्डड णायदचु । 
कार्टं जत सुराहियदियंति सदलि धरणीभूसणवणंति । 5 
मुणि सायरसेणु परादपि जयकारिड जयतसेणादपर्ि । 
पुच्छिड स धम्म तेणुत्तु पव जिणधम्मं दति मद्धि देव । 
तित्थकर चारण चक्कषदट्टि पाडवासदेव खटखमडइयवदि । 
जिणधम्म मोक्खह जति जीव मिच्छत्तं णर हइ पडति पाव। 
आयण्णिषि पउ खदड धम्मु मणुपएदहिं चत्त हिंसाइकम्पु । 10 


घत्ता- मुणिवरु वदेषि मिच्छामरपारेचत्त ॥ 
णियञआाउपमाणु पुच्छिड सायरपत्तं ॥ ५॥ 


@ 
तेणकिखडं जीविडं मासमेत्त॒ तु दीसद भो वणिवंहइ णिरुचु । 
आयण्णिवि तं पदसरेवि णयरि मणु कडिति धर्यस्ंणिहियमयरि । 





३ ^ परमठाणु. ४ ]> सगु सोक्खु. ५ ^ 12 “दारे. & ^ 12 सुपदृ्पुरे. 
5 १ ^] वि. २ ^ 72 सुधम्पु. 
6 १ ^ वणिवर, २ 1 तहि. ३ .^1› मदु, ४ ]> धयसणिहयसि्रि. 





8 ¢ चरमठाणु मोक्षः, 

5 1 6 सायरक्खु सागरदत्तः; पहयरि° प्रभाकरी श्रेष्ठिनी, 7८ पुच्छिउ सधम्मुस मुनिः 
धर्म पृष्टः. 86 खठम इय वदि क्षेत्रमृत्तिकामदेनकाष्ठसदशः, 

6 2 6 धयरुणिहियमयरि कन्दर्पे, 


~~ 2८० --- 


एकोत्तरसंयमो संधि | मशाचुराणु [ (1.7.19. 


अहिसित्तई कलिमलवज्जियाश जिणर्बिषदहं वणिणा पुजियाईं । 
संताणि णिदि सड णायदनत्त अप्पुणु आहार सरीर चन्तु। 

मउ वीसदिवससंणासणेण हउ रवर भूसिड भृसणेण । 5 
भाप अ कुबेरदत्त भणु पिडणा कि तुह सारविन्तु। 
सदरिसेड गद परब्वसेण ता तेण बुन्तु णित्तामसेण । 

वह पटमलोदभावेण गरत्थु किं णिददहि जण्णु जए कयत्थु । 

धणु दरण देह वि णिरस्णेण णिहुषिड जेण जिणगयमणेण । 

तह तह किं दुखणु करहि भाय जख वंदणिज जगि जाय पाय। 10 
अण्णहिं दिणि सरस खमिह तिक्ख॒ सायरसेणहु तें दिण्ण भिक्षव । 
दटभक्तिई खुप भायरेण धणमित्तद सहं मउखिकरेण । 


पुणु पुच्छिड जश्वदई मज्छ पुक्त किं दोह ण हद गुणोहजुचु । 
घत्ता- जद डिभु ण हो तो सरीर तवतार्वे ॥ 
आसोस्मि देव ता गुरु कह अगार्व ॥ ६॥ 


(| 
लक्खणलकिंखरउ जयलाच्छगेष् तवं होसह तणुरुहु चरमदेह । 
तं णिसुणिवि मायापियर यार संतुट्रदं णियमदिर गयां । 
ता बिहि मि तेर्दिं बहुपुण्णवंतु णवमासर्दिं खड संजाणिड कंतु । 
किं वण्णिज पीदकरक्यु विदवेण ददु सुषेण जक्खु । 
संपुण्णदि पंचदि वच्छेरेदि जणणीजणणेर्दि खिच्छिरेर्दि। 5 
अप्विड पयपुजह मुणिवरासु उवदडड चिरु आपस तास । 
दु दोसश सुंदर तुज्छु सीख कम्मक्ख्रयगारड जयाबेदीखु । 
धण्णउरि परिद्धिड सयु सत्थु उवदटड तह मुणिणा महत्थु । 
आसण्णु भब्खु सो महई दक्स मेद्धिवि घर चर॑मि सुर्णिद भिक्ष्ल । 
गुरु भासदई वयह ण पू कालु अज्ञ वि तुह कोमट्देहू बाद्यु । 10 


घत्ता-त वयणु खणेषि गुरु वदिषि गडउ तेत्त्ि ॥ 
णियपियरदई बे वि णाणासयणदं जतत ॥ ७ ॥ 


५ 7 गाए. ६ ^ षलत्थु. ७ ^+ किं वुसणु वहु. 
१९.८4 तह; 7 तउ, २4 पिदैकरक्खु. ३ ^+ 7 चरेमि, ४ ^ सिक्ख. 
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8 ¢ पढम अनन्तानुबन्धी. 12 ८ लहु एं कुनेरदत्तेन; ¢ धणमित्त हइ धनमित्रया भार्यया सह. 


5 ¢ युदिच्छिरेदहिं श्चुमवाञ्छकाभ्याम्‌, 8 ¢ धण्णउरि घन्यपुरे; सत्यु शाखम्‌, 
102 बयदहू ब्रतस्य. 12 वे वि ऊुनेरदत्तो धनमित्रा च दौ. 


३६ [ महापुराणु “५०. 71] -२८१- 


(1.8.1, | वुष्फयंतविरद्यउ [ पीदंकरक्लाणं 


8 
णिख्चुणंतदं लोयदं कद अत्थु सो चद्वेसधरू दिस सत्थु । 
समाणिड राप गुणणिदहाणु धणु अज्ञवि सुदरु मण्णम्राणु । 
णड परिणदह कण्णारयणु जाम अण्णहिं वासरि खहिपुरेल ताम । 
आउच्छिवि गड बोदित्थपएण । 
सहु णायरेहिं रंजियजपर्दि पदसंतर्हिं जखकीलारएर्दिं । 5 
गुखलिदिडं पलु णियकणण्णि करिवि करिमयररउह्‌ समुह तरिवि । 
भूतिलड णामु बहुघरविसिदु गिरिवरवेदिड पटणु पटू । 
तुरि बज्ञतर्हिं पय णवतु जणु सडह परादड जय भणतु । 
भसंफिय वणिवर कार पलत्थु उत्तर दिजेसद को महत्थु । 
पीदकरु पभणदह हउ समत्थु मा करद किं पिस्देहु पल्थु। 10 
सा दिद्रडं जिणदरु गिरि व तुगु वंदिड जिणु तवसिदहिदहयणिरगु | 
तदि णिगगडउ पच्छ जुज्छरगु भडरुडखंडचुयरुहिररंगु । 
अवरेक्त कण्ण रोवति जति तदि पच्छ गडउ सो चदकति । 
घत्ता--भवणगणु गपि णवचामीयरवण्णई ॥ 
अ(सणु कण्ण(ए दिण्णडं तासु पसण्णह ॥ ८ ॥ 15 
9 

तें पुच्छिय संदरि कहि गज्छ कि णट्रुड पुरवरु तेण तुज्छ । 
भ्ण भणु मा भी भीवस्तगि णियणयणपरज्ियवणकरंगि । 
कण्णाई पबोटिडं सुणि कुमार लीखावरोय पश्चकसखरमार । 
खगरायहु अटख्यादेसरासु णियतेयपरजियणेसरासु । 
हरिबद्छ महसेणु वि मुकसंकु भूतिखड पुक्तु णियच्लससकुः । 5 
तह पणदणीहि आबद्धपणड धारणियहि जायडउ भीम तणड। 
तह सिरिमदसददि हिरण्णवम्मु खड संभूयडउ सोदग्गरम्मु । 








8 १ ^+ 801१ ला. {115 : उग्भियसीहजडपसस्थएण. २ ^+ 7 रजियपरेहि, ३ 7 करो. 
४ ^ ^खंडमुयः, 
9 १.47 केण जुज्छ. २ ^ किं भणुमणु. २३८५ मा भीदी वरगि; 7 मा बीदहि वरगि. 
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8 1८ दिस द उपदेदां दत्ते. 2८ राएं जयसेनेन; ¢ अजवि उपायामि. 4८बोहित्यएण 
नाना. 5८ रंजियजएहि रञ्जितजगद्धिः, 80 षडहं संमुखम्‌. 11 ९ (हुयणिरगु हुतकामः. 
9 ०५८भीवसगि मीवशानि अङ्गानि यस्याः, 6५ त दहु हरिबरस्य. 


~~ >८> ~ 


एकोत्तरसयमो सषि | महापुराणु [ (11.10.16. 


दुत्थियसज्णु कदकामधेणु संदरिर्मदसेणदं उग्गसेणु । 
वरसेणु अवस हउ सुय ण भंति णामेण वसुंधरि णर कति । 
वितरदेवय णिज्जिणिवि पवस महू तापं णिभ्मिडं पडंर णयस । 10 
अहु भाय दिण्णी भीमकाय धिजा खेयरसंदिण्णराय । 
अलयाउरिराप हरिबरेण तवचरणु छदड माणि णिम्मलेण । 
विउलमरणामचारणष्टु पाति गड मोक्खष्ु थिर भुवणमग्गवासि । 

घक्ता-भीमु वि रज्ञ करतु विजौकारणि कुद्धउ ॥ 

रणि दिरण्णघम्मस्स टम्गडउ सिहि व समिद्धउ ॥ ९॥ 15 
10 

णासिषि दिरण्णंवभ्मड असंकर संमेयमहीहरि मन्द्र थक्ु । 
णियणयरि परिष भीमराउ वहरि वि सपिउब्वह पासि आउ । 
तं णिखुणिवि तंणिदणेक्षणि दद्धो दद आरु खद । 
महसेणहु पेसिड तेण पत्त किं धरियडं पट महं तणउ सत्तु । 
तं णिसुणिवि महं तारण समरि जुज्येप्पिणु चालियचार्चमरि। 5 
सो भीम धरिषि सखटर्दि बडु बलवतु वि कुटकलदेण खद्धु । 
पुणु मित्त करेवि दिरण्णवम्मु सो मुक्षड दिण्णडं रतु रम्मु। 
णड खमह तो वि आवद्धरोसु दच्छह दिरण्णवम्मह विणासु । 
संसादहिय रक्खसविजतेण मारिड हिरण्णवम्मडउ खणेण । 
विद्धंसिड पुरु महु जणणु बद्ध अवेसद जोय मदं मर्यधु । 10 
तं णिसुणिषवि सिरिपीईकरेण सयणत्थु खग्ग छदय डं करेण । 
त जासु हत्थि सो जिणडई जुज्छ द्दह वि ण सगरि दोह षनज्छु । 
थि गोडरि सदर छण्णदेह पत्थतरि भ सपत्तु एह । 
णियविज्ञ भीम आहट तासु रणि वग्गंतहू असिवरकरासु । 

घत्ता--विजाद पवुत्तु चरमदेष्ट किह मारमि ॥ 15 


भणु भणु णरणाह अवर को वि संघारमि ॥ १०॥ 








४ {£ सहसेणहु. ५ ^ 7? एड. ६ ^ महु तायद्ये; 7? लटहुभायहो. ७ 1 विजाकरणे. 
10 ९ 41 हिरण्णवम्मु वि असक. २ ^] हणणेकणिद्ु. 
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8 ¢ सदरिमहसेणदहं महासेनबुन्दर्योः उग्रसेनवरसेनौ पुत्रौ अहं वसुधरी पुत्री च. 106 हूतापे 
महाबलेन, 


10 2८ वहरि हिरण्यवमौ; सपिउव्वहू महासेनस्य. 3८ तंगिहणेकणि हु हिरण्यवर्णं 


हन्तमिच्छुर्मीमः. 10 ¢ जोयहुं मदं मां विटोक्रितुम्‌. 11 6 सयणत्थु शय्यास्थम्‌. 13 ¢ छण्णदे हु 
प्रज्छननरारीरः ° 


~~~ >८३ - 


(.11.1. ] पुण्फयंतविरद्यउ [ पीदंकरक्खाणं 


11 
ता मुक् विज्ञ गय कर्द मि जाम अप्ुणु दुक्षडउ सो भीभ्रु ताम। 
रेरे कुमार हृणु दणु भणतु असि भामिड भीसणु धगधगतु । 
तं बंचिवि सदडं दिण्णु घाउ घधापण जि णिव!डिउ खयरराउ । 
कण्ण पोमादड गयविदलटेव तटं साहस्रयणणिदाणु देव । 
पद होति हउ हइ सडग्घ णिण्णाह पि टद वह्टमि महग्ध । 5 
श्य भणिवि ताद भदासणत्थु अहिसिचिउ सिरिकटसर्दिं पसत्थु । 
परिहाविडउ दिव्वहं अवराद पमणिकणयमउडकुडटर्वराद । 
पुच्छंतह् तरुणह ह!रिणीर्हिं अकिखडं वरचामरधारिणीर्हि | 
घन्ता- सहं रज्ेण कुमारि पणयंगदं णिरु पोसद ॥ 
अम्हारी पहु घूय तुम्ददहं पणदणि दोस ॥ ११ ॥ 10 
12 

ता भणई कुमारि खवण्णवण्ण तापण दिण्ण जगि होई कण्ण । 
श्यरह कह परिणिजई अजुतत ता संकाभियड तरिं णायदन्त । 
ते सहसरा णिग्गय पुरवराउ णं बंधुर सिंधुर सरवराउ । 
अषियाणिथदुलद पिसुणचास पुणु पुरपदटि पष्ठहृड कुमार । 
धीसरियड कण्णादरणु टेवि जामावश ता वंचणु करेविं । 5 
गउ णायदसु धर्णु वहू हरेवि णड जाणह होस क मरेवि। 
मोणव्वड लदयडउ खद्‌रीद श्य धितिउ बह्ंगुणजलटसरीह । 
किं जपमि षिणु पीरकरेण मणभवणणिवासं मणेहरेण । 
सा मूर तें मण्णिय जडेण ओद्ारियपर्टकचणधडेण । 
संणिहियदन्वरक्खणणिओद्‌ पत्तउ पुरु पुच्छिड कष खोद । 10 
विष्भुटड अम्हदं कमलचक्खु णवि जाणहुं करि पीदंकरक्खु । 
पत्ति पेच्छिषि सायरहु तीर गड पुणु भूतिटयहु मेरधीस । 


जिणभवणु णिहालिडं थुड जिणिदु मज््व्थु समुकखयदु क्खकदु । 





11 २१ ^ { अणणु. २ ^ वंचिउ. ३ ^ मणिकडयः. ४ ^ कुडट्धराई. ५ ^+ [> कुमार. 
12 २ ^ 1 कुमार, २7 इयर परिणिजदह णिस्तु. ३ ^\7 सुरसराउ. ४ ^ बहूषणु, 
५ ^ मोणेन्वउ; ¡> मोणुन्वउ, £ ^ बहुगुणजलसिरीए; 17 बहुणयजल्सरीए. ७ ^+ 1> णववरेण,. 
८ ^\ { परवचणघडेण, ९ ^\ किं पीरैकरक्खु; 7 कि पीएकरक्खु. 
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11 4 ध्पोमाहडउ प्रशेसितः; गयविङेव निःपापः, 9 पणयंग डं स्नेहाङ्घानि, 


12 2८णायदत्तु प्रोतिकरपितृग्यः, 3¢ सिधुर गजाः, 4८2 ˆचारु अमिप्रायःः6 ८ वहु 
वधूम्‌, 9८ मूईं मोनवती; 6 ओ हारि य° अपहतः. 11 ८ विन्धु्ठउ भ्रान्तः. 


~ २८४ -- 


एकोत्तरसयमो सेधि |] महापुराणु [ (.12.6. 
पुणु खुत्तड सखुदरु साकसंगु आर्णदु महाणंदु वि ससग । 
सपत्तु जकखजुवलडं सुवतु तह तेद" णिदालिड कण्णंवत्तु । 15 
तं बाइवि सु अरिषि पुव्वजम्मु देवेहिं ्रियाणिउ सखकिड कम्मु । 

घत्ता--गुरुयणआपसु अग्हंहं करहुं णिरुत्तड ॥ 
भो माणुञ्खु पड गरूयउ गुणसजुत्तउ ॥ १२॥ 
13 

पाविजदइ इच्छिड णयरु तेव अम्हदं तुस परमेटि जव । 
वाणारसिपुरवरि सश्चदिद्टि जिणयत्त घरिणि धणयत्तु सेद्ध । 
अम्हष्ं बेण्णि वि जण चुत्त ताहं संसिकिखिय सत्थं तक्खराहं । 
परद्व्वहरणरय पावबुद्धि णउ सक्षिड गुरु विरयह णिसिदि । 
णिग्ेपं छड्िवि' सब्बसगु अम्हारड पिड तव्चरणि खग्गु । : 
सिहिगिरिवरि सीखपसत्थपण सायरसेणह्ु सामत्थएण । 
आसण्णु वि स्तिग्धुं परादपि जणु खजई णड वग्धादपदि । 
तँ वयणें अम्हहं जणिड चोज गय वेदिड रिति किड धम्पकस्ु । 
जगपुज्ञं भयवतें अवल्जु छडाविडउ तें मह माख मज्ञु । 
गड गुर पुरु भिक्खदि कर्दि मि जाम सदलं षिणिदयबे वि ताम। 10 
खुरजायारूवें जित्तमयणु लह एव्वं कीर ताह वयणु । 
इय जाणिवि विरपप्पिणु विमाणु आरोदहिड सो तदहि ख्ड्भाणु । 
वहुदव्वै सहु कैलणहमयंकु अकटकक अवकु विमुक्षसकु । 


खुपदटणयरिणियडद सुणु 
तदि णिदिउ तेहि जक्खामरेदि 
णरणादहं सयणर्हिं सायरेहि ताडियतूरर्दिं मगरुसरेर्दि । 
आणिड पुरु पदसारिउ णिवासि हिमङदचदगोखीरभाति । 
घत्ता--टोपएवि कुमार सयणहु सुरपयासं ॥ 
गय बेण्णि वि जक्ख सहसा विमलायासं ॥ १२३ ॥ 


गिरि धरणीभूसषणु षिडटसाणु । 
अदहिमुहु जाइवि णायरणरेर्दिं। 1; 








१० ^^]? सुवन्तु, ११ ^ तेण. १२ ^\ कण्णे वत्तु; {2 कण्णपत्तु. १३ ^\1› अग्हर. 
13 १ ८ तक्रा. २ 441 कछंडेवि, २३ ^+ 1 सुहु. ४.५1 कय घम्म. ५ 4 पुरवः; 
ए पुर गुर, & ^ 1› णियकुकमयकु, 
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14 आणेदुमदहाणेदु आनन्दमहानन्दनामानो. 
13 46 रुरपिता; विरयहं यतीनाम्‌; णिसिद्धि निषेधः, 10 2 पुङ्‌ सुप्रतिष्ठपुरम्‌, 


9 क 


(1,14.1. ] 


14 


पीकर जयमगङरवेण 
पदसारिड पुरवरु राणपण 
णवरण्णदहिं दियहि कुमारमाय 
णियसुण्दहि भसखणु देहं चलिय 
णियभुससदोदउ जणासु 

महु भूखणाद इय वज्रेषि 
विउसे्दि पर्टकिखय णड पिसाई 
खुहकखणरुकिंखयदिष्वदेद 
को लघड विदिबद्धड सणेह 
ताइ वि तषु पेसिड गृटढलेहु 
णिर्य णरवदभवणष्ु सा कुमारि 
घह्यर आउच्छिड धम्मजुच्त 

तँ णियपरियाणिडउ सिद सव्वु 
पुच्छिजश् देवय कि परेण 
परियाणदह पह ण कावि भति 
पुच्छिय ज्वेणीड तिरोियगि 
तहु णायदत्तदुव्विकसियाद 
कयदोसह पाविद्हु अणि 
किर हरइ द्वु दडद अणेड 

तं पेर्छवि तह सुयणत्तसास 


पुष्फयंतविरइयउ 


[ पीदंकरक्खाणं 


गेभीरभेरिखदुच्छलेण । 

पुजिड रयणदहिं बहुजाणपण । 
रहवरि आरूढी दिण्णङ्ाय । 
पि्यमित्त पथि मूरश खलिय । 

दावह सण्णड्‌ विभियमणासु । 5 
थिय सुदरि पहि रहधुर धरेवि । 
अंगुलियहं दावद सश्चमूह्‌ । 

आहरणु मटारडउ भणद पट । 
अप्पाहिय कुमर रायगे्ु । 

जं णायदत्तविलटसिड दुमेष्ु। 10 
कोक्तिय सुवियक्ख्रण णायकारि । 
मिणं सो धणमित्तपुच्चु । 

पुणु भणिड वयणु परिगंलियगब्वु । 
वंदिषि पुजिषि भत्तीभरेण । 

ता राप पुजिवि सा सखुयंति। 15 
को पाव देविदहि तणिय भगि। 
कियाद मदायणणिरसियाद्‌ं । 

तं णिखणिवि णरवह्‌ तासु सुट । 

ता वार्डि कुर तरणितेड । 
महिवदणा जाणिवि एणव्वियारू । 20 


घत्ता- तह णियसुय दिण्ण पिहिवीफदरि णाम ॥ 


परिणिय पस्यच्छि ण मिलति रद काम ।॥ १४ 














14 १ 1 पीकर. २ ५1 धणमित्त, ३.५ -भमूसण. ४ ^ उवलक्खिय; 1 कक्खिय. 
५ ॥\{ सव्छु मूह. ६ ८\1> गय. ७ ^ > णायधारि. ८ ^ सिद्धु; 1? सुहृ. ९ .\1› परिगलिडउ गन्तु. 
१० ^ 1> जवणीयणिरोहियगि. 
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14 1८देहु दातुम्‌; ९ मईइ मौनयुक्तया कन्यया, 5 ¢ सण्णह संज्ञया, 10८ ताद तया 
कन्यया; तहु प्रीतिकरस्य; ¢ दुमेहु दुष्टमतिः. 11 ¢ णिय नीता. 12¢धणमित्तपुत्त धनमित्रापुत्र 
प्रीतिकरः, 15 ¢ सुयंति सुकान्तिः, 16 ८ जवणी दइ काण्डपटेन. 16 ¢ भ॑गि तुस्यता. 176 महा. 
यणणिरसियाडइईं साधुदप्रितानि, 19 ¢ अणे अन्यायम्‌. 22 पसयच्छिप्रखताक्ची, विशालाक्षी. 


~ २८६ - 


एकोत्तरसयमो संधि | 


बहुरदसुहसासवसुधराद 


अण्णु वि दिण्णउ खुललियभुयाडउ 


अवर वि तहु दिण्णडं अद्धरल्ु 
अण्णहिं दिणि सागरसेणसूरि 
अण्णहिं दिणि चारणभुयणचंद्‌ 
मणहरवबणि आया वणिकरेण 
परिपुच्छिय धम्म विसुद्धभाव 
धरि धम्म दोद पयारहगु 

किं वण्णमि विद्धंसियअणगु 
खममदहवादगुणगणणिहाणु 
भणु भणु भयवत भवंतराद 

ता भाखद रिडिमहई मुणि षिरोद 
वंदिड पुज्िड राप जणेण 

इहु को वि मुयडउ घद्िड णेह 
वफमि अज्ञ ता गय रोद 
दुकडउ गोमाउ तुरंतु जामं 
चिरदुक्किपएण जायडउ सियाल 
मुर मुद्‌ पवदहि पावि पवु 

तं णिसुणिवि जबुड उवसमेण 
इसिणा् चितिडउ भव्वु पड 

श्य चितिवि भासिउतेण तासु 


भंहापुरणु 


[ (1,15.23. 


कण्णाडई्‌ समेड वसरंधराद । 

बावीस तासु बणिवरस्ुयाउ । 
पुण्णेण कासु सिज्छ्दह ण कल्ञु । 

मुड संणासेण अणंगवेरि । 

रिड विउलमद त्ति महामुणिद्‌ । 5 
जाईरवि वदिवि मउलियकरेण । 
रिज्ञुमह भासद भो गलियगाव । 
दसणवयसामादयपसगु । 

जदधम्मु वि वाज्ञियसव्वसंगु । 

ता पभणद वणिवद भावभाणु। 10 
महं चरियद्ं परितोसियणर!ट्‌ । 

गुरु सायरसेणु तंतु जोर । 
पड़पडहसखकयणीस्णेण । 
पुरवरबाहिरि भेरीसरेर्दि । 

णिरु णिश्चद्धु मुणि वि समतजोद । 15 
मुणिणा मु्यजोपं वुत्त ताम । 

तुद्ु अञ्ज वि दुण्णयभावणाद्द । 

मा पावे पावहि तिग्वतादु। 

थिड परियाणियणाणक्षमेण । 
सिजञ्सरेसद होसहई टबु अदेषु । 20 
तुष्ट मुदवि ण सक्षहि कि पि भासु। 


घत्ता- खद खद वड महं दिण्णु दोहि धम्मसद्धालयुड ॥ 


रत्तिटि किं पि म साई जद वि खुद भुक्खालुड ॥ १५॥ 





15 २ ^ षरधम्यु, २ ^ 7 परिओसिय. ३ .4^ फफाविय अज्‌. ४ ^+1› थिउ गिच्वटु मुणि 
सम्मत्तजोद, ५ ^ ताम; ^^ 8१8 र्ट 11118; मुय मणुयचरणि आश्य जाम. ६ ^^ गयजोए, 
७ ^ 905 211७" {118 ` मा णासहि जम्मु पठासणेण, 


----- ---“-------------~न--=न- -- =“ ~~ 


--- ~ +, 





15 1८2 ९सासर धान्यम्‌; वसुंधरा भूमिसमया, 5८रिउविडउलमद्‌त्ति ्नुमति- 
विपुख्मतिश्च, 10 ९भावमभाणु पदार्थप्रकाशचकः., 12 @ विरोह रागरहितः. 18 ८ वंफामि 
ईैषदास्वादयामि; ¢ समेतजो इ समन्तादवलोकी श्गाकः, 20 ¢ अदे हू अशरीरः सिद्धः, 


-- २८७ - 





(1,16.1. ] पुन्फयंतविरद्यउ [ पींकरक्खाणं 
16 

तं णिष्ुणिषि कय मास्ह्ु णिषित्ति पडिवण्ण तेण तवचरणाभोत्ति । 
वंदिउ गुरू दिण्णपयादिणेण सखीणु वणासदभोयणेण । 

णिउ काद्ध तेण तिभ्वँ तेण परिणामे सुद्ध णवणवेण । 

पकरि दिणि खुक्लाहारु भुचु तहु तण्ड सोसिड सञ्च गत्तु। 
सत्थ्वेणकालि कूयंतैरादु किर पदसद जा तिसियडउ लियाद्दु । 5 
ता वेच्छह णड रविकिरणभारू अवलोदड तेण घणंधयारू । 


णिग्गडउ पुणु पेचि$वि सूरदित्ति 
कूद पदसदह णीसरडइ जाम 
अत्थमिउ भाणु सजाय कालि 
मउ तण्डद खुद्धद्‌ भावणाद 
पवं कुबेरदैत्ह स॒चक्खु 

तं णिसखुणिवि रदणिष्विण्णवेहु 
णियसिरिरि णियणयणाणंदणासु 
मगदेसरपुख्वरु पड आउ 
सजमभरउङ्ियकधरेण 


कूवइ पद पुणु णियद रति । 

दो तिण्णि पच वाराउ ताम। 

(नि ज्ियतमालि परललस्थितमाि। 
संवियसखहादई खचियमणाई । 10 
धणमित्तहि खड पीदकरक्खु । 
वयहल्ट मण्णिवि आयडउ सगे । 
सदिण्ण बसुधरणदणासु । 

सह बंधुदुं वंदिड वीयराउ । 

वड ठदयडं सिरिपीदकरेण । 15 


धत्ता--भरहू घ चरमगु वयदहङेण अदसोदिड ॥ 
जंधुउ संजा पुप्फदंततेयादिड ॥ १६॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमदापुरसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिपः 
मदाक्पुष्फयतविरदप महाकव्वे पीहकरक्लाणं णाम 
संयमेकोत्तरं परिच्छेयाण समक्तं ॥ १०१ ॥ 





१ /\1> सुक्काहार, २ \1> अत्थवणयालि. २ ^\1> कूवंतराड, ४ ^+? पेक्खिवि, 


५ /\1› रत्ति, ६ ^ पसरियउ मदहारयतिमिरथत्ति; {> पसरिय तमारणिह तिमिरथत्ति. ७ ^ कुबेरदेवहो. 
८ ^ जंबूउ; 1 जबू . ९ ^\ [> एकोत्तरसदमो परिच्छेओ समत्तो, 


~~ => ---- ~ [क क ग य ` 





५९ बवणासडह° वनस्पतिः. 5८ कूयेतराडुं कूपमध्य, 66धणेधयाड निबिडान्धकारः, 


76 णियड पयति. 9८ काछिरत्रिः; ¢ ˆतमालि तमःपेक्तिः, 


= ८८ 


(भा 


बहजाणड राणड पुणु भणई सोणिड गोतम अम्हहं ॥ 
अवसप्पिणि वयेणहू सम्पिणि ष दरिसणि भाषे तुम्हहे ॥ धुवक ॥ 


1 
ओसष्पिणि पैषदहि भणु मुणिवर गणि्य भण हो णिसुणि महाणर । 
भो दसारकेसरि तुद्च्छर ज्यं थति तिष्णि संवचू्धर । 
तद्यहुं आसोयंतइ ससिमुह सिद्ध होर सिखर्त्थह तणुखह । 5 
पक्कवीससर्हैसद सम्मन्तं दस्समु काद्ध पद्ोसद दुम्मई । 
तर्हि दोर्हिति णररिंद्‌ सतामस सयवरिसाउसं सयल ति माणुस । 
स्तरयणितणु छायावल्िय वेम्मपरब्वस ईंवियणिजिय । 
ताह भुक्ख रसु खोदिं सोसद तिचिं ` तिकालादार हसः । 
धावकम्मु बहुदोसभर्यकर दीसिर्दिति चडउधण्ण ससंकर । 10 
खंदध ण राय ण वणिय ण दियवर खल दोरिति सयल णिश्धिणयर । 
वारेससहसमाणई गद दुस्समि पाडलिउप्तणयरि णरसंगमि । 


किक 





4.11 238. &1%6, ॐ {11 [९1178 ग 11118 उभात्‌), 16 {गाता ०४ 80128 : 
वकिभक्चि कम्पिततनु भरतयशः सकल्पाण्डुरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तब्द्धमथ च भ्रमति मीं हन्त तञित्रम्‌ ॥ १॥ 
^+. 16808 वलिभङ्ख?; [> 16208 १16 86९०7 1106: अव्यन्तब्रद्धिगतमपि भुवनं बम्भ्रमति 
तच्चित्रम्‌. [र 18: 8 21088: बवछिमंगि पक्षे बलवत्तररचनम्‌; कम्पिततनु पक्षे रोमाञ्चजनकम्‌; 
^ के शं पक्षे कस्य जलस्य ईशः समुद्रः, अथवा आत्मा स चासावीशः, निर्मछितात्मस्वरूपमित्यथैः, [701 
116 [1852861 8181188 866 [7170त्प्लागा 0 #0] 1, 70. अशक. 17018 
88128. 8150 0९९पा'8 क #116 [€ पाण्ट ज इ णा त फालो 86 सज 1. 7. 283. 
1 २ ^ णयणहे. २ ^+ 72 दीसद. ३ ^ भणु एवहि. ४ ^ गणि पमण. ५ ^\ दुद्रच्छर. 
& ^ ¡ सिद्धत्थयतणुरहु. ७ ^+ 7> “सहस जिणु मासद्‌. ८ ^^1> वरिसहो दुस्सम काडु पहोसद. 
९ ^+ धम्महीण बुहञ्ाणविवजिय. १० ^\]> तित्ति वि कवलाहारे, ११ ^\7› पावयम्म. १२ ^ सुहु. 





1 1-2 अम्दहं इत्यादि उक्तप्रकारा अवसर्पिणी वयणहु दरिसणि तुमह दं युष्माकं वचनस्य 
दशने श्रवणेऽस्माकं सपिंणीव प्रतिभासते आयुरायपकर्षहेतुत्वात्‌. 3 ¢ ओ स पि णि उस्सर्पिणी. 4 धद सार 
केस.रिदशा्कुल्केसरिन्‌; तु च्छर अष्वरोमनोरञ्जन; ¢ जयदं हत्या दि यदा चतुर्थकार्स्य त्रयः 
सवत्सराः साधोष्टमाखासिष्ठन्ति. 5 ८ आसोयेत ह दक्षिणापथमपे क्षया, कार्तिककृष्णचतुदश्यां दीपालिका- 
चतुदंश्याम्‌; ¢ सिद्ध हो इ मोक्षं याति वीरः, 6 ८ सम्मत्त दं समात्तानि भविष्यन्ति. 8 ८ सत्तरयणि. 
तणु सप्तदस्तप्रमाणद्यरीराः; छयावजिय विशिष्टकान्त्या बविरिष्टमाहात्म्येन च वजिता रहिताः. 
9९ तिकालाहारं त्रीन्‌ वारान्‌ भोजनेन, 11 राय राजानः; 6णिण्विणयर निधूणतराः. 


३७ [ महापुराणु- ए." [71 ] ~~ २८९ - 


तं पेच्छिवि अधम्मु णिच्छयगुणि 
जाईवि गविपावसघायह 


(11.1.13. 1 पुण्फयंतविरदयञउ [ जिणिदणिव्बाणगमण 
सिष्ठुपाटे पुददेमहपविद्ि होस पुं खुद सियसेविदि । 
घत्चा--अददुम्मुहु घउमुह्ु णाम सउ कः च भुजेसड ॥ 
सामरिसष्टं वरिस पीर्णभुड सो जीवेसई ॥ १ ॥ 1; 
४. 

सो चालीस वरिस रजेसरु तीस वरिस कुमरत्तं सुंदर । 
घसि णेसद सयलड पासं ड मासगासमदरारससौडह । 
द्रिसियमोकसखमहापुरपथद पडिक्ूटउ दोसदह णिग्गथह । 
बसि ण होति कि मजु दियंबर मति भणंति देव कयसंवर । 
कैरभोयण !गेरिकदरमदिर पभणई णड णवंतु मषु मुणिवर। 5 
पये पाणिपत्तदिण्णोयणु हिष्पह परंघरखद्धडं भोयणु । 
तं णिसुणेवि सरिच्छ जमवेसं भडं जार्दिति सरायापरसं । 
ते हरिर्दिति गास भयवंतदं णिग्भयाहं पर घरि भुजतदं । 


भुंजिर्दिति णउ भोज्ञु मदामुणि । 
किकरेर्हिं अकिंलड णियरायहु । 10 


देष दुद्र णिरग्गथ तुहाणद णउ जीवंति सगुरुखंताणड । 

तं णिसुणिि ९डहुं जरणरवद तिकखद्‌इ जापएसद णरवद । 

मुक्षधम्मु खग्गे दारेष्वड सो केण वि असुरे मरेव्वड । 

समयपदा्रण गुण संअस्तें जिणसासणभन्तं असतं । 

पटमणरयगुरुषिवरि पडेसद पक्क समुरोवमु जीवेसइ । 15 

खद्डउ पाच सो फ किद्‌ किह जिणसासणु णड पणविजङई । 

तह पुत्त आजियंजयणार्म बहवियखुद्धवुद्धिपरिणामे । 

जिणसम्मतु तश्च पडिवण्णडं अभयदाणु बहु जीवहुं दिण्णङं । 

रकसखउ देवें लक्तिखडउ भलड थिड महि भुजमाणु णीसह्टउ । 
घत्ता--पुणु दोस घास गर्णपवरु मई चउसमुदि कयदरिसदं ॥ 20 


जटमथणु दुजणु अवर पह वीसहं सहसहं वरिसष्ं ॥ २॥ 





१३ ^ ¡> खुद पुत्त. १४ ^ 1 दुटमद. 
2 २१ \ कयभोयण. २ ^ |› परघरे दिण्णं. ३ ^^1› जड, ४ ^ [> पावगाव, ५ ^\ [> जई- 
वरवह. ६ ^ गुणपवषर. 





~~ --~~ - ~ ~ =^ ~ --- ~~ -~ -~ ~~~ ~न नकम ~ ~~ ~ न -- - -- ~ ~ ` ---~ ~ ~~~ 


15 सामरिसहं अक्षमादियुक्तानाम्‌, 

2 26 .मह रा. मयम्‌; ८सोँडदं मत्ताः, 5 6 णदंणवतुमामां नमन्तु. 70 सराया- 
एसे स्वराजादेशेन. 10 ¢ गाव० गर्वः, 11८ तुहाणडह तवाज्ञया; 6 सगुरसंताणदइ गुस्महान्‌ 
समीचीनः तानो रक्षण, सह तेन वर्तमानया तवाज्ञया, अथवा स्वगुरूणां संतानः परंपरा तस्य रक्षणम्‌ . 
1 न ०५५ जहणरव ह जेनान्‌ रान्ति गृह्वन्ति जेनरास्तेषां पतिः, 20 मुइ गते सति. 21 जलमेथणु 
अन्तिमिकल्की, 


-- २९० - 


दुत्तरसलयमो संधि |] महापुरणु [ (शा.4.16. 


ॐ 
पर्छिमसूरि णाम बीरंगउ होस तघसिदहि हणिषि अणंगडउ । 
संजई सबव्वासिरि सि मुणेजसु अग्गित्रं सावउ हियई धरेख्नसु । 
फग्गुसेण सावह्‌ अशसुडवय कोसटलणयरि णिासि णिरावय । 
दुस्समंति होर्दिति णिरु्तउ प॑वं सम्मदणाहं बुस्तड । 
जद्यषु थक्षद पचमकालउ चडउयालीसमाससंसखराखड । ¶ 
अण्णु वि तहि पण्णारह वासर तदयु भो सेणिय माणियचर । 
कत्तियमासपटमपक्खतह्‌ साश्रिकिखि दिणयरि उवसंत । 
सणासणेण मुपवि कटेवरू समभावं णिज्छाहषि जिणवबर । 
चस्तारि वि जणादं घम्मिद्हं पटठमसग्गु जार्दिति रिद्‌ । 
मज्छण्दद्‌ पत्थिड णासेसद बंभणधम्मु खयह जापसई । 10 
चार्वण्णु कुटधम्मु गलटेसश देसधम्पु णिम्मूलयु वेस । 


घत्ता--पास्तडि तिद्‌ंडि ण तवसि तरिं णड तर्द खन्ियसासणु ॥ 
अवरण्हई उण्टद्‌ मदिर णासद् स ति हुयासणु ॥ ३॥ 


4 
तदयु अद्दुस्समु पदसेसद माणुख बीसधरिस जीवेसदह । 
भणिड तिमद्धहत्थमाणंगड बहुषेखासणु पावपसंगड । 
णरयतिरिकसटं हटोतउ आवह मुड तर्द जि पुणु संभउ पावर । 
कारं जतं माणवसर्त्थ विणु कप्पासबिणिम्मियषर्त्थे | 
परिहेव्वड तरुपलवणिवसणु फलभोयणु अवरू वि णग्गत्तणु। 5 
भो भूवश भविस्सपरभेसर अद दुस्समकाटंति णररेसर । 
वीरिउ बल्यं आउ वि ओष्ट सोलष्टवरिसदहं जीविउ धट्ह । 
असु दुग्भगवुस्सरंरुकखदह कसणसरीरह दणड मुकखहं । 
खंचियभोयदहं पसरियरोयदं हत्थमेसु तणु होसदई रोय । 
जदयह छटुकालपरमावदि तश्यहू फरुसत्तं फुदटद महि । 10 








ॐ १ ^? -हुणियाणगउ. २ ^+ [> अगब्वय. ३ ^ 7 पहउ. ४ ^ 7 हो. ५ ^ उबयवए; 
९ उदयतए, & ^ वेउ धम्मु; [> एड धम्म, ७ ]९ 16९0148 ४ ‡ : अथवा देउघम्मु युक्तिस्वरूपम्‌ . 
4 १ ९ पावस्पसगउ, र ^1> दुस्सरदुक्खहं. 
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ॐ 1८ वीरंगउ अयोध्यायां भविष्यति. 2 ¢ संजडइ आयौ. 3 णिराबय निरापद्‌. 
11 6 देसधम्मु देशाचाराः. 

4 2८ तिजद्धदस्थमाणगड याणाम साधदस्तः तत्‌ प्रमाण शरीरस्य यस्य. 36 संभ 
जन्म, 6 4 भविस्सपरमेसर भविष्यत्तीर्थकर भ्रेणिकः; ¢ °काकंति अवसाने, 


== २९१ ~ 


(4.11. ] पुण्फयतविरद्यड [ जिर्णिदणिम्बाणगमणं 


मिरुदवेद्िजाल उच्ठिजद जीषहु पलयकाल् संप्र । 
खरर्सिधुषहि सिघुहि सयरदु्ट आसंधिवि वेशय वेयु । 

जीविद्दिति णर पावसरीररे सरिजलसभवषजीवाहारं । 

णदटायार हीण जड माणव दुत्थिय बाहश्रिकुःरसंभव । 

के षि खुदविषरदं परसेष्पिणु अष्छर्हिति अष्पाणु भरेष्पिणु। 15 
विस्समाणु जलहर वरसेसद्‌ खार तिक्षखु पाणिउ वारिसेसह । 
स सत्त वियद जह भासद चित्ता णाम भूमि सम दीसद्‌ । 
अवसण्पिणि किर पत्थु समण्पद पुणु वि भडारउ भणदई वियप्पद । 


घन्ता--महदुस्समु दुग्गमु पदसरइ ओसप्पिणिषहि पवेसद्‌ ॥ 
मणए़याड बि कराड वि महं भणिड चिरसंलादई समासह ॥ ४॥ 20 


5. 
वरिसिर्दिति पुणु सीरपेओहर तेत्तिय दियं जणवयदुहहर । 
अमयमेह सिंचति धराय होसद सयद्दं सयु साचियफु । 
रसषरिस रख धरणि धरेसद णीरणियर विवर णिग्गेसद्‌ । 
कमर्पुहि पुणु दुस्समि पावह वरिस वीस जाम ता जीवह । 
तिरयणियद्धरयण्िषुष्ुड काट जते होसदइ भट्छड । ट 
पदिखड चडर्हस्थुण्णहई कापं क्रु खयर भासिड वियलियसापः । 
अतिमु सस्षहत्थपरिमाणे दिह ण चुकद केवरुणारणे । 
पढम कणड बीयड कणयप्पष्ु कणयराउ कणयद्धडउ णरपहु । 
अवर कणयपुंगमु णटिणकठ णलिणप्पहु कुलगयणससंकड । 
णलिणराड अधरू वि णलिणद्धडउ रू णावह सह मयरद्धउ । 10 
राड णलिणपुंगमु पउमकखउ पउमण्पह षैसंतु पश्चकखड । 
पडमराय पउमद्धडउ राणड णिवडह पडउमपुगमु बहुजाणड । 
अवर महापउमु षि सोलमड कह महासुणि दुरुज्क्ियमउ । 





किक 





३ 1› उञ्छजदई. ४ ^ [> विरसेसद. 


5 ९ 41 छीर. २ ^ णरणियरउ, ३? कमे .पुङ्गि, ४ ^ शह्य्णे काएं; 7 शत्यं 
काएं, ५ ^ 12 पसण्णप॑चक्खय, 
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124 सुरसिधुहि गङ्गायाः; ¢ वेदय वेदी. 14८4 णटडायारआचाररहिताः; ¢ बाहत्तरिकुल° 
दासप्ततिमनुष्यादियुगलानि. 16 ८ विससमाणुदययादि सरस विरसं तीक्ष्णे रुक्षं उष्णं विषं विषं क्चारमेधा; 
्षरिष्यन्ति सप्त सप्त दिनानि अलम्‌; तथा प्षीरमेषाश्च अमृतमेधाश्च विष्यन्ति, 18 ८ समप्पड्‌ समातिं 
गच्छति; ¢ वि य प्प ह विकल्पयति भेदेन प्ररूपयति, विरोषेण वायति समपैयति तस्प्रतिपत्ति कारयतीत्यथैः, 

5 2 सयं कलायुक्तम्‌; 3८ रस ˆ जलम्‌, 6 ८ पहिल्उ कुर्करः., 18 ध्सोलहमड 
ननु चतुर्दश कुखकराः कथ षोडरोति चेत्‌ प्रथमतीर्थकरचक्रवर्तिनोरपि कुखकरत्वेन परिगणनात्‌ , 


~ 


दत्तरसयमो सषि ] महापुराणु [ (शा .6.14. 


पयहं कालि कालि णंददइ पय णरणाहहं परिवङ्ृह संपय । 
जणवडउ दोस सज्खु सुसीखड सिहिसिद्ध्णे भोयणयाक्ड । 15 
घत्ता-सुहमेख्द काटठड तश्यह संपत्तद सउ अदं ॥ 
णड जीडउ धरति मरति ण वि वयणुण्णडदं जिर्णदंहं ॥ ५ ॥ 


© 
जे होर्दिति तेत्थु तित्थक्र वृढदण्प कंदष्पखयकर । 
वजख.उ जेहि कम्म जगसखोहणु अरहतस्षणु मोकषखारोहणु । 
ताहं महापुरिसदहं मणि मण्णह णाम चउवीसदं आयण्णह । 
सेणिउ पहु सुपासु उययंकउ पोट्टि कडचचु वि हयसंकड । 
खस्तिउ संद शाम सश्चालउ णदणु पुणु सखणंदु खुगुणाल्ड। 5 
पुणु ससंकु केसड धम्मकिड वेम्मकम्मु तोरणसण्णकिड | 
रेवउ वासुपड बलदं अवर विं अरगलि विगलि दीवायणु णररवि । 
कणयक्खडउ पायतड णार चारुपाड सश्वदसुड सारउ । 
आदजिणसलरु तदि मह्‌ भावद सड वरिसदहं सोद्धुस्रु जीवद । 
जाणमि सत्तरयणिमाणगडउ छेदटउ दुखुज्क्षियसंगड । 10 
पचसयाह तुगु धणुदडहं दिदि हरतु मयरद्धयकंडहं । 
पुव्वहे कोड देड जीवेसद्‌ णामावयिय ताह जह घोख । 


घत्ता--धुड पडमु महापडउमु जि षटमु पुणु खुरदेड सखुसासणु ॥ 
हयपासखु सखपासु सर्यपहू वि सब्व भह मलणासणु ॥ ६ ॥ 





& ^ {> तदयए काल्ए. ७ ^ {> णर. ८ ^} वयणुण दल्द. ९ ^ 12 रिसिदह. 
6 २१ ^ कडयवु; [> कवडचुचु, २ ^ 7 सेदु; 1९ सहं 1 1058 प्रष्ठः, ३ ^]› संख- 
णामाल्उ, ४ ^ {> भगिलि विगिकि. ५ ^^ [> सच. 











15 ¢ सिहिसिद्धण्णं अभ्निपक्धान्येन भोजनम्‌. 16 तदइयदइ उत्छपिण्यपेक्षयातृतीये; अदहं वर्रौणाम्‌. 
17 णड जीडउधरति न जीवं मारयन्ति, नात्मघातं कुर्वन्ति; वयणुण्णड दं वचनानि प्रवर्तन्ते. 

6 2 2 कम्म तीथकरगोत्रम्‌. 4 ¢ सेणिउ इस्यादि भविष्यजिनजीवनामानि कथयति; 
उययंकउ उदेकचरः; ¢ कडवचंचु कयग्रूः. 6 ¢ पेम्मकम्पु प्रेमकः. 74 रेव उ रेवतः. 8 ध्पायेतय 
पादान्तः. 9 ८ आइनिणेसरु महापद्मः प्रेणिकचरः. 123 धुडपउमु शाश्वतश्रीक इति विरोषणम्‌; 
महापउमु इति भविष्यजिननामानि कथयति; सुरदेउ सूरदेवः; सव्व सवौन्तः; भूद भूताख्यः. 


= १९३ ~~ 


(शा.7.1. ] पुप्फयंतषिरश्यउ [ जि्णिदणिभ्बाणगमणं 


(| 
देवउन्तु कुलउन्तु उर्थकड पोट्टि जयकित्ति वि गयपेकड । 
मुणिसखव्यडउ पावारि विशयउ णिक्षसाउ सुविउन्ट हयमायउ । 
चित्तगुत्तु जिणु विरश्यसवस अरु समादहिगुत्त ससयवर । 
अणियत्ति वि णामि रिसिस्लार्य विमल वि जडउ सुरपाड भडारउ। 
खरमु अणंतवीरु षदिजह चक्षबद्टिणामावलि गिह । ् 
भरष्ट दीददंतु षि पुणु बीयञ वदंतु पह भणिडउ तदैयउ । 
गुद चउत्थउ पुणु सिरिसिणउ सिरिभृह षि सिरिकंतु अदीणड । 
पमु महापउमंक ससंतणु अवरु वि चित्तपुच्खु भणु वाहणु । 
विमढश्राह णरणाह सुखतिउ णिवैद अरिद्सेणु स्वति । 


णिर्व भविस्ससीरि बि णव भासमि चदु महाचंदु वि विण्णासमि। 10 
घधश्ला-चक्षहर मिष्रु णे उग्गमिडउ हउं अक्खमि मश्म॑दु वि ॥ 
हर्चिदु सीहचंदु षि अवर पुण्णिप्रचंदु खुचदु वि॥ ७॥ 


8 
सिरिचंदु षि प भासिय हलर णव होति मणोहर सिरिहर । 
णंदि णदिमिन्च षि जाणिजश णदिसेणु तिजउ भाणिजई । 
णदिभूर हरि होश चउत्थउ पंचमु बत्ठं सगामसमत्थउ । 
छट महाबल सत्तमु अशबल अट्ूमुभ्‌ तिविद्ट पालियछलु । 
णवमु दुधि विद्रु णरकेसरि ताहं वर तेत्तिय ते पडहरि। 5 
कालसपर तइयभ्मि समन्त खुसमदुसमकालदई सपत्तह । 
चाव पचसयद देहुण्णद पव भडार भास सम्मई । 
पंचहं धणुसंयादं वसद साहिय पुव्वकोडि जीवेसई । 
घत्ता-असरालखदई काटद आदयदई जीवेसदह्‌ पटोवम्‌ ॥ 
फुड होस दीसद पत्यु जणु अहमभोयसखदस्तंगसमु ॥ ८ ॥ 10 








१ ^ वियारउ; 1 वियराउ. २ 1 रिसिस्ायस्, ३ ^ सुरया, ४ .\ (^णामालि वि; 
।› "गामोकि वि. ५ ^ 1> सुस्तणु. £ -\]> सुखत्तिउ, ७ ५ ववद. ८ .\ वव, ९ ^ [> मिहिर. 
8 १ .\ णंदुमित्त. २ .\ पभणिजद. ३ .\ धणुसयाई. 
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7 1८ उअंकड उदङ्कः. 3 ससयंवर् स्वयंवरः, 4८ अणियत्ति अनिवर्ती, 8¢ चित्त. 
पुच्वु मणुवाहणु चित्रवाहनः. 10 ८ विण्णासमि प्रतिपादयामि. 12 अवङ्‌ जयचन्दः, 


8 4¢ भू भविष्यति, 5 विह विष्णुः; ¢ ताहं बहूरि तेषां शत्रवः. 64 तहयम्मि 
उत्सर्पिण्यपेश्चया तृतीये. 


ग, अ 


दुत्तरसयमो संधि ] म्पुराणु [ @11.10.6. 


9 
पंचमि मज्ज्िम उडद उत्तिम भोयभूमि धघुउ दोस णित्तम । 
द जिह तिह णिव णवरि मि खेत भरदेरावयणामविहत्तर्हि । 
कालु विदेहर्दिं पङ्क जि दीसद धणुसखयपंचु णं उण्णई णासद । 
जिणवर चक्षवट्टि हरि दलहर छिण्णद्िण्णजयसिरिपसरियकर । 
दति सदु सउ तेत्थु षडुत्त वीस वियाणदहि अदतुच्छन्तं । } 
उक्किदट्धं सउ सत्तरिजुत्तउ स्वभूरभवजेणहं पवुत्तड । 
चउगई अणुहवति तहिं थिरकर होति पंचगदग।भिय णरवर । 
कम्मभूमिज्ाया मिगमाणुस होंति भो्यभूमिसु णियकयवस । 
आदकप्पजुयलई जणमणहरि भावणवाणामरजोदसघरे । 
भोयभूमिणर होति मरेण्पिणु कम्मभूमिरुह कमि गणेप्पिणु । 10 
पवर सलायपुरिल मयरद्धय विज्ाहरसुरंवरपुलज्ियपय । 
छटद कालि दृ खुकणिह्र माणव वीरजिर्णिद दिहा । 


घत्ता--पक्ोरुय णीरुय मुय णर सक्कलिकण्णा अण्ण वि ॥ 
कण्णाचिय भाविय जिणवरिण रंवकण्ण ससकण्ण वि ॥ ९ ॥ 


10 
आससीहमाहेसयकोखाणण वग्धउल्टूयवयण सुहमाणण । 
मक्डमुह थहमुह मसिणिदमुह गयमुह गोमुह घणसुह तडिमुह । 
आदेसरणमुह ठगङक्रिय वेसाणिय कमणुय जिणपुक्तिय । 
पप अतरदीवणिवासिय गोत्तमेण मगहेसह्ु भासिय । 
अततिर्थणाहु वि महि विहरिवि जणदुरियादं दुलघदं पदरिवि। 5 
पावार्पुरवरु पत्तउ मणहरि णवतरूपल्छवि वणि बहुसरवरि । 











9 १ ^+ सण्णं; > णिरण्णद. २ ^ [› सच्चभूमिभव, ३ ^+ 1> मुअ हवति. ४ ^ [> भोय- 
भूमिहि, ५ ^ |> युरवर^. & 1 एए भासिय णिव जिणवरेण,. 

10 १ ^ मक्रडमुहं बहमुह मसिणदमुट; 1 मकडमच्छयमुह्‌ मसिणिहमुह. २ ^ जिणचुक्िय, 
३ ^+ अतिमु तिच्थणाहू महि. ४ ^ ]› पुरवरि. 


^~ “~ =~ -------- ---~---~ -~~ ~ ------------- ~ - - --*~--*~~ ^~-~ ~~~ ^-^ न 


9 1 थ्पंचमि पञ्चमे काले प्राति सति; मज्ज्निम मध्यमा भोगभूमिः; ¢णित्तमदहे निःकोध, 
8 # णउण्णदइणासइ न उन्नतिनंश्यति. 4 ¢ छिण्णदिण्ण ° कषत्रविभागेन एयक पथक्‌, 5 @ सदु 
सङ षष्ट्यधिकं शतम्‌. 9८ वाणामर” व्यन्तरः, 112 सलायपुरिस शलाकापुख्पाः. 13 मूय 
मूकाः. 14 कण्णाचिय कर्णप्रावरणाः. 

10 24 यह स्तभो मेषः; मसिणिहमुदह मपीवर्णमुखाः, 2८ वेसाणिय शृङ्गसदिताः; 
“ पुक्किय पूर्करृता उन्नेः कथिताः. 


(111.10.7. ] पुष्फयेतविरद्यड [ जिणिदणिम्बाणगमणे 


संठिड पविमलटरयणसिखायलि रायदस्ु ण वह पकयदवलि । 
दोण्णि दियं पविहार मुषप्पिणु सुक्षन्चाणु ति्रउ श्चापप्पिणु । 
धत्ता--णिव्वसिह कत्तिर्ई तमकसणि पक्खि चउदसिवासरि ॥ 
थिद ससदरि दुषटैदरि साद्व पच्डिमरयणिदि अवसरि ॥१०॥ 10 


11 
कयतिजोयस्युणिरोह अणि किरिविाद्धिण्णद श्याणि परिदहिउ । 
णिहयौ घादइचउद्ु अदेहउ वसुसमशुणससीरु णिण्णेहड । 
रिसिसदसेण समउ र्येङ्दिणु सिद्धउ जिणु सिद्धत्थहू णदणु । 
तियैसविखासिणे णशचिड ताल्दिं अमररिददि णवकुवलयमालदि । 
णि्खुद्‌ वीरि गद्धियमयरायउ इद भूह गणि केवलि जायडउ । 5 
सो विउलष््रिहि गड णिब्वाणहु कम्मविमुक्कउ सासयटाणहू । 
तदि वासरि उष्पण्णडं केवल मुणिदि सुधम्महु पक्खाखियमल्ु । 
तण्णिव्वाणद्‌ जबुणामह पचमु दिनव्वणाणु दयकामहू । 
णेदि सु णंदिमिन्चु अवर वि मुणि गोचद्धणु चडउत्थु जलहरट्ुणि । 
प पच्छद समत्थ सुयपारय णिरसियमिच्छीयम णिरू णीरय । 10 
पुणँ वि विसदहजई पोट्टि खत्तिउ जउ णाड षि सिद्धत्थु दयत्तिड । 
दिदहिसेणकु षिजउ बुदि्छड गगु धम्मसेणु षि णीसह्छड । 
पुणु णकखलत्तउ पुणु जसवालउ ` पड़ णाम घुवसेणु गुणालड । 
न्ता--अणुकर्खड अप्पड जिणिवि थि पुणु खदु जणसहयर ॥ 
जसभहु असह अमदमद्‌ णां णावह गणहसरू ॥ ११ ॥ 15 








५ ^.12 सुञ्क्षन्नाणु तद्य. & ^ कत्तियतमणिसिहि. ७ ^ दुहसरि, 

11 १ ^+ पुणिरेहु अणिद्धिड; 7? -युशिरोर्दैऽणिदिउ. २ ^12 किरियाकण्णए. २३ ^ 12 
गिहयअधघाह,. ४ ^+ अरिकिदणु. ५ ^+ ¬ अगिदहि अंचिड सिहिजाठदहि. ६ ^ ममिच्छामयभय णीरयः; 
[> भमिच्ामय भव णीरय. ७ ^ पुणु विसाहू जयपोढिडं खत्तिड. ८ ^+ अणुकपउ. ९ ^ सुहदजिणु 
सुअहस. १० ^+ अखदु मदगद णार्णे. 


[व -- --*= ~ ~ ~ ~~ ~ ------- ~ ~ ~ -- -- -~< ---~- मे ----- -- ------~+ 





10 साव द्‌ स्वातिपदे स्वातिस्ाने. 

11 12 अणि उ अमुक्तस्वरूपः अक्रियोवा. 20 वसयुसम- सम्यक्त्वा्यष्ठगुणस्वरूपः. 
10 ८ सुयपारयश्रेतकेवलछिनः. 11८ विसहजह्‌ एते दशपूविणः, 13 ८ णक्खत्त उ एकादशाङ्गा 
एते. 14 सुदु एकाङ्गशातारः एते. 


-- २९६ -- 


दुत्तरखयमो सपि | महापुराणु [ (11.12.22. 


12 
भदवाह लोहक्‌ भडारड आंयारंगधारि जगसारउ । 
पयि सब्वु सत्थु मणि माणिडउ सेसदि पङ्क देसु परियाणि । 
जिणसेणेण वीरसेणेण वि जिणसास्षणु सविवि मयतेणवि। 
पुव्वधालि खद णिसखुणिय भरं राप रिउकषहुदावियविररह । 
पुणु सयरेण सश्चवीरकं पुदरेसेणं सगोत्तससके । 5 
भावमित्तमित्तादधवीररे जमजुदणा वि खड गभीरे । 
धम्मदाणवीरददि मघवते जुज्वीरणरणादह हस्ते । 
सीमधररापण तिषि् असरुहवयणु आयण्णिङं शट । 
पुणु सयभु पुरिखनत्तमु णामं पुरिसपुडरीपं जयेणारमे । 
पुरेदेत्तपत्थिषेण कुण्टे गोविदेण णेदगोषार । 10 
णिवंसखुभोमणामें विकखाप अजियजपण वि जए वि महए । 
उग्गसेण भंहसेणे दच्छद अजिपः सेणिपण पहं पच्छ । 
पव रायपरिवाडिश णिसुणिडउ धम्मु महासुणिणाहद्िं प्िस्ुणिउ । 
सेणियराउ धम्मसोयारहं पाच्छ्टड वजियभयभारह । 
ताह वि पच्छड्‌ बहुरसणडियद भरँ काराविडउ पद्धडियह्‌ । 15 
पटिवि सुणिवि आयण्णिवि णिभ्मछि पयडिउं भौमहपं इय महियलि । 
कम्मक्खयकारणु गणिदिटड पव महापुराणु महं सिहड । 
पत्थु जिणिदमग्गि उणाहिड बुद्धिषि्ीणें ज मई साड । 
तं महू खरमह तिखोयहू सारी अरुहुग्गय सुयपवि भडारी । 
चडउवीस वि महं कल्टुसखयंकर दतु समादहि बो तित्थकर। 20 


घन्ता-- दुह छिवड णदड भुयणयलि णिरुवसरु कण्णरसायणु ॥ 
सायण्णडउ मण्णड ताम जणु जाम चदु तारायणु ॥ १२॥ 








12 १ ^ एयारंगधारि, २4 जयसारउ; 1 जससारउ. ३ ^\1› सेविउ मयगिरिपवि. 
४ ^ पुव्वयाछि णिसुणिङं सुद भरे; 7 पुव्बयालि णिसुणिड सह भरे. ५ ^ बहुरि. & ^ सच्छ- 
वीरक्ै, ७ ^ पुहई सेस. ८ ए मित्ताहृविवीरे 24 21088 मित्रवीयः. ९ ^ 7? “णरणादे संत. 
१० ^+ जयकामे. ११ ^ पुरिसदत्तणामेण; ? पुरिखदत्तपत्थिवेण. १२ ^ 00108 {1118 116. 
१३ ^ महसेण हियव्थे. १४ ^ णिज्रल्माणसेषहि पुणु परत्य. १५ ^+ -मवभारह, १६ ^ मवकटि; 
7 हयकले, १७ ^ धम्ममहए; 72 मम्महए. १८ ^ अरहगय, 

12 4 ¢ वहु? वधूः. 5 2 सज्लवीरंके सत्यवीरयेण; ८ पुहईसेण एृश्वीस्वामिना. 
6 ¢ जमजुहणा यमयुतिना. 8 ¢ इट द्वि्ष्ठेन. 86 जयणामे जगति नाम्ना प्रसिद्धेन. 11 ¢ महाप 
महर्धिकेन. 12 ८ इच्छ ह निजेच्छया. 14८ घम्मसोयारहं पुराणश्नोतृणाम्‌. 16 ¢ मामप 
कविवरस्य नामेदम्‌ , 18 ८ उणाहिउ दीनाधिकम्‌. {116 फाशाहा) ग ९९ 781 ० 9 ‰& 18 
एए ४1 @018108 (176 910 का :- 








३८ [ महापुराणु- ४०. 111 ] - २९७ - 


(ा.13.1. ] पुष्फयंतविरदय उ [ जिणिदणिब्बाणगमणं 


13 
वरिसउ ब्रेहजालं वसख्टारदि महि पिश्चउ बहुधण्णपयाररदि । 
णंदृड सासणु वीराजणसह सेणिड णिग्गड णरपरणिवासहु । 
टग्गड ण्टवणारभहू स्रवद णदडउ पय सुहु णदडउ णरवरई्‌ । 
णदउ देख सुदिक्खु वियभडउ जणमिच्छत्त दुचित्तु णिसुभडउ । 
पड़िबण्णियर्पारिपाटणसषुरहू होड संति भरद वेर्वीरह । 5 
हों संति वहुगुणगणवंतदं क्षतदं दयवंतदं भयवतंहं । 
दो संति सतह दगद्यद होड संति सुयेणहु सतदइयहु । 
जिणपयपणमणवियाटयगव्वहं होड संति णीसेसहं भव्वह । 


घत्ता-- इय दिव्वहु कथ्चह तणडं फल लहुं जिणणाहु पयर्छडउ । 
सिरिभरदष्टु अरुदहु जहि गमणु पुप्कयतु तर्हिं गच्छडउ ॥ १३ ॥ 10 








--- ~~ - ~ - मनसा यत्पुण्यमयद्धत 
जात तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्चमत्कारकम्‌ । 
व्याख्यातं हि महापुराणममल सुस्पषटमर्टक्षरः 
स्थेय्ाच्तति धीमतां म~ ---~-~- -~ - ॥ 
तच्वाधारमदापुराणगगनय्योती जनानन्दनः 
सर्वप्राणितमःप्रमेदनप्टु. प्रष्पष्टवाक्यैः करैः | 
भग्याग्जप्रतिबोधकः समुदितो भूष. ...........,. 


13 १ ^ पचडउ ब्रहुधणक्रणमारदहि. २ ^ बहि. ३ ^ जणु मिच्छत्तदुचित्तु णिषुभउ; 
ए गा11{8 जण. ४ ^+ 7 पडिवण्णए., ५ ^ गिरिधीरहो. ६ ^^ 0111118 {1118 111९. ७ ^ 
0 {€ {1118 : 


होउ सेति बहुगुणहि महछछहो तासु जि पुत्तो सिरिदेविछछहो । 

एउ महापुराणु रयणुजले जँ पयडेव्वउ सयले धरायले । 
चउविहदाणुजयकयचित्तहो भरह परमसम्भावसुमित्तहो । 

भोगष्टह्ये जयजसवित्थरियहो होउ संति णिरु णिर्वमचरि यहो । 

होउ सति णण्णहो गुणवंतहो कुलबलवच्छल (^ कुख्वच्छह्) सामत्थमहतहो । 


णिज्चमेव पालियजिणधम्महं (८ ^ धम्महो ) होउ संति सोहणगुणवम्महं ८ ^ धम्महो ) । 








८ ^ 16808 ¢ ४8 6 070 (0 88 ८. ९ ^ सुयणहो. १० ^ सहो. 


~ -- -- -- ---- [ रि सि ` 1 





13 5८ पडिवण्णिय^ अङ्गीकृतम्‌. 7८ दंगडइयहु भद््य नामेदम्‌. 


- २९८ - 


चुत्तरसयमो संधि ] महापुराणु [ (11.14.15. 


14 
सिद्धिषविखास्िणिमणहरदुपं मुदडापवीतणुसभुपं । 
णिद्धणसंधणलोायसमचित्तं सब्वजीवणिक्षारणमित्तं । 
सदसटिटपरिवड़ियसोत्तं केसवपुक्तं कासवगोत्ते । 
विमलसरांलयजणियविरासं सुण्णभवणदेवखंयणिवासे । 
कलिमटपबट्पडलपरिचत्तं णिग्धरेण णिप्पुत्तकटन्तं । 5 
णदवावीतलायकथण्डार्णे जरचीवरवक्लपरिदार्णे । 
धीरे ` धूटीधूुसरियंगे दुरर्यरुज्दियदुजलणसंगे । 
महिसयणयलं करपगुरणे मग्गियपंड्यपंडियमरर्णे । 
मण्णखेडपुरबरि णिवसरते मणि अररहंतघम्पु श्चारय॑तं । 
भरहर्सण्णणिज्ञे णयणिदपं कव्वेपबधजणियजणपुलषं । 10 
पुष्फयतर्केदणा चुयपकं जदह अहिमाणमेरुणामक । 
कयउ क्चु भत्ति परमर्त्थं जिणौपयपंकयमउलियहत्थं । 
कोदणसवच्छरि आसताढद दहमह दियदहि चद्‌ रुदरूढश । 


घत्ता--णिर णिह भरदहु बहुगुण कडकुःरुतिरपं भणिधंउं ॥ 
सुपदहाणु पुराणु तिस मि पुरिसहं चरिडं समाणियडं॥१४॥ 15 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालकारे महाकडपुण्फयत विरदप 
महाभव्वभरदाणुमण्णिप महाकम्वे जिर्णिदणिन्धाणगमणं णाम 
दुत्तरसयपरिच्छेयाणं महापुराणं समत्त ॥ १०२॥ 








14 १ 7 श्सद्धण. २ 7? खराब ३ ^? ्देवउल०, ४ 1 °सरण्हार्णे, ५ ^ वीरै, 
६ ^+ दुरुञ्ज्िय, ७7 अरहतु देउ, ८ 4 “मण्णणिज णियणिरए. ९ ^^ कन्वबेधपयणिय.. 
१० ^+ ("कयणा, १९१९ ^7 धुयपके. १२ ^+ 1 भत्तिए. १२३1 छतय छडोत्तर कयसामर्व्थे. 
१४ ^ सिरिणिरद्ो; ^ सिरिअण्दहो. १५ ^ 7 भासि, १६ ^] समासि. १७ ^ [> 01011 
जिणिदणिव्वाणगमणं णाम. १८ ^ 12 दुदत्तरदमो परिच्छेओ समत्तो. 

















14 1८2 °दू ए पुष्पदन्तकविना काव्यं कृतमिति संबन्धः, 3 ¢ ° सो त्त श्रवहेण. 10 भरदेति 
भरतस्य स्वकीयगृहवास्तम्येन, 11 ८ चुयपंके त्यक्तपापेन; ¢ जड जगति, 13८ कोहणसंवनच्छरि 
क्रोधननामसबत्छरे, 15 समाणियउ समानीतं रचितमित्यरथः, 


-- २९९ ~~ 
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